






* शंय 
हक 


५ . ओओ: 0. 








है.» ॥ >जानन्‍न >न्‍नननन न हने अल अऑनिनजतन >न 





पांचवें पुत्र को 


बापू के आशीवाद 


पांच पत्र को 
बापू के आशीर्वाद 


महात्मा गांधी का जमनालाल बजाज व उनके परिवार के 
अन्य छोगों के साथ हुआ पत्र-व्यवहार 


संपादक 
काका कालेलकर 


प्रस्ताबना 
अवाहर लाल नेहरू 


१९५३ 


मुख्य विक्रेता 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 


पहुछा संस्करण : २ अक्टूबर १९५६३ 


कॉपीराइट 


मूल्य 


सादी जिदद' : साढ़े छह झुपये 
पक्की जिदद ; आठ रुपये 


एसोसिएटेड एडवर्टाइर्स एँड परिटसे लि० बंबई में पी. एच. रामन 
द्वारा मुद्रित तथा जमवालाल सेवा दुश्ट वर्धा की भोरसे 
भार्तण्ड उपाध्याय द्वारा प्रकाशित 


प्रकाशक का निवेदन 


पुज्य गांधीजीके श्री. जमनालाल बजाज तथा उनके परिवारके लोगोंके 
साथ हुए पत्र-व्यवहारके इस संग्रहको हिन्दी-जनताके सामने रखते हुए 
हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जमनाछालजी' गांधीजीके पॉचवें पुत्र 
बने थे। इस दृष्टिसे इस संग्रहमें अपने प्रत्र-पौत्रोंके प्रतिं गांधीजीकी 
अनुपम वत्सलताके दर्शन होते है। 


पूज्य काकासाहबने इसका संपादन करके तथा बीच-बीचमें सलाह 
आदि देकर हमारा जो मार्गदर्शन किया उसके लिए हम' कुतज्ञ है। 


पूज्य गांधीजीके पत्रों तथा लेखों आदिको प्रकाशित करनेंकी स्वीकृति 
देवेके छिए भवजीवन' टृस्ट, अहमदाबाद, के भी हम आभारी है । 


प्रस्तुत पुस्तक तीन भागोंमें विभक्‍त है। पहले भागमें गांधीजी व 
जमनालालजीका पत्र-व्यवहार है। इसमें पूज्य बा, श्री. महादेवभाई देसाई 
तथा श्रीमती जानकीदेवी बजाजके पत्र भी ले लिये है। दूसरे भागमें बजाज 
परिवारके अन्य छोगोंको गांधीजीने जो पत्र लिखें हे उनका संग्रह दिया गया 
है। बीसरे भागमें गांधीजी व जमनाकालजी संबंधित पत्र व अन्य सामग्री 
दी गई है। 


अंतर्मे परिशिष्ट है। इसके चार भाग है। पहले परिशिष्ट्में मूल पृस्तकके 
भाग १ और २ के चूने हुए पतन्नोंका हिन्दी अनुवाद हैं। मूल पुस्तकर्में जिन' 
पत्रोंकी संख्याके नीचे 'अ' सकेत दिया है सिर्फ उन्हीं पत्रनोंका अनुवाद दिया 
गया हुँ। जमनाछालजी रोज डायरी लिखते थे। उसमें वे दितभरके काम 
तथा अपने मनोभावोंका वर्णन लिखा करते थे। गांधीजी-संबंधी उल्लेखोंसे 
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ये डायरियाँ भरी पड़ी है। शुरूसे सन्‌ १९३२ के अंत तककी डायरियां खो 
गई है। उसके बादसे उनकी मुत्युसे एक दिन पहले वककी डायरियाँ 
सुरक्षित है। परिश्षिप्टके दूसरे भागमें इन डायरियोंमेंसे तथा परिवार 
बालोंको लिखे पत्रोंमेंसे गांधीजी-संबंधी चुने हुए अंश तया विचार 
उद्बुत' किये गये है। परिशिष्टके तीसरे भागमें “हिन्दी नंवजीवन 
४ संग इंडिया” “हरिजन सेवक ” तथा “हरिजन ” पत्रोंसे जमना- 
लालजीके संबंधर्में समय-समय पर लिखे गये लेखों और संस्मरणींर्मसे चुने 
हुए अंश दिये गये है। 


गांधीजीने जो पत्र स्वयं अपने हाथों लिखे है उनकी भाषा बिता 
कुछ फरक किए ज्यों की त्यों रखी गई है। ऐसे पत्नोंकी अमसंख्या 
प्रिदिष्ट ४ में दी गई है। 


संपादकके वक्‍्तव्यके बाद “मार्गदर्शककी खोज” तथा “ पांचवें 
पुत्रको ” ये दो शीपक आप पायेंगे। पहलेमें जमनालालजी सार्गदर्शककी 
खोजमें वापु-तक कैसे पहुंचे यह उन्हींके शब्दोंमें दिया गया है। इूँसरेमे 
बापूने अपने “पांचवें पुत्र ' के प्रति समय-समय पर जो उद्‌गार व्यक्त 
किये है उनमेंसे कुछ उद्धरण दिये गये हें। 


४ परिचय ” में गांधीजी और जमनालालजीके परिवार में से 
उन्हीं लोगोंका परिचय दिया है जिनके नाम पत्र-व्यवहार हुआ है । 


सारा पत्र-व्यवहार मूलमें जिस भाषामें लिखा गया है. उसी 
भाषाओं दिया गया है। गुजराती पत्र नागरी लिपिमों छापे गये हैं। 
हरेक भागमें पत्र आदि तारीखवार दिये गये हैं। 

पुस्तकर्में कहीं कहीं विशेष पत्रोंके ब्लाक बनाकर भी दिये 
गये हैं। 

जिन पत्रोंके नीचे हस्ताक्षर ब्छाकर्में दिये गये हैं, उनकी मूछ 
प्रतियां मौजूद हैं। जिनको नकल परसे लिया गया है उनके नीचे छेखकका 
जाम दे दिया गया हैं। 


पत्रोंके बीचमें जहां तारक चिह्न (#+# +%) आये हैं उम्तका अर्थ 
हैँ कि वहां संपादकने कुछ अंश छोड़ दिया है। अक्षर अस्पष्ट हो जाने या 
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नष्ट हो जानेसे जो अंश पढ़ा नहीं जाता है, वहां बिन्दु चिह्न (... .. ) 
दिये गये हैं। कई पत्रोंमें पूरी तारीखें व स्थान' नहीं है। उनको 
खोजकर या संदर्भसे जानकर कौसमें दे दिये है। 


इस संग्रहमें वे ही पत्र दिये जा सके है जो हमे प्राप्त हो सके हे। 
जमनाछालजी-संबंधी गांधीजीके तथा गाधीजी-संबंधी जमनालालजीके अनेक 
पत्र मित्रों एवं संबंधियोंके पास होंगे। उन सबसे हमारी प्रार्थना है कि उनके 
पास इस तरहके जो भी पत्र हों उनको या उनकी नक़लें हमें भेजनेकी 
कृपा करें ताकि दूसरे संस्करण उनका उपयोग किम्रा जा सके। 

इस संग्रहको तैयार करनेमें जिन भाइयोंने प्रेपपूर्वक हमे सहायता 
प्रदान' की है उनके हम हृदयसे आभारी है। इन सहायकोंमें सर्वेश्षी हरिभाऊ 
उपाध्याय, नीलकंठ मशरूवोरा, यू. एस. मोहन राव, के. वी. कामत, 
विमनलाल शाह तथा रामलाल परीस्त मुख्य हैं। 


भार्तण्ड उपाध्याय 


अस्तावना 


' सन्‌ १९१९ ईसबीमें भारतके लंबे इतिहासमें एक तये युगकी शुरूआत 
हुई। इससे पहले ही भारतमें हीः नहीं. वल्कि' विदेशोंमें भी गांधीजी 
काफी प्रण्यात हो चुके थे। पर सभ्‌ १९१९ में तो वे. एक तेज सितारेकी 
तरह भारतके विशाल रंगमंच पर चमक उठे। छाखों ' लोगोंकी 
श्रद्धाका केद्ध तो वे बन ही चुके. थे, साथ ही इस समय तक जुदा- 
जुदा. प्रवृत्तियों 'वालके श्रद्धालु छोगोंका एक बड़ा मजमा भी उनके 
आसपास आ जुटा था। 

हमारा यह जंमबघट बड़ा . अजीबो-गरीब था। हमलोग' एक दूसरेसे 
बिलकुल अछूग थे; हमारी पृष्ठ-भूमियां अछग' थीं, जीवनप्रणालियां' अलग 
थीं, विचारधारायें भी अलग थीं। छेकिन इसके 'बावजूद हममें कुछ-न॑-कुछ, 
समानता जरूर रही होगी जो हमें उस अद्भुत विभूतिकी ओर बरबस 
खींचती. थी ! 

उस समय गांधीजीके नजदीक आने और उनके गिने-चुने आत्मीय' 
जतोंमें “निकटका स्थान पाने वालोंमें जमनालाल बजाज. एक थे। 
जहां तक मेरा खयाकू है उससे मेरी पहली मुलाकात सन्‌ १९२० के 
कांग्रेस अधिवेशनमें हुई थी। गधीजीके नेतृत्वमें चल रहे राष्ट्रीम आन्दोलनमें 
सहयोगियोंके तौर पर काम करते हुए हम अकसर मिलते रहे, और . 
हमारा परिचय काफी घत्तिष्ठ होता गया। स्वभावत: हम एक दूसरेसे 
बहुत भिन्न थे,;और मृमकित: है कि दूसरी परिस्थितियोंमें . यह धरनिष्टता 


. गांधीजी व जम्नालालजीका पत्र-्यवहार अंग्रेजीमें- 70. 6 (कावीशंतार ' 
(५2772४5 सामसे प्रकाशित हो चुका है। यह प्रस्तावना वहांसे अनुवाद करके ली. 


गई है। हे पक । # शा 5 








बअंस्ताधना 


5७४४० 30५५6 ७१४८ ०५०४७ ३-२+ ३३३ >पन बन ० | जज #2 नकल ०० +०७३४० «लक ८++ अं ३ जले सपे५ 3८5 ज रन ३२५०४ ३७४५+२०७+००२७४+७ 


पैदा होनेका मौका ही न आता। मेरे खयालसे हमने एक-दूसरेकी 
कीमत समझी और हमारा आपसी प्रेम और आदर आहिस्ते-आहिस्ते 
बढ़ता ही गया। जमनालालजीके प्रति निश्चय ही मेरा आदर बढ़ 
गया और प्रेमवश में उनको एक तिकटका पारिवारिक व्यक्ति समझने. 
लगा। हमारी विचार प्रणालियां भिन्न होंनेके बावजूद में अपने घरेल 
तथा सार्वजनिक सामलोंगें सछाह छेने अकसर उनके पास जाया करता 
था। क्योंकि मेने यह देख लिया था कि बह बड़े ध्येयनिष्ठ और 
ब्यवह्ारकुशल व्यक्ति थे। 

हम' दोनों अपने अपने दृष्टिकोणसे गांधीजीकों श्रेष्ठ तथा महान 
व्यक्ति मानते थे। उनके नेतृत्वमें उनके साथ ही हम दोनों भी एक 
ही ध्येयकी साधनामें बढ़ते गये। जिस महान आन्दोछनमें हमसे हिस्सा 
लिया उसके कई पहलू थे और सभी ढंगके लोग उसकी ओर आकर्षित 
हुए। उसमें भारतकी अनगिनत जनता थी, बुद्धिजनीवी और समाजवादी, 
जमीसदार और किसाव, पूंजीपति और मजदूर, व्यापारी और कारीगर, 
सभी थे। एक अजीव मेला था। सबका समावेश करनेवाले उस 
आन्दीलनमें हम सबने अपना अपना छोटा-बड़ा 'हिस्सा अदा किया। 
यह कहना मुनासिब होगा कि जमनालालजी इस आन्दोलनमें एक 
विशेष और अनोखी श्रतिभा लेकर आये। हममेंसे रूमभग सभी लोग 
औरोंकी तरह ही थे। हमारे बिता शायद काम चल भी जांता। 
पर जमतालाछरूजी तो अपने ढंगके एक ही थे। उत्तके जैसे और छोग' 
इस' आन्दोलनमें उसकीसी निष्ठाके साथ झरीक नहीं हुए थे। इस 
बंजहसे वे हमारे लिए और भी कीमती थे। सत्यके प्रति निष्ठा 
और करत्तंव्य-परायणताके कारण वे हमारे प्रिय बच गये थे। 

जब भरी जवातीमें वे हमसे जुदा हो गये, हम सबको जबर्दस्त 
संदमा पहुंचा। उनकी जगह लेनेवाका' कोई नहीं' था। मे .निहायत 
खुशी है कि उनके पत्नोंका यह संग्रह प्रक्काशित हो रहा है। इससे 
इस बातका' कुछ' पत्ता लगता. है कि जमनाहालजी .बया “थे. सार्थ 
है! गांधीजीके जीवन और कांयेके अनेक पहुलओंमेंसे एककी कुछ 
झलक भी दिलाई देती हैं। > 

पहुलमांव (क्मीर), “जवाहरलाल नेहरू 
... रैई जूब १९५१ आर 


संफृदक का वकक्‍लच्य 


अनोखा संबंध 


पूज्य गांधीजी और जमतालालजीका संबंध पूरे पच्चीस साकका 
और अत्यन्त घंनिष्ट भा। हम यह भी कह सकते हैं कि एक तरहसे अद्वितीय 
शा[। बचपतसें उनके जन्मदाताने जमनालाछजीकों गोद दे दिया था। 
प्रौ़ भवस्थामें उन्होंने स्वयं अपनेको महात्मा गांधीजीकी गरोदमें कर्पण 
किया और महात्माजीने उतको अपने पांचवें पुत्रके तौर पर स्वीकार 
किया । जमनाछालजीने न केवल अपने हृदयकों, अपनी. संपत्तिकों और 
सेवा-शक्तिको गांधीजीके चरणोंमें अपित किया, बल्कि जहां तक हो सका, 
उन्होंने अपना साशा परिवार ही गांधीजीके हाथोंमें सौंप दिया। 
गांधीजीने भी न केवछ जमनाकालूजीकी, किन्तु उनके सारे परिवारकी 
व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक' चिन्ता अपने सिर पर ले ली। सचमुच यह 
संबंध अनोखा था। 


गांधीजी आदर्शवादी महात्मा होते हुए भी व्यवहार-कुशल नेता थे। 
जमनालालजी अत्यन्त व्यवहार-कुशल व्यापारी और समाज-सेवक होते हुए 
भी आदश-परायण थे। इसीलिए इन दोनों अद्भुत बनियोंका संबंध इतना 
घरनिष्ट हो स्का । 


बचपनमें पिताका कुछ .कड़ा रुख देखते ही' धन-संपत्तिका सब मोह 
छोड़नेंकी लेजस्बिता जिन्होंने बताई थी, उन्होंने छगातार पीस , वर्ष 


तक अपनी बुद्धि-शक्ति, हृदय-शक्तित, और शारीरिक-शर्वित गांधी-कार्ममं 


छगाकर अपनी आत्मनिवेदनकी, स्वात्मीपंणकी श्रद्धा व निष्ठा भी बताई। 

ऐसे शिष्पकों, और उनके परिवारके व्यक्तियोंको भी, -गांधीजीने जो 

अनेक पत्र. लिखे थे, उनका यह संग्रह है। 5 8 कह डे 
270 पक 0 


|] 





अनोखा संबंध 


इन पांच-छ सौ पत्रोंको पढ़ते और उनमें अवगाहन' करते ऐसा 
अनुभव होता है, मानों हम पवित्र गंगाजीके प्रवाहमें स्नान और पान कर 
रहे हैं। क्षण-क्षण हम उसकी पावतता और प्रसब्बता अनुभव करते हूं 
और पढ़ते-पढ़ते उसमेंसे नया बल भी मिलता है। संत-चरित्रके श्रवणका जो 
माहात्य' बताया है उससे भी बढ़कर संत-संवादोंका होना चाहिये। 
और ये पत्र तो मानों नित्यके लिखित संवाद ही हैं। इन पत्रोंके साथ 
संबंध रखनेवालोंमेंसे आज श्री. महादेवभाई नहीं हैं, राष्ट्रमाता कस्तूरबा 
नहीं हैं, इत' पत्रोंके प्रधात ऊेखक राष्ट्र-हुदयके नेता महात्मा गांधी भी 
नहीं हैं और उनके पंचम' पूत्र, जो अपनी साधनाके जरिये उनके उत्तम 
पुत्र हुए थे, वे भी नहीं हैँं। किन्तु इन चारोंके साधक-जीवनकी प्रेरणा 
हमारे पास है, जो इत पत्नोंके अन्दर प्रतिबिम्बित हुई है, और वह 
दीघैकाकू तक दुनियाके अनेक देशोंके और अनेक जमानोंके श्रेयार्थियोंको 
करृतार्थ करती रहेगी। 


भहात्माजीके जीवनके हम तीन प्रधान अंग मान सकते हैं। एक उनका 
राजनैतिक जीवन, जिसमें प्रधानतया सत्याग्रहकी आत्मशक्ति और बलिदानकी' 
दिव्य-शवित प्रकट हीवी हैं। दूसरा उनका रचनात्मक जीवन, जिसके जरिये वे 
हिन्द जैसे एक गिरे हुए विस्खलित, निराश और अंध राष्ट्रकों नवजीवनकी 
दीक्षा दैते रहे और मानो धीरे-धीरे उसकी सब हुड्डडियाँ इकट्ठी करके 
उसमें प्राण फूंकते गये। र्चवात्मक कार्य केवल संस्था-रचनाका नहीं, 


, शब्ट्र-निर्माणका कार्य था। रचमात्मक संस्थाओंके द्वारा असंझ्य कार्यकर्ता 


ओंको नये आदर्शकी दीक्षा देता, कदम-कदम' पर उनमें शुद्ध दृष्टि और 
बद्म्य शव्तिका विकास. करना, और उनके द्वारा सारे राष्ट्रमें तया चारिश्य 
और नया तेज पैदा करना, यह कोई सामान्य काम नहीं था। 


: महात्माजीके जीवनंका तीसरा पहलू है, असंण्य' व्यक्षियोंके जीवनमें, 
उनके व्यक्तिगत' सवालोंगें, पारिवारिक संबंधोंमें और व्यवह्ारकी अनेक 


.. बातोंम पिता और माताके हृदयसे प्रवेश करना और पूरी आत्मीयताके द्वारा 


असंरुए परिवारोंकी अखंड सेवा करते रहना। 


भारतके आम लोग गांधीजी के प्रथम दो पहुलुओंको अच्छी तरंह जानते हूँ 


बाहरी दुनिया गांधीजीके राजनैतिक और सत्याग्रही कार्योको देखकर चकित 


, ही... 


अनोखा संबंध 


हो गई और उसीसे अब भी प्रेरणा के रही हैँ। हिन्दुस्तावके लोग, और कुछ 
हैंद तक हिन्दुस्तानके अंग्रेज-राज्यकर्ता भी, गांधीजीके रचनात्मक कार्यक्रमकी' 
संजीवनीको बहुत' कुछ समझ सके। लेकिन गांधीजीके तीसरे पहलूका कार्य, 
'उसकी गहराई, उसका विस्तार और उसकी तेजाब जेसी शुद्धि-शक्ति बहुत कम 
लोग' जानते हैं। गांधीजीके इस तीसरे कार्यसे जिन परिवारोंकोीं छाभ हुआ वे ही' 
उइसकी' लोकोत्त रता ज़ानते हैं। छेकिन' वे भी उसका विस्तार कहांसे जानें ? 
भुप्त दानका माहात्म्म जिस तरह सबसे बड़ा है, बसे ही इस आध्यात्मिक, 
उत्कट, व्यक्तिगत' और पारिवारिक सेंवाका माहात्म्य भी असाधारण *है। 
में तो मानता हूं कि गांधीजीके ऊपर बताये हुए विविध कार्यो इस आखिरी 
अप्रकट सेवा-कार्यका महत्त्व दूसरे प्रकट कार्योसे तमिक भी कम नहीं. हैं। 


सदुभाग्यसे इन तीनों पहलुओंका परिचय' हमें यहां इन पत्नोंसें मिलता 
है। और विशेष तो यह कि जो पहलू हम या जगतके लोग अन्यथा नहीं समझ 
सकते वहू इस पत्र-संग्रहमें विशेष रूपसे प्रकट हो रहा है। इतिहासकी दृष्टिसे' 
और आध्यात्मिक दृष्टिसे भी यह मसला एक असाधारण दस्तावेज है।.. 


हम यहां यह भी देखते हैं कि जिस' तरह गांधीजीनें जेमनालालजीके 
जीवनमें और परिवारमें प्रवेश किया उसी तरह या उससे भी अधिक जमना- 
छालजीते भी गांधीजीके जीवनमें, उन्ते जीवन-कार्यमें, उत्तके करुटुंबमें और 
उनके विज्ञाकू राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवारमें प्रवेश किया। इसी परसे 
हम' अन्दाज लूगा सकते हैं कि. जमनालालजीकी' विभूतति भी कितनी उत्तुंग और 
मर्मस्पर्शी थी। अगर गांधीजीने जमनालालजीकी कई उलझनें सूलझाईं तो 
जमनालालजीने भी गांधीजीकी व्यक्तिगत तथा संस्थागत' उलकझनें सुलझानेमें 
अपनी असाधारण निष्ठा और कुशलता विखलाई है। ऐसा करते-करते 
उन्होंने इतना अधिकांर पाया भा कि कभी-कभी उनको गांधीजीसे कड़ी 
शिकायंत' करते और उन्तके रुखकों सुधारते हुए भी देखा गया है। ऐसे . 
समय गांधीजीकी' प्रसन्नता एवं धन्यता कुछ अजीब ढंगसे उनके चेहरे पर .. 
प्रकट होती थी। जब-जब गांधीजी जमनाछालजीकी .बात' मान जाते 
तब जमनाछालजीके मुंह पर' भी सब्छिष्य होनेंका आनन्‍्द प्रगह होता थां.!। . 
इस तिस्सवार्थ, निरभिमान और सभाव दृष्टिके रोवकोंके बीच जो संवाद - 
चछते थे, उन्तको सुननेक्ा अधिकार या मौका मिंद्ववा भी एक भाख घा। 
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श्री महादेवभाई भी कभी-कभी ऐसी ही बातें महात्माजीसे करते थे, 
"किन्तु उनका रुख अनुव्रताके जैसा था। उसमें गांधीजीके साथ असाधारण 
हादिक और आध्यात्मिक एकताकी झलक मिलती थी, और जमनाछालजीके 
संवादोंमें उत्तराधिकारी सत्पुत्रकी निष्ठाकी झलक। इसीलिए जब जमना- 
'छालजीका अकस्मात्‌ देहान्त हुआ तब गांधीजीने जमतालालजीके सब परिचित' 
मित्रोंको उनके कार्य-भारकों उठानेका आमन्त्रण देते हुए लिखा था :-- 

“आप जानते हैं कि जमनाछाल और मेरे बीचमें कितना घनिष्य 
संबंध था। कोई. काम मेने नहीं किया जिसमें उनका पूरा सहयोग तन, 
मन और धनसे न रहा हों। जिसको राजकाज कहते हें वह न' मेरा 
शौक .था न' उनका। वे उसमें पड़े, क्योंकि में उसमें था। लेकिन मेरा सच्चा 
शजकाज, तो था रचनात्मक कार्य। और उनका भी राजकाज यही था। 
मेरी आशा थी कि मेरे बाद जो मेरे खास काम' माने जाय॑, उन्हें वे 
संपूर्णतया चलावेंगे। उन्होंने मुझे ऐसा आश्वासन भी दे रखा था।” 

और सचमुच जमनालालजीमें वह शक्ति थी। दो तपकी याने 
सोौबीस वर्षकी अवधि तक ऐसा कार्य करके उन्होंने वहु अधिकार 
भी प्राप्त कर लिया था। 


गांधीजी और जमनालालजीमें यह एक समान विशेषता पाई जाती है 
कि दोनोंका हृदय-विकास इतना असाधारण था कि केवल विस्तार ही नहीं 
किन्तु उत्कटता से भी वे सारे राष्ट्रको अपना कौटूंबिक परिवार बनानेकी 
गक्ति रखते थे। जहां इन दोनोंकों प्रवेश! मिलता वहां वे तुरन्त ही अपने 
कौटुंविक सद्गुणोंकी सुगंध फैला देते थे। और वह केवल दिखावेके शिष्टाचा रफें 
नहीं, किन्तु सचमुच प्रेम, आत्मीयता और सेवाके द्वाश। जब गांधीजीने 
जमनालालजीको शिमकढामे राज॑कुमारीजीके यहां ठहरनेके लिए भेजा तबका 
' इन दोनोंका पत्र-व्यवहार पढ़ने छामक है। ऐसा छूगता है कि वह्ौका इन 
दोनोंका विनोद भानों कौदुंबिक गुणोंके विकासकी होड़ ही है। 


जेभनालालजी, जातकीमैया या उनके पुत्र-पुत्रियोंके बारेमें जब गांधीजी 

'पुछताछ करते हैं तब उनके लिए एक भी चीज कम महत्वकी नहीं है। उनके 

दरीर-स्वास्थ्यसे छेकर हरेककी पढ़ाई, उसका विकास, खासकर व्यक्तित्वका 
'चिकास, सब पहलुओं: पर गांधीजीकी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि पाई जाती 


पा 
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'सि. कमलतयनको गांधीजीने समय-समथ पर जो पत्र लिखे हैँ उनके. अन्दर 
उसके क्रमिक विकासकी झलूक पाई जाती है। छोटी उम्रके पंत अलग हैं। 
सीलोन' जानेका तय' हुआ तबके अलूग' हैं, और उसकी महत्त्वाकांक्षा 
. देखकर ही गांधीजी मात।पिताकों सलाह देते पाये जाते हैं। | 

चि. कमला, मदालसा और ओम तीनों मीठी लड़कियां हूँ। प्रेमल हूँ। 
किन्तु तीनों अपने-अपने नमूतेकी स्वतंत्र व्यक्तियां हें। गांधीजी तीनोंकों 
अछूग-अछग ढंगसे प्रेरणा देते हैं और उनके विंकासमें मददगार होते हैं। 

मिठास तो सबसे ज़्यादा रामक्ृष्णकी है, लेकिन वह अपनी संस्कारी 
नग्रताके पीछे अपनी स्वतंत्रताको संभाल लेता है। यही कारण है कि उसके 
नाम गांधीजी के ख़त कम हैं। किन्तु प्रेम और इंतजारी सबकी ओर एकसी ही' 
है। जानकीमैयार्मों आत्म-विश्वास पैदा कश्मेका काम तो गांधीजी ही कर 
सके। यहां तक कि जमनालालजीके स्वर्गंवासके बाद जो जानकीमँया सती 
होकर अपने जीवनका आंत चाहती थीं उनके सिर पर बापूजीन गोसेबाका 
भार डाला । इतना ही नहीं, किन्तु उन्हें उर्दके हफ सीखने के लिए भी बिठा 
दिया। यह तो गांधीजी ही का काम था। 


भारतका आंतरिक इतिहास अगर हम ध्यानसते पढ़ें तो हम देंख सकते है 
कि हमारे राष्ट्रके सांसक्ृतिक धुरंधर सबकेन्सब विशाल परिवार, याने 
अविभकक्‍त 'कुटूंब पद्धतिके ही कायछ थे। “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” ही उन सबका 
आदर था। हम यह भी जानते हैं कि आदर्श कौटूबिक सदगुणोंका विकास 
किये बिन, परिवारकी परिधि बढ़ाते जाना खतरेसे खाली नहीं है। अपने 
देशमें हमने अविभकक्‍त कुटुंब पद्धतिका पुरस्कार करते-करते कई व्यक्तियोंके 
विकासमें, बाधा डाली है और चंद व्यक्तियोंके व्यक्तित्कको कुचछ डाछा 
है। कई बार गांधीजीने चंद व्यक्षितयोंका नेतृत्व मजबूत करबेके लिए 
दूसरोंके व्यक्तिगत विकास पर अंकुश रखा है, और अगर उन्होंने अपने 
विकासके लिए अलग क्षेत्र नहीं ढूंढा तो उतका व्यक्तित्व बढ़नेसे रुक 
भी गया है। जमवालालजीका, तरीका कुछ अछूग था।. उन्हींके मुंहसे' 
मैंने. सुता है कि' जब कभी' उन्होंने देखा कि -दो व्यक्तियोंके स्वभावमें 
परस्पर मेल नहीं है तो थे! दोनोंके लिए. अलग-अछूग सिन्न-भिन्नें क्षेत्र बना 
देते थे ताकि: दोतोंकी शब्षितिकां पूर्ण विकास हो सके। यही कारण था 
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कि एसे मामलोंमें जमनारालजीको ज्यादा सफलता मिलती थी। अगर 
हम इतिहासमें ढूंढें तो गांधीजी और जमनालालजीनें मिलकर जिस 
विद्ञाल कुटुंबकी स्थापना की, उसके जैसा विशाल कुंटुंब, कुटुंबके रूपमें 
शायद ही और कहीं चला होगा। 


जब गांधीजीने राजकोटका सवाल अपने हाथमें लिया और जमना- 
लालजीने जयपुरका, तब दोनोंगें यही मध्यकालीन खानदानी-वृत्ति काम 
कार रही थी। गांधौजी और जमतांछालजी बारबार कहते थे कि वे स्वयं 
जितने प्रजाके हिताचतक थे उतने ही देशी राजाओंके भी मित्र थे। देशी 
राजाओंते कभी गौरसे सोचा ही नहीं कि इन वचनोंमें कितती गहराई भरी 
हुई थी। अगर देशी राजाओंके सब सवाल इन्हींके ढ/रा और इन्हींके ढंगसे 
हल किये जाते तो देशका राजनैतिक जीवन, हमारी संस्कृतिके लिए अधिक 
हितकर हो जाता। लेकिन पश्चिमकी शिक्षाने अपना प्रभाव इतना फैलाया 
था कि राजा और प्रजा दोनों गांधीजीकी पद्धति और जमनालछालजीकी 
मनोंबृत्ति झा महँत्वाकांक्षाकों समझ नहीं सके, झेल न सके। और 
अंग्रेजोंकी मौजूदगी और नीतिके कारण भी मामला हमेशा बिगड़ता गया । 


जो बात देशी राजाओंके बारेमें थी वही हिन्दुस्तानके पमाजके बारेमे 

भी सही थी। गाँधीजीमें धामिक या सामाजिक तंगदिली तनिक भी नहीं थी, 
किन्तु हिन्दू-धर्म और हिन्दूलसमाज दोनोंके प्रति उनकी आत्मीयता कम ने थी.) 
जमनालालजीके बारेमें भी यही कहा जा सकता है। जी निष्ठा जमनालालजी मो 
हिन्दू-धर्मके प्रति पाई जाती है वैसी निष्ठा बहुत कम छोगोंमें देखनेको. मिली है । 
इस धर्मतिष्शके कारण ही वे गांधीजीके भवत:बने। जमनालालजीमें यदि 
. हिंखू-धर्मके प्रति औरोंके जैसी विकृत' निष्ठा: होती तो बे गांधीजीको अपना 
हृदय अर्पेण नहीं कर सकते। गो-सेवा, अस्पृश्यता-निवारण, आंतर्जातीय- 
विवाह, हिन्दू-मुश्लिमः एकता, राष्ट्रभाषा-प्रचार, सर्वे-धर्म-समभाव और 
दृस्टीशिपका सिद्धांत (संपत्तिकी, ओर विश्वस्त-ब्रुत्ति), इत सब बातोंमें 
जमनालालजीने गांधीजीके साथ अपनी पूर्ण: एकता: सिद्ध की. थी। किसमें 
आ्चर्यकी. बात है. कि गांधीजीके पच्रीस वर्षके इन. पत्रोंमें उनको 
' ऊपर बताई बातोंमें जमनालालजीसे कभी भी दलील नहीं करनी पड़ी! !' 
! ऐसा लगतों हैं कि वोनकि बीच ये सब बातें पहले ही मान्य थीं।' इसी... 
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लिए इन सब बातोंमें जगनालालूजी गांधीजीका कार्य पूर्ण हृदयसे करके 
उनको संतोष दे. सकते थे और स्वयं भी संतोष पा सकते थे। 

सचमुच जमनालाढूजी गांवीजीक्षी कामथेनु थे। पैसे देने था छातेकी 
दृष्टिसे ही नहीं, किन्तु गांधीजीके आदर्श और मनोरथ समझकर उनकी सब 
कामनायें . सिद्ध करनेके लिए अपनी समस्त शक्ति, अपना समस्त 
बल - द्रव्य-बल, भमर्ुष्य-बलू, बुद्धि-बल और व्यवस्था-बल - लगानेवालछी 
कामधेनू थे । । 

गांधीजीको रचनात्मक कार्यक्रमके लिए पैसे तो कई लोगोंने दिये हैं। 
बिड़छा-बंध, अहमदाबादके व्यापारी, रंगनवाले डा. प्राणजीवन' मेहता, उत्कलके' 
जीवराम' कोठारी आदिसे लेकर डा. रजबअली पटेल तक असंझुप' लोगोंने 
गांधीजीको आर्थिक सहायता दी है; किन्तु गांधीजीके कार्यकों अपना ही 
कार्य बनानेकी शक्ति तो जमनालालमीनें ही दिखाई। खादी हो या इतर 
ग्रामोथोग, गुजरात विद्यापीठ हो या राष्ट्रभाषा प्रवार, अस्पृद्यता-विवारण 
हो या गो-रक्षा, सब कार्यों जो कुछ भी जोश या जिन्दापन आया उसमें 
जमनाहालजीके व्यक्तित्वका भाग कमोब्रेश अवश्य था। गांधीजीके इस 
सब' पत्रोंमें इतना विश्वास पाया जाता है कि राष्ट्र हितकी हर बातमें 
जमनालालजी उनके साथ हैं ही । 


खादी और गो-रक्षा दोनोंमें वैद्य-धर्मका चरम' उत्कर्ष है। जब 
जमनालालजीने गांधीजोके पास आत्मशुद्धिके लिए कोई साधना मांगी तब 
गांधीजीने उनको गोसेवाका ही काम सौंगा। हमारे शास्त्रकारोंने कहा है कि 
गो-रक्षाका काम भगवानने वैश्योंकोी सौंपा है। गो-रक्षा वैश्य ढंगसे ही हो 
सकती हैं, क्षात्र ढंगसे नहीं।॥ फिए कौनसा आइचर्य है कि गांधीजी और 
जमनालालजी दोनों वैश्य इस कार्यमें अपनी अधिकसे-अधिक शक्ति छगा सके ! 


सन्‌ १९२२ में ही गांधीजीने जमनारछालजीको लिखा था: यदि . 
विदेशी सूत और कपड़ोंका व्यापार करनवेबाले छोग़ अपने व्यापारकों- नहीं 
छोड़ेंगे, और जनता विदेशी कपड़ोंका मोह नहीं छोड़ेंगी तो मल्कंकी . 
महावीभारी- भूख. हरमगिज हट नहीं सकती। दर्दताक अनुभ्नवंस्ते कहता पड़ता. 
है कि आज भी वह बात॑ उतनी ही सही है। गांधीजीते-तीस बंरस- पहले 
जो स्पष्ट देखा था उसका विश्वास आज भी ते हमारे व्यापारी वर्मको हुआ है; - 
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ने हमारी जनताकों, न प्रजाकीय सरकारकों। महावीमारी-भूख घटी' नहीं, 
बढ़ती ही जाती है। तो भी लोग और सरकार अपनी सारी शक्ति 
खादी और ग्रामोद्योग के पीछे नहीं लगा रहे हैं! 


श्रेयार्थी जमनालाऊूजीके आत्मशुद्धिके सतत प्रयत्नका संपूर्ण चित्र हमें 
कौन दे सकेगा ? श्री विनोवाजी शायद कुछ दे सकें। लेकिन ऐसे चित्रका 
दर्शन करके पावन होनेके अधिकारी भी तो कौन और कितने हें? 

जीवनद्वद्विका प्रयत्त मनृष्य-जीवनकी सर्वोच्च साधना हूँ। अधिकांश 
जनता इस बारेमें जागृत ही वहीं होती। बहुतसे छोग तो कानूनके डरसे 
स्थल बातोंम अपनेको स्वच्छ मार्ग पर रखते हैं। थोड़े ऐसे भी होते हें 
जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिए अपनेकों सीधे मार्ग पर 
रखते हैं। चंद लोग अपने बाल-बच्चोंके लिए अच्छी विरासत छोड़नेके 
खयालसे सदाचारके रास्ते पर चलते हें और इतनी सिद्धि हासिल की तो 
अपने आपको क्रतार्थ मानते हैं। पर जमतालालजीकों इतनी पसिद्धिसे' संतोष 
नहीं था। वे कहते थे कि अशुभ वासना मनमें पैदा ही क्यों हो ? 

समय-समय पर जमताहालजी बापूजीको. अपनी मानसिक स्थितिकी 
रिपोर्ट देते थे, और गांधीजी' भी उन्हें उचित सलाह और प्रोत्साहम देते रहते 
थे। अगर यह सारा पत्र-व्यवहार अधिकल रुूपसे मिल जाता तो आत्मोन्नतिके 
मार्ममें सतत प्रबत्त करनेवाले तमाम विश्वके यात्रियोंके लिए वह एक दिशादर्शक 
मबशा हो जाता। आज भी जो कुछ हिस्सा यहां पर हमें उपलब्ध है, उसमें 
उपतिपत्कालके साधक और महपियोंके संवादकी झलक और भव्यता पाई 
जाती हूँ। बारद वा प्रतर्दन राजा अपने गुरुके पास जाकर अपनी हालत बताते 
हैं और थागेका रास्ता पूछते हैं, वैसा ही वायुमंडल यहां दीख पड़ता है। 


गांधीजीने अपना प्रधान जीवन-सिद्घान्त और व्यापक जीवन-दृष्टि 
ज़मताकालजीकों' सबसे पहले उसः एक ही पत्रमें लिख भेजी, जो उन्होंने 
भारतम अथम वार जेरू जाने पर साबरमती जेलसे १६-३-१९२२ को 
लिखा था। यह मानो एक दीक्षा पत्र ही था और ऐसा दीख पड़ता हे कि 

. उसी संभवसे जमनारालकजी आत्मंशुद्धिके लिए गांधीजीसे मदद भांगने छूगे।. 
« गधीजीकी दृष्टिमं आत्मभुद्धि और -स्वराज्य-प्राप्ति एक ही चीज़ हे । 


हद 
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संत्यकी' अनन्य निष्ठाके बिना किसोका आदश-सत्याप्रही बनना अशक्‍्य है! 
ह इस पत्रम गांधीजी बताते हैं कि सर्व श्रेष्ठ साधना सत्यकी ही हो 
सकती है। सत्यकी खोज करते-करते उन्हें उप्तमें जीवनके और स्व सिद्धांत 
मिल गये। सत्मके द्वारा ही उन्हें अहिसाका साक्षात्कार हुआ। पूर्ण सत्मके 
दर्शन तो भगवानकी' कपासे ही होंगे। लेकिन' निर्मल अतःकरणकों जिश 
समय' सत्यके जैसी जो भी चीज लगे उसीको पूरी निष्ठासे चलाते-चलाते 
शुद्ध सत्य मिल सकता है। 

अहिसाका ऐसा नहीं। सत्यके द्वारा अहिसा प्राप्त होती है। केवल 
अहिसासे सत्य मिलेगा ही, ऐसा विदवास नहीं है । कई बार अहिंसा किसे कहें 
इसका निर्णय करते असमंजस पैदा होता है। जल्तुनाशंक पानीका' व्यवहार 
भी हिंसा ही है। सच तो यह है कि इस हिंसामय जगतमें अहिसामय' बनकर 
राइना यही बड़ी साधना है। सत्यकी वृढ़ निष्ठासे अहिसा सिद्ध हो सकती है। 
सत्यसे ही प्रेम सिद्ध होता है, सत्य ही हमें मूदूं बनाता है। जो सत्यवादी बनना 
चाह॒तो है, सत्यका आंग्रह रखना चाहता है, उसका नम्नताके बिया चलेगा 
संहीं। सत्यकी मात्रा जैसे-जेसे बढ़ती जाती है बैसे-वेसे बह चम्न होता 
ही जाता है। ; 
गांधीजीने अपने अनूभवसे ही यह बात लिखी हैं। वे कहते हैं, सत्यकों 
आज में जितना पहचान सकता हूँ और उसका खबाल रख सकता हूं उतना 
एंक वर्षके पहले नहीं था। आज अपनी अल्पताका भाव जितता है उत्तना एक 
सालके पहले नहीं था। मुझे दिन पर दित ब्रह्म, सत्य जगन्मिथ्या के , 
महावाक्यका अदभुत साक्षात्कार होता जाता हैं.) इंस्लिए हमें धीरज़ बढ़ाना 
चाहिए। धीरज बढ़ते-बढ़ते कठोरता भनुष्यके हृदयसे कम' होते छगंती है, 
सहिष्णुता बढ़ती है ।; अपती खामियों पहाड़के जेसी दीख पड़ती हैं. और 
दुनियाकी खामियां रजके जेसी। सत्यके द्वारा। ही आत्माके दर्शन होते हैं। 

जबतक आत्माको न पहचानोगे तंबतक उसकी जगह अहंकार लेता .. 
है। अहंकारके करण हमारा शरीर टिक सकता है! अहंकारका पूर्ण मांग 
होते ही शरीरका भी अत्यधिक नाश होगा भौर रहीं है गौक्ष) जिसेके | 
अहुका रका पूर्ण नाश हुआ है, वह तो सत्यकी प्रकन नई रहगा। उसे परक्रहा 
कहनेमें भी कुछ संकोच नेहीं। इसीलिए तो परमात्नाका एक सुंदर नाम एं 
दासानुद्ास। हमें भी दासानुदास होकर ही रहना हैं। है आक 
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लेकिन सत्य-भिष्ठा कोई आसान ब्रत नहीं है। स्त्री, पुत्र, मित्र, परिग्रह, 
सब कुछ सत्यके अधोत' रहना चाहिये। सत्यकी खोज करते-करते भगर 
इन सबोंका त्याग करने के लिए तत्पर रहें, तभी हम सत्याग्रही बन सकते हैं । 

गांबोजी स्व॒राज्य और राष्ड्रोत्यानकी प्रवृत्तिमें पड़े, उसका मुख्य 
कारण भी सत्य प्राप्तिकी इच्छा ही था। सत्यकी उपासना द्वारा सत्मरूप हो 
जाना यही परम धर्म है। इस धर्मका पालत करते हुए स्वराज्य साधना पैदा 
हुई। उसीकी पिद्धिमें जमनाहाहूजी जैसे अपने साथियोंकों कुश्बान करते 
उन्हें कभो संकोच नहीं रहा। बाह्म स्व॒राज्य तो एक प्रतीक मात्र है। 
सज्चा स्वराज्य तो व्यक्तिका आंतरिक और हुदयका स्वराज्य है। 
गांधीजीका विश्वास है कि ऐसा एक भी सत्याग्रही सिद्ध हुआ तो स्वराज्य 
प्राप्ति होते एक क्षणकी भी देरी नहीं छूगेगी। यह मार्ग कठिन है इसलिए 
उसे हम छोड़ न दें। मार्ग कठिन है इस वास्ते प्रयत्वकी पराकाष्ठा करनी 
चाहिये । 

गांधीजीने जमनालालूजीको अपना पांचवां पुत्र बनाया, तभीसे जमना« 
लालजी तो घत्पुत्र होनेका प्रयत्व करते हो थे, लेकिन गांधीजी भी सत्पिता 
बननेकी अखंड कोशिश करते रहे। और उनका प्रवत्त इतसा उत्कट था कि 
हरेक आदर्श वे इसी जन्ममें सिद्ध करता चाहते थे। चकित्त दुनियाने देख 
: लिया कि उत्कट प्रयत्वत्ते साधक कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है।..._ 

जेलसे लिखे और एक पत्रमें ५-१०-२२ को गांधीजी जमनालालजीको उन- 
की धर्म-भावताके बारेमें लिखते हैं: मतर्मे अपवित्र विचार आ जाय उससे घबरा ह 
जानेका कोई कारण नहीं है। अपवित्र विचारोंसे जो व्यवित पूर्ण मुक्त हुआ 
: उसे मोक्ष ही मिल्ा। अपवित्र विचारोंका पूर्ण नाश दौव॑ तयश्चर्यासे ही होता 
हैं। उम्चका उपाय एक ही है।. जब कभी मनमें अपधित्र विचार आ जाये तब 
. पुरुष उसके साभने उसका विरोधी पवित्र विचार खड़ा कर देना चाहिये। 
. ईंदवरके अनुग्रहसे ही यह हो सकता है। इस अनतुग्रहके लिए सर्वकाल ईश्वरका 
. नाम लेता और बह अंतर्यामों है इस बातको पहचान छेना जरूरी हैं। शुरू- 
शुछ्मः रामनाम हुदयसे वहीं निकलेगा) जीम रामनाम कछेती जामगी और 
: मय दुसरे विचार आते जायेंगे, इसको परवाह गहीं। आत्म-शह्धिका 
जवाल कर हम रामनाम लेते जायें, तो अँतर्मों जो नाम जीम पर है 
« बह हुदय॑में भी प्रथम स्थान के लेगा | 
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और एक बात हे। मन तो चाहे दौड़ता रहे, हम अपनी इंद्रियोंकी उसके 
अधीन' ने होने देंगे। जहां मन' गया वहां अगर उसके पीछे हमारी इंद्ियां' भी 
गईं, सनकी वासनाके वश होकर अगर हम' वैसा आचरण करने लगे तो 
हमारा नाश हो जायगा। लेकिन जबतक मनुष्य, भरे ही जबरदलती, अपनी 
इंद्वियोंकों काबूमें रखता है, किसी-त-किसी दिल अपवित्र विचा रोंको भी काबूमें 
ले ही आवेगा। अपनी बात बताते हुए जमनालालजीको' प्रोत्साहन देनेके 
लिए गांधीजी कहते हैं कि आज भी अगर भेरे विचारोंके अनुपार में अपने 
इंद्रियोंकों कार्य करने दूं तो आज ही मेरा नाश हो जायगा। मनमें अपवित्र 
विचार आते ही इससे हम मायूस क्‍यों हों, हमें तो अधिक उत्साही बनना चाहिये । 
प्रयत्नका सारा क्षेत्र हमारे वश है। परिगामका क्षेत्र भगवानने अपने वशमें 
रख लिया है, इस वास्ते परिणामकी चिता हम न करें। जब कभी मनमें अपविद्र 
विचार आ जाय तब ऐसा समझ छेना कि अपनी पत्नीके प्रति हम बेवफा बसे 
हैं। साधु पति पत्नीके प्रति' बेंबफा हो ही कैसे सकता है? तुम साधु 
हो। मामूकी' इलाज तो तुम जानते ही हो । आहा रकी मात्रा कम करके अल्पा- 
हारी बनता चाहिये। दृष्टि अपने सामनेकी जमीन पर रखकर ही चकूता 
चाहिये। आंख अगर मलित हो जाय तो उसपर ऐसा क्रीध करता मानों हम 
उसे फोड़नेके लिए तैयार हुए हैं। पवित्र प्रंथोंका सत्संग तो रखना ही चाहिये। .. 


इस तरह गांधीजी जमनाझालजीकों अद्वासन देते गये। 


दिन पर दित जमनाछालजीको मनमें शंका. उठने छग्री कि इस तरह 
गांधीजीके ऊपर अपना बोझ डालना कहां तक मुनों सिब है । तारीख २५-१०-२२ 
को जमनालारूजीने लिखा: मेरे बारेमें आपने जो रास्ते बतलाये उनका 
उपयोग में अवश्य कहूंगा, इससे जरूर लाभ पहुंचेगा। केकित ऐसा मन्तमें , ' 
सवाल उठता हू कि जब भनकी ऐसी हाछत थी तब आपका पुत्र बननेका अधि- 
कार ही मुझे क्या था। आप पर मैंने ज़वाबदारी डाछ दी। लेकिन उससे में. 
अपनी जवाबदारीसे मुक्त नहीं हो सकता। मन बाहर इधर-उधर जाता 
है, तो इज्जतके डरसे उसे रोक सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा तो यही है.कि . 
शृहस्थाश्रम्में रहते हुए भी कामवासनासे हमेशाके लिए भुक्‍त हो जाऊं। 
पही तो सबसे कंठित बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके पवित्र 
भआशीवंदिसे मुझे मंक्ति मिलेगी.। न 
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गांधीजीने जमतालालजीको अपना पुत्र बनाया सही। एक वाश उन्होंने 
जमनालालजीको एक पत्रमें चिरंजीवकी जगह भाई जमनालारूजी छिखा। 
जमनालालजीकों इसका दुख हुआ और उन्होंने शिकायत की। जवाबमें 
गांधीजीने लिखा कि खुले खतमें चिरंजीब लिखना योग्य है या ' भाई ' इसका 
निर्णय में! उस समय नहीं कर सका, इस वास्ते मेने भाई छब्दका प्रयोग 
किया। अब जिस तरह तुम्हारे मनभें शंका है कि चिरंजीव बनसनेकी योग्यता 
तुममे है या नहीं, इसी तरह मेरे मनमें भी शंका है कि में पिताका स्थान लेनेके 
योग्य हूं या नहीं। अगर तुम अपूर्ण हो तो में भी अपूर्ण हूं। मुझे भी अपनी 
पोग्यवाका विचार करना चाहिये। तुम्हारे प्रेमके कारण में पिता बच 
गया, ईहबर मुझे इस स्थानके योग्य बनाये। अगर तुममें खामी रही तो बह 
मेरे स्पर्शकी खामी होगी। मुझे विश्वास है कि हम दोनों प्रयत्न करते-करते 
सफल हो जायेंगे और अगर सफलता प्राप्त नहीं हुई तो भी क्‍या? 
भगवान्‌ जो भावनाका ही भूखा है, हमारे अंतरकी समझ सकता है। जेसी 
हमारी योग्यता होंगी वैसा हमारा निकाल करेगा। इसलिए जबतक मुन्नमें 
मल्तिताको ज्ञानपूर्वक स्थान' न दूं तबतक तुमको चिरंजीव (पुत्र) ही 

मानता रहेगा। 

इस पत्नमें गरांधीजीने जमनालारूजीके साथ अपनी इतती' एकता 
मानी है कि वे लिखते हैं कि तुम्हारे अच्दर अगर कुछ कभी रही तो 
वह भेरे स्पर्शकी कमी होगी । 

इसमें ततिक भी आश्चर्य वहीं। जब गांधीजीने भारतकी सेवा शुरू 
की तब उन्होंने कहा था कि में सारे देशका प्रतिनिधि हूं। सज्जन, दुर्जन, 
देशभक्त, देशद्रोही, सन भारतियोंके कृत्योंका उत्तरदायित्व मेरे सिर पर है । 
इसीलिए तो उन्होंने चौरीचौराके अत्याधारोंकी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर 
पर छी और उसका प्रायश्चित्त किया। आश्रममें अगर किसीने कोई गरुती' 
की तो बह अपनी ही गलती है, ऐसा समझकर वे स्वयं प्रायश्चित्त करते थे | 
भारतीय बेदान्तमें विधवात्मक्धकी जो भावना बताई है, उसकी साधना गांधीजी' 
कैतल ध्यातके द्वारा नहीं किल्तु इस तरह समग्र जीवन दशा भी करते थे। 


 , जब ज॑मनोलाहूजीकों उनकी जातिनें वहिष्कृत किया तब गांधीजीने.. 
' इनको लिखा कि तुमने जो कुछ भी किया है उसमें कुछ भी ऐस! नहीं. जिसके: 
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लिए शरम या पछतावा हो सक्षे । जातिको तो अधिकार हें ही कि जिस' किसी 
ब्यक्तिनें उसके नियमोंका उल्लंवन' किया उसका वह बहिष्कार करे। 

जब तुम्हारे नाम तोहमतनामा आयेगा, उसको तुम मेरे पास' भेज देता । 
में उसका जवाब लिख दूंगा। उसमें फिर जैसा चाही बसा फेरफा र कर सकोगे। 
में इतना चाहता हूं कि हमारे जवाब पूरी नम्नता और विनय होता चाहिये। 
इस बहिष्कारके कारण जातिमें तुम्हारा प्रभाव कम होगा और द्रव्य 
इकद्‌ठा करनेकी तुम्हारी शबित भी घटेगी, इसकी मुझे फिक नहीं है। पर्भकी 
रक्षा करते भीख मांगनेका समय आ। जाय तो भो क्या ? आख़िर जब तुम्हारी 
जाति' तुम्हारी धर्म-मिष्ठझा और नम्रता पहचान सकेगी तब स्वयं समय 
बनेगी। इसी तरहसे जातियोंमें सुधार हो सकेगा। 


तारीख २१-११-१९२६ के पत्रमें आशीर्वावः भेजते हुए गांधीजी 
लिखते हैं: तुम दीर्घायु हीवो और तुम्हारी पविश्रतामें वृद्धि होवे। इस जगतमें 
दृषणसे रहित कोई है ही नहीं। हम उस द्षणकों दूर करनेकी कोशिश ही 
ऋर सकते हैं। ऐसा प्रयत्न तुम कर ही रहे हो। भगवानका बचते हैं कि 
प्रपत्नशीलके लिए दुर्गति हैँ ही नहीं। 


जमनालालजीने एक वार कपड़ेकी एक मिल खरीदनी चाही। 
उसमें एक उद्देश्य यह भी था कि मिलछ-मजूरोंकों गांधीजीके आदर्शके अनुसार 
रखनेकी कोशिश की जाय। जब जमनालारूजीके घरके लोगोंकों इसका पता 
चला तो सबके सब्र अस्वस्थ हो उठो। खादी प्रचारक्ष जमताकालजी कपड़ेकी 
मिलके भालिक बन जाय॑ यह कसा! ऐसे वायुमंडलमें गांधीजीने 
जमनालाछुजीको एक खत लिखा जिस परसे सिद्ध होता है कि सारा बजाज 
परिवार गांधीजीके असरके नीचे आगया था। 


तारीख २७-९-३४ के पत्रमें वर्धासे गांधीजी लिखते हे: खादी प्रचारमे 
इतनी गहराई तक उतरनेंके बाद कपड़ेकी' सिलका मालिक बनना अच्छा 
नहीं है। मुझे तो इंस बातका आधात हुआ। -केकिन शायद में कुछ न लिखता, 
परत्तु जानकीमया कह आकर पूछने ऊूगी कि यह बला किसके लिए खरीद 
रहे हैं? छड़के भी इस चीजको पसंद नहीं करते। नौकर जझूर कहेंगे कि 
अच्छा' हुआ, अब मालिक हमें खादी पहननेका उपदेश थोड़े ही करेंगे। 
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जो चीज किसीकों पसंद नहीं है उसे छोड़ ही देना चाहिए। अगर 
परोपकारके छिए धन कमानेके खबालसे ही इस प्रवृत्तिमें पड़े हो तो इस 
प्रोपकारके बिता काम चला छेंगे। 

गांधीजीके इस खतके मिलनेके पहले ही जमनालालजीने मिल न लेनका 
निर्णय कर छिया था। 

जब जमनालालजीने ४९ वर्ष पूरे किये और पचासवेंमें प्रवेश किया तब 
उनकी मानसिक अस्वस्थता बहुत' ही बढ़ गईं थी। उन्होंने पवनारसे 
४-११-३८ को गांबीजीकों एक ऐसा दर्द-भरा पत्र लिखा हैँ जो पढ़ते-पढ़ते 
हरेकका हृदय अस्वस्थ हो जाता है। उनके मनमें आत्महत्याके विचार भी 
आने छगें थे। दुनिया-भरके पत्र-साहित्यमें यह पत्र एक अनोखा 
स्थान प्राप्त करेगा। 

“आज मिती व तारीखके हिसावसे मुझे ४९ वर्ष पूरे हुए हैं। पचासवां 
वर्ष चालू हुआ हैं। आापका आश्ञीर्वाद तो सदैव ही रहता है, परन्तु में जब 
विचार करता हूं तो मुझे इन दो अढ़ाई वर्षों ऐसा साफ दिखाई देता है कि 
में आपके आज्ञीर्वादका पात्र नहीं हूं। मेरी कमजोरियोंका जब में घिंचार 
करता हूं तब तो इन वर्षों खासकर छोटेलालजीकी, घटनाके बाद मेरे 
मन्तमें आत्महत्याके भी विचार आये, जिसे में कायरता व पाप समझता आ 
रहा था, बुद्धिसे तो अभी भी समझता हूं। मुझे द:ख इस बातका विशेष रहता 

: है कि मेरी उन्नतिके बदले अववति विशेष होती दिखाई दे रही है। 

“/ इसके कई कारण हो सकते हैं, परन्तु उन सबकी जिम्मेवारी तो मेरी 
ही है। देहलीके पहलेतक तो विचारोंका जोर मेरे सनमें चलता रहा, एक 
तो में सब सार्वजनिक कार्योसे, अगर संभव हो तो खानगी कामसे भी, अछग 
ही जाऊं। अगर यह संभव न हो तो ज्यादा जिश्मेवारीका काम' लेकर उसमें 
रात-दिन फंसा रहूं। परन्तु अब तो निकलनेमें ही अधिक समाधान मिलता 

संभव है।... के मा < के 
 /झेरी. कमजोरी मुझे, इस प्रकार दिखाई दे रही है। 
अहिसा व सत्यका, आचरण कम: होता दिखाई दे रहा है। डर है 
कि कहीं इस परसे श्रद्धा भी कम न हो जावे। इसी कारण असहनशीछता 
- भी बढ़ रही है। क्रोधकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। कामवासना बढ़ती 
. हैई मालूम हो रही है। छोमकी मात्रा भी | इतने सब दुर्भग वा कमजोरी ज॑ 


कं हि पड, | 
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मनुष्य अपनेमें बढ़ती हुई देख रहा है फिर उसे जीनेका मोह कंसे रह 

सकतो है? याने मानसिक कमजोरीके विचार तककी बात होती तो भी 
फिर प्रयत्नके लिए उत्साह रहता, परन्तु जब शरीरकी इन्द्रियोंको भी मेँ 
काबूमें न' रख पाता हूं यानी प्रत्यक्ष शरीरसे पाप होते दिखाई देता है तब 
छाचारः बन जाता हूं। ऊपरी हिम्मत तो बहुत ज्यादा रख रहा हूं, रखनेका 
प्रयत्न भी करता रहँँगा, परन्तु मुझे आज यह अनुभव हो रहा है कि कहीं 
यही दशा रही तो या तो पागछकी स्थिति पर पहुंच जाना संभव है था 

पतनके मार्ग पर जानेका भय है। इसलिए आज अगर स्वाभाविक मुत्युका 

निमंत्रण आये तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे समाधान, शांति मिलेगी, 

क्योंकि मेरा भविष्य अंबेरेमें दिखाई दे रहा है। मुझे आज यह विध्वास 

हो जावे कि मेरा पतन कभी नहीं होवेगा, में संत्यके मार्गसे नहीं ह॒दूंगा, 

तो मुझमें फिर नवजीवन, उत्साह आना संभव है। मुझे इन वर्षों बहुतसी 

भानसिक चोटें छगी हैं, कुंटुम्बियों हारा, मित्रों हारा, जिसके लिए मेरी 

तैयारी मं थी। अगर इसी. प्रकार चोटें छगती ही रहीं तो पागछ होनेके 

सिवा दूृप्तरा क्‍या होवेगा ? मृत्यु तो मेरे हाथकी बात' नहीं है। आत्महत्यामें 

तो कायरता व पाप दिखाई देता है। क्‍या कहूं, कुछ समझमें नहीं 

आता। मेरे दिलका दर्द किसे कहूं ? कौन ऐसा हैँ जो प्रेमसे मेरी मानसिक 

स्थितिको सुधार सकता है? मेरा भरोसा तो आप पर व विनोबा पर ही . 
था। परन्तु आपसे तो अब आशा कम होती जा रही है। विनोबासे अभी 

आशा है। शायद कोई समाधान-कारक मार्ग निकल जाए। 


.. / इत बर्षोर्में में आपके पास कई बार हंदय' खोलनेके लिए आया 
परन्तु आपकी भानसिक, शारीरिक व आसपासकी स्थितिके कारण पूरी 
तौरसे खोल नहीं सका। इसका मेरे मसमें दुःख रहा और ऐसा छगता रहा. 
कि में आपको व अन्य मित्रोंकों धोखा तो नहीं दे रहा हूं। क्योंकि में धोखेसे 
बढ़कर पाप या नीच कृत्य नहीं मानता आया। इसलिए मेने मेरी स्थिति 
कई मिश्रोंको, घरवाछोंको कहनेका प्रयत्न किया, परन्तु उसमे पूर्ण सत्य स् 
रहनेकी वजहसे या अन्य. कई कारणोंसे उसका जो परिणाम आता चाहिये 
था, वह नहीं आया। अब आप कोई राजमार्ग बता सकते हैं। मुझे तो छूगता 

कि अभी तक मेरी बुद्धि काम दे रही हैं। मेरेमें जो-जों कमजोशियां हैं. 

वे वे जिन कारणोंसे घुसी हूँ वह भी मालूम है, उनको निकालपेकी इच्छी  . 


मी 
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भी है। यह इच्छा तीत्र बनाई जा सकती है। परच्तु मेरे पास याने भेरे 
साथ कोई ऐसा व्यकित' नहीं है जिसमें श्रेम, सेवा | उदारता भरी हुई हो 
जिसके पवित्र चरित्र व प्रेममय वातावरण या सेवासे मेरे मनको शांति 
मिले। क्या इस प्रकारकी बहिन या भाई आपकी निगाहमें है ? अगर 
निगाहसे है तो क्या उसका मेरे साथ रह कर मेरी सेवा करना संभव हू ? 
सार्बजनिक कार्यकर्त्ताके पाससे काम छड़ा कर उससे अपनी सेवा लेनेकी हिम्मत 
नहीं होती । मेने जिन कमजोरियोंका वर्णन' किया है उसका यह अर्थ नहीं 
कि मेरेमें पहले कमजोरियां नहीं थीं, इन वर्षों ही आई हैं। वे पहलेसे ही 
थीं, परन्तु मुझे छगता था कि वे जोरसे निकल रही हैँ। परन्तु आज' ऐसा 
नहीं मालम हो रहा है, यही खास वात है। 

“आप कोई ऐसा मार्ग निकाछू सकें तो निकालें जिससे मेरी मामूली 
भनुष्योंमें मिलती हो। लोग अधिक पवित्र व उच्च न भानें तो शायद इससे 
भी मेरा कल्याण हो। आप मेरी इस अवस्थासे दूःखी तो होंगे ही परल्तु 
में क्या करूं? समझमें नहीं आता। मुझें तो आपको प्रणाम करबेमें भी 
संकोच होता है। 5 । 

/ भेरे मनमें जिस प्रकार विचार आये आज जन्मदिनके निभिल लिख 
दिये हैं। आप जब यहां आवेंगे तब समय निकालकर जो कहना हो सो कहें! 
बहाँ तक में विनोबासे मदद लेवेका प्रयत्न करूंगा ' 


यह पत्र गांधीजीको कुछ देरीसे मिला। इस बीच वे गांधीजीसे मिले 
और उन्होंने अपता सारा हृदय-मंथ्रन गांधीजीके सामने प्रकट किया। मौनवार 
होनके कारण गांधीजीने सब बातें सुन छीं और एक कागज पर लिखा; एक 
दी दिनक्ते लिए रह सको तो रह जाओ। कल कुछ समये' निकालकर हम 
बातें करेंगे। तुम्हारे दर्दकी दवा में तो आसान मानता हूं। डर जानेका 
कोई कारण नहीं है और तुम्हारा विनाज तो. है ही नहीं। फिर भी तुम्हारे दोषोंको 
ती स्वीकार कर ही छेता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे सब अनुभव हो चुके हैँ। थे 
संब गृत्यियां यहां हल करके ही जाओ, इतता ही आज कहता. हूं। लेकिन 
जमनाछालंजी रुक नहीं सके, इसलिए उत्ती रातकों गांधीजीने अपने विचार 
' स्पष्ट करते हुए उन्हें एक. पत्र छिखा। गांधीजी लिखते हैं कि, मनष्यक्ो 
. चाहिये क्रि वह अपने दोषोंका चित्तन न करे, गुणोंका ही' करे; अथोंकि' मनुष्य 
जता: चिन्तन करंता-है, वैसा. बनता है.। उसके यह भानी नहीं. कि दोष 
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कभी नहीं देखना चाहिये। दोष देखे बिना चलेगा नहीं, छेकिन' उन्हींका 
विचार करते-करते पागल न बनना चाहिये। आत्म-विश्वास रखकर निश्चय 
करो कि तुम्हारे हाथोंसे कल्याण ही होगा। 

इसके बाद, कौमसी प्रवृत्ति कम करनी चाहिये, कौनसी' प्रवृत्ति छोड़नी 
चाहिये, क्या-क्या करना चाहिये, यह सब बतानेके बाद गांधीजी लिखते है 
कि दूसरा सवाल विकारका है। यह जरा मुश्किल काम हूँ। अगर में तुम्हारी 
बात बराबर समझा हूं तो कहूंगा कि तुम्हें स्त्री-परिचर्या छोड़नी चाहिये। 
सब कोई उसे हजम नहीं कर सकते। अपनी प्रवृत्तियोंमें स्त्रियोंकी सेवा 
लेनेवाला उयादातर में ही हूं। मेरी सफलता-निष्फलताका निर्णय मेरी मृत्यके 
बाद ही हो सकेगा। में केवल प्रयोग कर रहा हुं। मेरी कामना है कि में 
शुकदेवजी जैसा मिविकारी बन जाऊं। उस स्थिति तक में नहीं पहुंचा हूं। 
स्त्री-जातिकी सेवा छोड़ देनेकी बात इसमें नहीं है। जो कुछ मैने बताया है 
बह अगर हुदयसे जेंच जाय तभी उसका पाछन करता। तिराशाके लिए 
कहीं भी स्थान' नहीं है। तुम पतित' नहीं हो, सत्यनिष्ठ हो। सत्यनिष्ठका 
पतन कभी नहीं हो सकता। 


जमनालालजीके जीवनमें यह संक्रान्तिका समय भथा। यहांसे वे 
अधिकाधिक अन्तर्मुख होने छगें। जयपुर जेलसे' १५-४-३९ को वे 
गांधीजीको लिखते हैं 

४ भेरा सन तो यहां लग गया है। शान्ति भी ठीक मिल रही है। क्चिर 
भी प्राय: ठीक चलते हैँ। कई बार कमजोरियोंके खयाकसे उदासीनता व 
शोेवा आा जाया करता है। बादमें विचार करनेसे, पढ़ने से उत्साह व भविष्य 
ठीक दिखाई देने रूगता है। भक्तिकी ओर झुक्ाव-बढ़ रहा. है बढ़ा रहा 
हूँ। परमात्माकी दया रही और आपका: तथा विनोबाका आशीर्वाद रहा 
तो जीवतमें उत्साह ठीक आ जावेगा। पत्र सुबह. प्रार्थनाके बाद लिखा 
है, जैसे विचार-आये वैसे ही । 230 


.. अपनी जीवन-साधनाके सिलूसिलेमें जमनाछालूजीको पिता तो गांधीनी 
भि्ठ चुके थे, किन्तु वे एक आध्यात्मिक साताकी खोजमें नी शे। गांवोजीने 
सिफारिश की कि श्रीमती कमला नेहरूकी जिनपर अदा थी, ऐसी. एक साध्दी 
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माता आनन्दमयी देहरादुनके पास रहती हैं, उनसे मिल लेन।॥ जमनाछालजी 
अगस्त १९४१ में उत्तसे मिले। बड़े ही प्रभावित' हुए। आनन्दमयी 
विवाहिता होते हुए भी बाल ब्रह्मचारिणी थीं। उन्होंने अपने पतिकों भी 
संन्यास लेनेका उपदेश दिया था। 


एक समय जमनालालजीको जन्म-दिवसप्र आशीर्वाद भेजते हुए 
यरवडा जेलसे गांधीजीने लिखा था :- 

जन्म और मृत्यु दोनोंकी बात सोचते हुए मुझे लगता है कि जन्मकी 
अपेक्षा मृत्यु कुछ अच्छी चीज है। जन्ममें दुख भरा हुआ है, पराधीनता भी 
होती हूँ। मृत्युके सामने हम पराधीनतासे छूट जाते हैं। चंद लोगोंने ब्राहमी 
स्थितिका अनुभव भी किया है। अगर ठीक देखा जाय तो जन्मके भानी है 
दुखमें प्रवेश; पर मृत्यु तमाम दुखोंसे पूर्ण मुक्ति बन सकती है। इस तरहु 
हम मृत्युके सौन्दर्यके बारेमें और उसके लाभके बारेमें बहुत कुछ सोच सकते 
हैं। में तो आशीर्वाद देता हूँ कि इसी प्रकारकी मृत्यु तुमको मिल्ले। इस 
आशीर्वादर्में, इस इच्छामें सब इष्ट बातें आ जाती हैँ। 


अध्यात्म शास्त्रका कौल हैं कि श्रेयार्थी और पुरुषार्थी साधकका अंतिम 
गुरु यमराज ही है। न सोचनेबाले लोग मृत्युसे नाहुक डरते हैं । डरके 
भारे वे ऐसे अंधे होते हैं कि मृत्युका स्वरूप तो वया मृत्युकी मुखमुद्धा तक 
देखते नहीं। सचमुच आत्मार्थी और ऋतार्थी साधकके लिए मृत्यु परम मित्र 
हैं, जिसमे आज तक किसी भी साधककों निराज्ष नहीं किया। दोष 
जलानेकी जो शवित तेजाबमें है वही शक्ति साधकोंके लिए सर्वात्तिक 
यमराजके पास होती है। सब तरहकी प्रतिकल पंरिस्थितिका छेद करके 
साधक-आत्मांकौ अपने हाथमें लेनेगी और एक॑ क्षणमें उसके सब पाधा 
. 'सोड़नेकी शक्ति उस परम गुरुमें ही हे। जिसने पूर्ण हृदयसे बाहां कि 
अपना हृदय शुद्ध हो और सत्यत्ताराबणका दर्शन हो, उसके लिए कछृतान्त 
हमेशा रास्ता साफ और खुला रख छोड़ता है। जो लोग वासना-जालमें 
फंसे हैं उनके भाग्यमें चौरासी छाख योनिका फेरा बंदा हुआ है। लेकिन 
. ली. सत्यधर्मी हैं, कृतात्मा हैं, श्रेग्रार्थी यात्ती मोक्षार्थी हैं, उनके लिए 
. अध्यात्म: स्वयं परम-मित्र मृत्युका रूप धारण करके आतो है और 


-श्ट 


अनोखा संबंध 


ससकी सब ग्रंथियां तोड़ देता हैं। सब संशयोंकी निवृत्ति कर देता 
है और सब जठिकता दूर करके उसे अपने हृदयमें स्थान दे ही देता हैं। 
येथे झाली नाहीं, कोणाची निरास, 
आल्या यात्रकास कइपेविज्ञीं।। 


बम्बई, काका कालेलकर 
८ सितम्बर १९५३ 


सा. क. 

यह्‌ किताब करीब करीब तैयार हो जानेके बख्त परिश्िष्ठ २ का 
तैयार मसाला पढ़नेकों मिला। इसमें अधिकांश तो जमभनालालजीके 
जापंकीदेवीके नामः लिखे हुए पत्र तथा डायरी में गांधीजीके बारेमें जो 
जिक्र पाये जाते हैं, उनका संग्रह है। इतना सारा पूरा मसाला हाथमें 
आते कौनसा संपादक हृदय-ह॒वित न होगा ? सन्‌ १९१७ के प्रारंभसे 
लेकर श्री, जमनालाकजोका विकास कैसा होता गया, कौदुंबिक जीवनकों 
सामाजिक एवं राजकीय जीवनके साथ एकरूप बनानेका उनका सतत 
प्रयत्न कैसा था, यह सब इस ससालेमें इतना स्पष्टरूपसे प्रकट हुआ 
है कि मानों हम उनकी आत्मकथा ही पढ़ रहे हें। 

राष्ट्रभवित और सेवा का उच्च आदर्श और जीवनशुद्धिका उत्कटसे 
उत्कट जागरूक प्रयत्त एक साथ, एक धारामें चलते देख कर बापूजीके इस' 
उत्तम शिष्य-पुत॒की जीवनसाधना पूरी-पूरी ध्यानमें आती है।. अखंड 
कर्मयोग' और उसके साथ अंतर्मुख आत्मपरीक्षण और गृरुभक्तिके वातावरणका 
ध्यक्तयोग, यह स्व जात्मोत्तति साधनाके नये नमूने दुंनियाके सामने पेश 
हुए हैं। यह सब पढ़नेके बाद निश्चय होता है कि जमनाताक्रजी सचमुच . ' 
गांधी-यूगके देवी संपतके सर्वोत्तम नमूने थे। गांधीजीन जमदाखाल्थीकों ' - 
उनके आखरी दिनोंमे जो आश्वासन दिया था वहु पढ़ते भर्जुनको' दिया ... 
हुआ श्रीक्ृष्णका आइवासन याद आता है:-- 


मा शच: संपद॑ देवीं 
अभिजातोति भारत | 


का. का... 


.. रे 
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' जीवन' सेवामये, उन्नत, प्रगतिशील, उपयोगी और सादगी-युक्‍त' हो, 
यह भावना, जबसे मेने होश संभाला तबसे, अस्पेष्ट रूपसे मेरे सामने थी। 
इसीकी' पूर्तिके हेतु, सामाजिक, व्यापारिक, सरकारी और राजकीय क्षेत्रोर्मे 
कुछ हस्तक्षेप करना मेने प्रारम्भ किया। सफलता मेरे साथ थी। पर मुझे 
सदा यह विचार भी बना रहता था कि जीवनकी संपूर्ण सफलताके लिए. किसी 
योग्य मार्यदर्शकका होना जरूरी है। मेंते अपने विविध कार्योर्मे छगे रहने 
पर भी इस खोजकों चाल रखा। इसी मार्गदर्शककी खोजमें मुझे गांधीजी 
मिले। और सर्देवके छिए मिल गये । 

भ ] कक कक 
भागदर्शककी खोजमें मैंने भारतके अनेक व्यक्तियोंतते संपर्क स्थापित 
किया । महामना मालबीयजी, कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर, सर जे. सी. बोस, 
लोकमान्य तिलक, आदि अनेक नेताओं तथा व्यक्तियों से मेने कम-अधिक 
परिचय प्राप्त किया। उनके संपर्क्मे रहा । उनके जीवनका निरोक्षण 
किया। मेरी इस खोजमें एक बातने मेरे दि पर सबसे बड़ा असर कर रखा 
था। बहू थी. समर्थ रामदासजीकी उक्ति : “बोले तैसा चाछे, त्याची 
वंदावी पाउलें।” अनेक सेताओंसे मेरा परिचय होने पर मुझे उनके . 
जीवनमें मेरे इस सिद्धांतकी प्राप्ति जिस परिमाणमें होनी चाहिए; नहीं. हुई । 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके भिन्न-भिन्न गुणोंका मुंआ पर असर पड़ा। पबके प्रति 
मेरी श्रद्धा और आदर भी बना रहा। पर अपने जीवसके भार्गदर्शकके स्था[लें . 
पर किसीकी आसीन नहीं कर संका। | ः 
० हु न रे ० ४० गत 
जब मैं भार्गदशीककी खोजमें था तंब गांधीजी दक्षिण: आफ्िका्ो 
सैवाकाय कर रहे थे। . उनके विषयों समाचार पत्रोंगें जो आता उसे में 
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गौरसे पढ़ता था, और यह स्वाभाविक इच्छा होती थी कि यदि यह व्यक्ति 
भ्रारतमें आवे तो उससे संपर्क पैदा करनेका अवश्य प्रयत्व किया जाय | 
सन १९०७ से १९१५ तक इसे खोजमें में रहा। और जब गांधीजीने 
हिल्दुस्तानमें आकर अहमदाबादके कोचरब मोहल्लेमें किशरायेका बंगला 
लेकर अपना छोटासा आश्रम आरंभ किया, तब उनसे परिचय प्राप्त करनेके 
हेतु में तीव बार वहां गया। उनके जीवनको में बारीकीसे देखता। 
उस समय वे अंगरखा, काव्यावाड़ी पड़ी और घधोती पहिनते थे। 
नंगे पैर रहते थे। स्वयं पीक्षकेका काम करते थे। स्वयंपाक-गृहमें भी 
समय देते थें। स्वयं परोसते थे। उनका उस समयका आहार केला, 
मूंगफली, जेतुनका तेल और नींबू था। उनकी शारीरिक अवस्थाकों देखते 
हुए उनके आहारकी मात्रा मुझे अधिक मालूम होती थी। आश्रममें 
प्रातः स्ाय॑ प्रार्थना होती थी। सायंकालकी प्रार्थनामं में सम्मिलित होता 
था। गांधीजी स्व प्रार्थाके समय रामायण, गीता आंदिका प्रवचन 
करते थे। मेने उनको अतिथि-्सेवा और बीमारोंकी शुश्ूषाकों भी' 
देखा और यह भी देखा कि आश्रमकी और साथियोंकी छोटीसे छोटी बात 
पर उतका कितना ध्यान रहता है। आश्रमके सेवा-कार्यमें रत' और निमर्नं 
वा को भी सैंते देखा। गांधीजीने भी मेरे बारेमें पूछताछ करना आरंभ 
किया। धीरे-धीरे स्ंपवके तथा आकर्षण बढ़ता गया। ज्यों-ज्यों में उनके 
जीवनकों समालोचक की एक सूक्ष्म दृष्टिसे देखने छगा त्यों-स्यों मुझे अनुभव 
होने छगा कि उत्तकी उक्तियों और कृतियों में. समानता है और मेरे “बोले 
तैंसा चाके ” इस आदर्शका वहां अस्तित्व है। इस प्रकार संबंध तथा आकर्षण 
बढ़ता गया । 
के, ] | मु 
महात्माजीके कार्यमें में, अपने आपको ,विलीन हुआ पाते छूगा। 

वे भेरे ,जीवनके भार्गदर्शक ही नहीं, पिता-तुल्य हो गये। में' उनका 
पांचवां पुत्र. बन गया | 

के ञ् |  # ह | हे ह * क्र ; ; 

आज. १४ वर्षसे अधिक समय व्यतीत हो गया, जबसे मैं 

 अहात्माजीके: संपर्क. हूं। इन वर्षों मैने उनके. जीवनके समस्त क्षेत्रोंका 
रा अवलोकत्त किया। में... उसके सहवाससें. घूमा; उनके आश्रम-जीवनमें, भी 


है] 
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रहा, उनके उपवासोंमें उनके तिकद रहा, बीमारियोंके समय उनकी 
शुश्रूषामें भाग लेता रहा। उनकी अनेक गहन मंत्रणाओंका में साक्षी 
हूं, और उनके सार्वजनिक कार्योका भार मेने शक्ति भर उठाया। 
सारी अवस्थाओंमें उनके अनेक गुणोंका भुझपर असर होता ही गया। 
मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। में अपने आपको उनमें अधिकाधिक विलीन 
करता ही गया। और आज तो वे मेरे आदर्श हैं और उनकी' आज्ञा 


भेरा जीवनादर्श है। उनका प्रेम मेशा जीवन हूं। 


महात्माजीमें अनेक अलौकिक गुण हैं। इस प्रकारके शब्दोंसे में अपने 
हृदयके सच्चे भाव प्रकट कर रहा हूं। पर विरोधकी आशंका न' करते हुए 
इतना तो अवश्य कह सकता हूं कि उनमें मनुष्योथित गुणीका बहुत' बड़ा 
समच्चय है। मानवी गुणोंके तो वे हिमालय हैं। उनकी तिबंमितता, 
सार्वजनिक हिसाब रखनेकी सूक्ष्मता, बीमारोंकी शुश्रूषो, अतिथियोंका 
सत्कार, विरोधियोंके साथ सद्व्यवहार, विन्तीद-प्रियता, आंकर्षण, 
स्वच्छता, बारीक निगाह और दृढ़ निश्चय आदि गण मुझे उत्तरोत्तर 
'अकंट होते हुए दिखाई दिये हैं। महात्माजीमें मेंने विरोधी गुण भी 
देखे हैं। उनकी अविचल दुढ़ता, कठोरता, अगाध प्रेम और मृदुता की 
बुनियाद पर खड़ी हैं। उतकी पाई-पाईकी कंजूसी महान्‌ उदारताके 
जलसे सिंचित' हैं और उनकी सादगी सौंदर्यसे पोषित है। 


षः री मी क्र 


भहात्माजीके प्रति अगर मेरा खाली आदर भाव ही रहता तो उनके 
विषयमें में कुछ विशेष लिख सकता | पर महात्माजीन मुझे इस तरहसे अपनाया / 
है कि उनके प्रति मेरे मनमें पिता और गुएके समान ही भाव पैदा होता हैं! 


बचपनसे ही सार्वजनिक जीवनका प्रेम होनेके कारण बहतसे सरफारी . 

' प्रतिष्ठित कर्मचारी तथा देशके प्रख्यात नेतरागणरीं मेरा परिचव हुआ। पुऊे 
लोकमान्य तिलक भहाराज और भारतभूषंण मालवीयजी. जैसे महान्‌ पुरुषोंका 
परिचय मेरे लिए लाभदायक हथा। केकिन महात्माजीने तो मेरी मनोभूमिकी ' 
ही बदल दी। मेरे मनमें कई बार त्यागके विचार पैशा हुआ करत थे। उन्हें: 

कार्यरूपमें लानेका रास्ता बता दिवा। उनका निर्मछ चारित्य, शीर्तेल तैज- 
' सविता, गरीबोंकी कलक, गनुष्य-मातसे सत्य-व्यवह्ार, अनुपम प्रेमें और 
धर्म-अद्धा देखकंर ही मेरा मस उतकी ओर खिंचता गंयो। मेरे जीवतकी.. . 





हे 


सार्मद्शक की खोज 


अटियां मक्े दिखाई देने छगीं एवं यह महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी कि इस जीवनमें 


किस तरह महात्माजीके सहवासके योग्य बत सकूं। 
मद मे गा मा 


मेरी रायमें आज भारतमें गरीबोंके साथ यदि कोई एक-जीव हुआ है 
तो वह महात्माजी हैं। महात्माजी मानों कारुण्यकी मूर्ति हैं। गरीबोंके कष्ट 
दूर करनेमें अमीरोंके साथ भी अन्याय न होने पावे, और भिन्न-भिन्न वर्गोके 
बीच द्वेषभाव तनिक भी पैदा न हों, इसकी वे हमेशा चिंस्ता रखते हैं। इसी - 
लिए भारतवर्षके सब धर्म, पन्‍्थ और वर्ग के छोग उनको आत्मीयताकी दृष्टिसे 
देखते हैं। चातुर्वण्यंका तो मातों उनमें सम्मेलन ही हुआ है। भारतवर्ष पर 
उनका जो असीम ग्रेम है उसके छायक यदि हम भारतवासी बने तो 
भारतका उद्धार अवश्य हो जाय। 

मेरी समझमें तो महात्माजीका सहवास जिसने किया हो, या उनके 
तरवोंको समझनेकी कोशिश की हो, वह कभी निरुत्साही नहीं हो सकता । 
बह हमेशा उत्साह-पूर्वक अपना कर््तव्यपालन करता रहेगा। क्योंकि देशकी 
स्थितिके सुबरनेमें - स्वराज्य मिलनेमें- भछे ही थोड़ा विलम्ब हो 
परन्तु जो व्यक्ति महांत्माजीके बताये मार्गसे कार्य करता रहेगा, 
मुझे विश्वास हैं कि वह अपनी निजी उन्नति तो जरूर कर छेगा, 


अर्थात्‌ अपने लिए तो स्वराज्य वह अवश्य पा सकता है। 
*' शा नह ्ट मैंध 


मुझे अपनी कमजोरियोंका थोड़ा ज्ञान रहनेके कारण मेने बापूको 
“गृह चहीं बनाया, ने भाना;। बाप ' अवहय भाना है। वह भी इसलिए 
कि शायद उन्हें बाप माननेसे मेरी कमजोरियां हट जावें। 
फू म् 0] मर 
 दुनियामें बापू पिता व विनोबा गृरुका प्रेम दे सकते हैं, 
अंपनेको योग्य बना सक तो। 
| मर का मैप ' 
भहात्माजीकी अनुपम. दयासे आज में कर्मसे कम' अपनी. कमजोरियोंकी 
थोड़ा-बहुत' दो. पहचानने . छय गया हूं। ; ह 
मः मं और 
:. जिस द्विन में महात्माजीक्े पुत्र-बात्सल्यके योग्य हो सकूंगा वही समय 
मेरे जीवनके छिए धन्य होगा.। 


सु 
अंगर में 


5. अेग[रज ८९७ के आग 


डरा 


कर कप 
पाचव उुत्र की 
जमनालालजी मेरे पांचवें पुत्र बते। इस स्वेच्छासे भोद आये पुत्रनें 


कितना कुछ किया इसका पता बहुत कम छोगोंकों होगा। में कह सकता हूँ 
कि इससे पहले किसी मनुष्यको ऐसा पुत्र नसीब नहीं हुआ होगा। 


जः ऋ 
जमनालालजीने ब्रिना किसी संकोचके अपने आपको और अपने 
सर्वस्वकों मुझे समर्पित कर दिया था। मेरा शायद ही कोई ऐसा 
क्राम होगा, जिसमें मुझे उनका हादिक सहयोग न मिला हो, और 
जो अत्यंत कीमती साबित मे हुआ हो । ६ 


हि] मै 2 

ह नहोंवे मेरे का्मोंको पूरी तरह अपना लिया था। यहांतक कि मुझे 

कुछ करता ही नहीं पड़ता था। ज्यों ही में किसी नये कोमको शुरू करता 

वे उसका बोझा खुद उठा लेते थे। इस तरह मुझे विश्वित' कर देना मानों 
उनका जीवन-कार्य ही बन गया था। « 

कै मे कं और: 
भेरी' इच्छाओंकी पूर्तिके छिए में आसाचीसे उंचपरं भरोसा कर सकता 
था, कारण कि जितना उन्होंने मेरे कामकों अपना लिया था, उतना शायद 


ही और कोई अपना पाया होगा।. ह 
फ्े ;£ 5० हे. 27] अब , के. ' 
उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वह सेठ थे। उत्होंते अपत्री पर्याप्त संपत्ति 
मेरे हवाले कर दी थी। वह मेरे समय और भेरे स्वास्थ्यके संरक्षक बन गये । 
और यह सब उन्होंब सार्वजनिक हितकी खातिर किया ह 
के ] के. . ;,क#- * 
वे बूद्धियाली भी थे और व्यवहार कुशल, भी। वे अपनी जगह पर 


अद्वितीय थे। 0 शक ताकि किक 
हे नै हट, , मै मे हे न ऊ। का 





पांचवें पुत्र को 


वे जिस कामकों हाथमें छेते थे उसमें जी-जानसे जुट जाते थे। 
् कद ना री 
खादीके काममें उनकी दिलचस्पी मुझसे कम ते थी। खादीके लिए 
जितना समय मैंने दिया उतना ही उन्होंने भी दिया। इस कामके पीछे 
उन्होंने मुझसे कम वृद्धि खर्च नहीं की थी। थोड़ेमें यह कह छीजिए कि अगर 
मैंने खादीका मंत्र दिया तो जमनालाछूजीन उसको मूर्तिझूप दिया। 
न न ्ः कर 
जमनालालजीमें छुआछूतको हटाने, सांग्रदायिकतासे दूर रहने और 
सब धर्मोकि प्रति समान आदरभाव रखने की जो उत्कृष्ट वृत्ति है वह उन्हें 
मुझसे नहीं मिली ह। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास दूसरोंको नहीं सौंप 
सकता। हां, यह हो सकता हैं कि जो विश्वास दूसरोंमें पहकेसे मौजूद हों 
उन्हें प्रकट करनेमें कोई सहायक हो सके। किन्तु जमनालालजीके उदाहरणमें 
तो में यह श्रेय भी नहीं ले सकता कि मेंने उन्हें इन' विश्वासोंकों प्राप्त करने 
या उन्हें प्रदर्शित करने में सहायता पहुंचाई है। मेरे संपर्क्में आनेसे बहुत 
पहले ही उनके ये विश्वास बन चुके थे। और उन्होंवे उनका अनुकरण करना 
शुरू कर दिया था। उनके इन' आंतरिक विश्वासोंकी बदौलत ही हम एक 
दूसरेके संपर्कमें आये और हमारे लिए इतने सालोंतक धनिष्ठ सहयोगके 
साथ काम करता संमव हुआ। 
जिसको राजकाज कहते हैं वह न मेरा शौक था न उसका। 
ने उसमें पड़े क्योंकि में उसमें था। लेकिन' मेरा सच्चा राजकाज तो था 
रचनात्मक कार्य, और उतका भी राजकाज यही था। 
क्र ह का मेः ; मर छ् 
वे एक ऐसी साधनामें लगे हुए थे जो कामकाजी जादमीके लिए विरहल 
हैं। विधार-संयम उनकी एके बड़ी साधना थी। वे सदा ही अप॑नेको तस्कर 
' विचारोंसे बचानेकी कोशिशमें रहते थे। ह ा 
के, ता की हक: 2४ कं, 
ु जब कसी मेंने यह लिखा हैं कि धनवानोंकों सार्वजनिक हितके लिए 
ह अपनी संपत्तिका ट्रस्टी या संरक्षक वन जाना चाहिये, तो मेरे दिमागमें 
' भैठ जमनाछालजीका उदाहरण मुज्य रूपसे रहा है। 


जा 


पांचवें पुत्र को 


अगर उनका द्वस्टीपन आदर्श तक नहीं पहुंच पाया तो इसमें कसूर 
उनका नहीं था। मेने जानबूझकर उन्हें रोका। में यह नहीं चाहता था कि 
बह अपने उत्साह या आवेश में कोई ऐसा कदम उठायें, जिसके लिए ठंडे 
दिमागसे सोचने पर उन्हें अफसोस करना पड़े। उत्तकी सादगी खुद 
उनकी ही' विशेषता थी। 
मै डः श ड़ 
जहां तक मुझे मालूम है में दावेसे कह सकता हूं कि उन्होंने अनीतिसे 
एक पाई भी नहीं कमाई, और जो कुछ कमाया उसे उन्होंने जनता-जनारद्देनके 
हितमें ही खर्च किया। 
न मर मर ४ 
जबसे वे पृत्र बने तबसे वे अपनी समस्त प्रवृत्तियोंकी चर्चा मुझसे करने 
छगे थे। अंतर्में जब उन्होंने गो-सेवाके लिए फ़कीर बननेका निरंचय किया 
तो वह भी मेरे साथ पूरी तरह सलाह-मशविरा करके ही किया। 
; कं मं. मः 
त्यागकी दृष्टिसे उनका अंतिम कार्य संर्वश्रेष्ठ रहा। देशके पशुधनकी 
_रक्षाका कार्य उन्होंने अपने लिए चुना था, और गायको उसका प्रतीक 
भाना था। इस काममें वे इतवी एकाग्रता और छूगन के साथ जुट गये थे कि 
जिसकी कोई मिसाल नहीं। . 
क्र मी लक कक हि 
होना यह. चाहिये था कि में उनके. लिए अपनी विशसत 
छोड़कर जाता, पर उसके बदलेमें वे अपनी विरासत मेरे लिए छोड़ गये।.... 
: मै मुंह. पे का कर क 
यह में कँसे कहूँ कि उनके जानेसे मुझे दुःख नहीं हुआ। ु/ख् होना तो . 
स्वाभाविक था। वयोंकि मेरे छिए तो वहीं मेरी कामभेंनु थे। लेकिन जब .. 
उनके कार्मोको याद करता हूं और हमारे लिए जो संदेश, छोड़ गये हैं उसका ,. 
विचार करता हूं तो अपना दुःख भूछ जाता हूं।. ५... ७... 
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परिचय 


कस्त्रवा गांधी 

गांबीजीके निजी मंत्री 

गांबीजीके निकटके साथी जो कभी कभी 
उनके मंत्रित्वका काम भी करते थे 

गांधीजीके साथी, आश्रमवासी 

गांधीजीके भतीजे 


 शांधीजीके निजी मंत्री 


गांधीजीकी एक अंग्रेज भक्त व द्षिष्या 
गांधीजीकी तिजी मंत्री 

कुछ समयके लिए गांबोजीके निजी मंत्री 
गांधीजीके चौथे पुत्र 

गांधीजीकी स्वास्थ्य-मंत्री, प्यरेछालजीकी बहुत. 
गांधीजीके भतीजे छगनरूाल गांधीके दूसरे पुत्र 
तारणदास गांधीके दूसरे पुत्र 


जमनाछालुजीकी पत्ती .' 
जमनालालजीके समधी 
जमनारालजीके समधी' 


 जमनालारलूजीके भतीजे 


अआीकृष्णदास जाजूकी पुत्री, राधाक्षष्णजीकी पत्नी 
जमनालालजीके दाभाद 

जमनाछालऊुजीकी बड़ी पुत्री, रामेइबरप्रसादजी की 
जमनालालजीके बड़े पुत्र पफ्ली 
रूदमणप्रसादजीकी पुत्री, क्मरूमयव जी की पत्ती: 
जममालाडइओक दामाद 

जमबालाऊुजीकी दूसरी पुत्री, भीमन्नारायणजीकी | 
जमनाछालजीकी तीसरी पूत्री पत्नी 
लक्ष्मणप्रसादजीके दूसरे पुत्र शा 
जमनालालजीके दूसरे पूत्र 
जमनाोलालजीके मिजी मंत्री 
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भाग १ 


महात्मा गाँधी और जमनालाछजी 
तथा जानकीदेवी बजाज 
का पत्र-व्यवहयार 





जी ली काशी 


-7 था 2 ३7$£ 


लुश आह हीं जत कै ने। की री फट ि 
आग णीाकीी डक थी 370 रू की ही हा 
१६४० धर शी डे तर एज 528 
बा ओफीट डी गी 2 री /शिह्ता धुप्कए (० | ही 
बहा आशा 24 हरारे को सता 
का / की की शत कै कक पी ही आग 
की छी &जो थे करी उन्‍ा यती आरा बीयतर हट नो, 
पाए क्ार्मीजि अती लकी काक्या 
क्रशा पीस थे कानों छा हजरत 


. कट आफ कि 22 हा भा 
हे डक तो हशेट्एल रा7 थी 





. _. लोद-, फाइलेमिं प्राप्त जमनालालजीको लिखा गर्धीजीका यह पहला पत्र है। 
_ 'बुसे पत्रकी अतिरिपि सामनेके पृष्ठ पर देखें । कक 


मोपीहारी, 
श्रावण शुक्ल 
(जुलाई १९१७) 
घुज्ञ भाई क्री जमनाझालजी, 
आपका खत और हुंडी रुपया १५००) की मीली है। मैं ऋणी हुआ 
हुँ। आपका दान हिंदी शिक्षा प्रचारमें ही रखा जायगा। यदि दूसरे कोई 
इसी हि काम के लीये सिर्फ भेज देंगे और कुछ, धन बचेगा तो आपका 
दान दूसरे कार्योमें भी खर्बा जायगा। मेरा फौर वर्धा आनेका होगा 
तो खबर दे दुंगा। 
आपका 
मोहनदास गांधी 


अमंदावाद, 
भाव्रपद शुक्ल । 
(अगस्त १९६७) .. 

भाई श्री जमनालालजी, है पह 
. आपका पत्र मीला है। में थोडे दीनोंके लीये यहां आया हुं। ओपकों 
.ख्रम्पारत आंतेका प्रयोजन नहि है । कमीटी! का कार्य बहोतकर अभी डक 
, समाप्त हो गया है । है 





. है. चंपारन जांच कमिदी।. 





४ | पांचमें पुश्रक्षो-- 


नस 


रांची, 
भाद्रपद शुक्ल ९ 
(२५-९-१९१७) 
यूक्ष भाई श्री, 
आपका पत्र एक मुंबईमें में रेछपर जाता रहा उस बखत मीलछा था । 
उस बारेमें मेंने आपके पास मेरा भतीजाकों जानेका कह दीया था। अब 
रासनारायणजीका पत्र आ गया हैं। ये रखने छायक देख पडते है। थोड़ी 
घौर हकिकत उनके पास मंगवाया हुँ। दो शिक्षक मनेर से मीछे हैँ । एक 
को रख लीमा हुं। दूसरे की बात कर रहा हुं। दो मास के बाद ये आ 
सकेंगे । रामनाराथणजी तीसरे होंगे। इतने से गुजारा हो जायगा। 
आपका 


अह्तरसटटहा दी 


सावरमती, 


महाकृष्ण १३ 
भाई जमनाछारूजी, (१००३-१९१८) 


आंपका खत का उत्तर देने में देरी हुई है। में यहां दो बड़े कार्य 
में गीरफतार हो गया हुं। मुझे क्षमा ओीजीमेगा । पुस्तकालयके लीये 
भरा ताम रखता उचित हो तो वैसा कीजीये। 


हू बॉटितफरस्लजतदी का, 
्ि बट आजालारले 


साबरमंती 
| 8 232 ह हे 5४ 7 7 ॥ मी कृष्ण 
“घुन भाई श्री ४६ १ : (साच शशश्ट) 
०. आपका गव मीछा #। मेंगा नागपूर आनेका मोकुफ रहा है। इस वखत - 
. सी यहां का दि सब क्षण ले खेता हैं। मजदुरोंकी हडताल" चक रही 
५ ५ है और खेडामें* कीसानों पर सरकार का जुल्म- चले रहा है। दोनों - 
“को भारीहे | 7 .. कक आपका / 


ह्‌ ट 








284 नंएएाएपो की 





: एक धरम चुड़। २, देखिये  खडानी लबता। 


बागुके आशीर्वाद: ऐ 


्र्षः 


झ् 


औच हूँ (७ यू 30 ८१ [ 
४ २72६ १० 


रू 


85५ ४ १ ५ लत 4 (६ (#०० 
१.८ ८ $ बॉल लू ल्‍व («७६ व (7 4१ जे 
ज््ाह 64३६ उव्यल्न्ों क्वोन न ईंट तरो 
लग की 3 चियों # पटपटओ कवच 3७३ 


न्कू यू | डे, 
ज्खर्ंी शपडि ई थ टार भी ब+८्था ल 4! ५ 


्‌ 
54 ०८५५ दूत ३३. ६८८७४ ५८] । १ न्ब्श्र... 
|! क्ररिएआप फ 5 37 हि (9 रा ५5 शव 
बी की लायी छीव७ ७ हु (7०2५ २77 (९१४ ५4 
दी (नल बात हु *. खलीफा ८१८२ रा 
न्यूद 2 ५ कम तक्ियु प्रोवाइडर 0 आी 
है । मे | | +ब ६2... ( हि ८) 2) टक # कि, 
| ४ ० हि, “4, / बा 7 व (४३ (7८ ता 
| नह बढ नील रहित खा, ( पु 
मे जि लन्त « ञुं 29०7 47928 
भू उपरोक्त पत्रकी प्रतिलिपि ) . | है हा वि दिल 
द ््ि " साबरसे 
| | | हर 72 १७ ४ 
| भाई श्री ५ जमचालालजी 2 (१६०६-१९ १८) ४. 
ह टीकटना पैसा तमारा: माणसने में आग्रहपूर्जक चूकवब्या। जो!एम नःकंछ . 
, तो वगर संक नी इंगभो 7. 5 








दर पांचवें पुञ्रकों- 


आव्या छे। खर्च रु. ४०,००० थई गयुं छे। बीजुं खर्च आश्रमनी बीजी' 
प्रवृत्तिनां नाणां छे तेमांथी थयुं छे । मने अत्यारे खरी जरूर बांथकामने 
साझ पैसानी छे।' खर्चे एक लाखनू छे। आमा तमारे कई आपवानी इच्छा 
होय तो मोकलझोजी । 
मोहतदासना वंदेमातरम 
भारी भुसाफरीनु खर्च उपाडो तेना करतां आ विशेष जरूरतनुं छे। 


मोहनदास 


नडीयाद, 
ज़्मेष्ट कृ. ६ 
भाई श्री जेमनाकालणी, (३०-६-१९१८) 


भापका पत्र मीला है। यदि रेलवे खर्च के लीये जो रकमाः जमा 
कीई है वही रकम बांधकामके खर्चमें दे सकते हो तो मेरी तकलीफ दूर 
होती हैं। दूसरे मित्रोंको भी मेने लीखा है । भाई शंकरलाल बंकरने रु. 
४००० भेज दीया है। भाई अंबवालालजी रु. ५००० भेज रहे है। इससे 
जो ख्चे हो गया हैं उसमें मदद सीलूती है। दूसरे दी मित्रसे भी आशा 
रखता हुं। थदि आप इस २५००० 5. बांधकाममें दे दें तो में बहोतकर 
निश्चित हो सकता हुँ। रेल खर्चकी आवश्यकता नहि है। यह खर्च साधा- 
. रण आमदती में से चलता है । 


भेरे छीखने से देता ही चाहिये ऐसा नहि समजना | यदि आप वेसंकोच 
बांधकाममें दे सकते हो त्भीज देना। 


कर ; क३ डिक हि 7 ॥ 

.. ह ऑट्रिनेक्टल: 
घभ्८; रे बा 
कीं ... नडीयाब, | 

पक | | अंबाई शुक्ल १० 
० शुज्ञ भाई जी जमतालयलजी,  . (१ट८-७-१९१८) 





, 7... “में मुंबईसे कल रातको आया।. शमणमें रहतेसे' पत्र आज तक. नहिं 
' लीखे शका। आपदा पत्र आनेंसे में निश्चित हो गया हुं। भाई अंबाजालजीमे 
डे. ५००० मेज दोने है और भाई शंकरलाल बेंकरने ४, ४००० दीगे है। 








रा 





शापके आशीर्वाद न 


जिन भाई मेरी भिक्षाका अनादर नहिं करते हूँ उनको मेरी जरुरीयत्त 
सुनाने में मुझको संकोच लगता है, न सुनाना अशक्य होता है। इस 


लीये मेरी तित्र इच्छा हैं की जब मेरी भिक्षा स्वीकारने में हरज हो 
उस वखत अस्वीकार करनेसे मेरी पर अनुग्रह होगा। 


आपका दर्द तो अब तहून नष्ट हुआ होगा। 
आपका 


ऑंशिवडासलरं की 


* 


के ल्‍ 
० + 


नी वाह 
कराशपूएर्ड दूँ 8 


कप हू कै कही सर तह! न्केछी 


97 4 4? प्री ले काया क्री / कही ४2४८४ 


मेँ इतारी है 
न्नाड 27 - पे फऔशाओ, ाए- 248१ 8 ड67 था 
व्या 7 कि उडी व करी हमेशा >ी लक खा ८.7 ३77०) 
नयी जगा मराटि जि मो 77? कक 
ही दा डर 72 8॥ प्रर-मत्रा प्झी करों ये. बजा 
सर्क- आता के क्री मे हे ४ वयस्क 4 का कर 
ह कतानीएड पड 47 है. ह ह ः 
58 भरता का काम नर तोटहडीका अत ओं कं 


 प्की ४ शक मा काट रे कई को डर पे पु 
कार मो मे # शईडी को: 0एत 2 कह 7 
. (एक बेरओी के नल नाक लकी तोजों बीजरी कॉफी 
। हक मर] 


की जरा मे बाद भय एयर? 





77 कगार 
खॉफि 2 टॉनिकडर। ६ 2, 





< पाँचमें पुत्रको-- 
( उपरोक्त पत्रकी प्रतिलिपि ) 
नडीयाद, 
अपाड हू. ४ 
(२७-७-१९१८ ) 


भाई श्री जमनालाछजी, ह 

आपके प्रमभावसे में छज्जित होता हुँ । में इतना प्रेमके लीगे 
छाम्क वन एसा चाढ़ता हुं-प्रभुजीसे मागता हु । आगकी भक्ति आपको 
नीतिमार्गमं आगे ले जायगी ऐसी में आशा रखता हुं। 


| 


स्याड 


शत 


जप 
हि % मै 
हक] 
्ड। 
न्क 


मारवाडमें विद्याप्रवारका कार्यकी सफलताके लिये अच्छा व्यवस्था- 
पकरकी आवश्यकता है । 
भरतीका कार्य! बहुत धीमा चलता है। करीब १०० तक हुए 
हींगे। कोईकी अब तक भेजे गये नहि है | गुजरातीओं की एक बेटेलीक 
बनानेकी तजबीज कर रहा हूं। 
आपका 
,.. मीहनदाज गांधी 


अहमदाबाद, 
श्रावण कृष्ण ७. 
(२८०८-१९ १८) 


भाई अमताहारूजी 


आपका पत्र और ५००० सुपय्रेकी हुंही मिले हैं ।- देरी होने से कुछ . 
' हानि हि हुईं, मेरी तबीअत' के लिये निश्चित -रहेना। दिन प्रतिद्ित' 
अच्छी होती जाती हैं । भौर थोड़ा रोज तक . बिछाने में रहना पड़ेगा । 
'अग्वव्त बहुत आगइ है। । ह । े 


आपका 
0002८3८000 ही 


जिकेमें रंगझूटोंकी मतीओा काम . 





बायु्क आशोवाद के 
है ! १: 
शत एओ को, 
मई, 
ही, ।% 
पिद आजा भातालाकनी, 
डिक तारे वधिला बधयीजी 
सेपीएका अमन अम्मा नही ई स्मोसी कपीछ तह 
छोड़ी ् « अंीजिकीरी अंडीस जुडी आऑजींकी अब हा थम 
पक्ष शियाशि शिया ही। 2रीर बहस फीरिल सार है; 
४ का, से ही ७4 भ, खडनिर 22 28 है, 
7८2 पश््से ब्भीवी जैज, ह छा 
दि" (थडीओ हेड अहुकूनीला ही कु क्द/# 48 | 
पाता अदृशशेक्री: उदली हक हज द 
8 पक त करो दुपवा थी /बीमेड: ॥7)की दा है /क दा 
जल दा आकण, हे) अशायन्यारत्ओ लुक्षाहपाल 
टक्मत मर दी 7220 0 ५. आयी मीए मी 7772॥ ३ 
/गी अमुजारि लीक ही हरसीरी शक एस. ः 
जो खवोजी-एि री 5 ॥#ु कि 
कूापंम्थों आस 5 
.. अह्ठ झेहे 7220 0 








: -« मौढ़:- फॉइहॉमे आप्त, जमनाछाकुजीकों लिखा मद॒देव मार्क यह 'पंहला-पन्न है). 


१० पांचवें पुत्रको-- 


प्र 
ही ब ३४ ५ तु हद) कह दा ] री 
व आला 4 री ई 55 
हक अर द् ु। ढरल रा कवि 
न धै न 8४ न्ट 
ठग ॥२ मे 2] ८ "लिहपे 
6 दी 
दी. कीट पे 
कक प्फड प्य- ११-७४ 5२ 


४ -. अर ७७ 
| ८ ८2७ .. <.. ३१७ 


हि ०] ब्स्ज्ुच्ते 
सन #णण्‌ अप्ज्था 

स्प्चल्थ् बच दीऋए केपेिडफर ९ जय ब्कम 
कमान ख्प्शेंले ऋ जच्ने बस्थ परेशान आनन्द) 

है | फरप्फ रोजर $ए लेके न्स््ु< मे अस्नखे ध्प्प््ः 
ऊप्पओ ररिघति हे यार फपकी अली. और मतडिन्स के- 
ड्ो- *पफर्चार “ऐप ग्रेस्दर न रधाप्र, श्प प्कैय्पे असग्रह 
४ ०+ 7 3७७  क झरऋाफा चकअर|णए अन्ण्प्स्र्ब करे 
् नो “0 अन्‍यप्न्द<पेध्य जप घह पढ़ स्थ्द्न्र 
कप छा जहर पु देन्हे ब् । के, रहिटपए रह 
खीफरब हो. अकपने. न्पप- शेयए ऐ ने चल है रृपथफ | 
| दिम्ख्च्य्टे + मअ्तपून रे ि बंपर प्म्रे*र बे स्त्पा्क 
. 0 * «| | रपह्क्‍एलए सोन्द न्ध्प््प्य्थ ६ । | 
है फफार प्रेजे अचक सुष्प्से इड्हेशे (0 आड़ + 
द अत छुपे बे ्भ्प्परे हु! मै हजार करार अपर 7 
ः ईऑलेकाप्परत बम्धं० ह्ाापु/ किए, चअऊ् है चप्पल... 
बी श्ट फेन्र ड्ल्डै | इरण्ड या पे स्‍च पहूँ 
न डिय्ये भुझूपरों य्णज्ह्र ० शो: ऋ्ारकुरुच ९ ड 


॥ 


है 





5... चोट:- फाइलें आप्त गवीचीकों लिखा जमनाछालजीका यह पहल पत्र है। 


बापकीे आधीर्षाद १६ 


क्रम पलक फेर मिल, ध्य् बपुकछ दम हैः 
$ खतरेऐें अरपस्थ- &अऊतुऋरूदर आओ अम्ाईं श्छ फटा 
जम्पदा इइनण प्यएण डी ज्तल्य से- धु%ए अप 
5"एफुबर जथ६ । मर रे 5 ए्‌ अरफफ्मेदज 
स्ट्न्पि ह ब््प्प्ज्रर्‌ 'हिल्दीपेंट पगेंपएऊ७ फस्एु- पर 
सर्द बम व न न लछ थर छज्पार के 


बा... ख््फ्रुए 


() 
ण्< ४० ४ ञ॑०ए ऋपुसर इशएतपड वखंज्ारुए शाकछाई। 








न फेस ऐन्रेच् स्सफा हि प्णेच् को ख़्फे. 
न ल्शप्ट्स मअरएय पूछ कफ बे न इन 
प्थ्य्प्पप्प। "पशु लय अएउरर ज्् 0 आर 
ध्छएफरा मी क प्र ज्ष्ण्ग्पे ब्झ जप श्प्मेे शम्स त्प्ण्छु 
इंम्स्) कक कंस >्मेर >*सिलि: 2 म्प्कुः डइना 
| थे मर बल्ब ह यह आर रू बेरप्तासु भरें न 
जुझ्ले कस्ापण हे गेशज्थ नरेश अच्रपस्त जेन्रे इरूव्द 
के किल्ट ऊी वुबुाज्सी ने तिखे किक वसाईा 
प्रेस ब्य्णाः बोन्डील डे द्ियिः रेप्ए इसऋ आते. 
॒) उन्हे अपलर फोर फै रए प्र्दु रू शा नरेश 3 
इ्प्ल फ़्म् . ऊैँणएए अन्‍य. क क्र! ब्ुु7 2किव्यार क्र 
जो वग्धिते कम के आरा किस्म ओज्शे  3कपबुए प्र 
3७ मी एप, हक प्र पो्एस अरण्पाई अणज्हए पर पबैध् ख्यू द 
श काओए पआ- पते शष व्प्मयु पस््स्च्ज््ं नयहहे यही-+ 


4४ 





३२ पांचवें पुत्रको-- 


€ उपरोक्त दोनों पन्नोकी प्रतिलिपि ) 


४११३ 
शांतिनिकेतव, 
बोलपुर, ता. १५ 
प्रिय भाइसाहेव जमनालालजी, (१५-९-१९२० ) 


आपका तार मिला। बापुजीका स्वास्थ्य अबतक अच्छा नहीं हूँ। 
खांसी पीछा नहीं छोड़ती है। आजकल यहांसे आश्रमकों चले जाम॑गे, 
ऐसा विचार किया है, और यहांसे फौरन जाय॑गे तो वर्धाश्ने तहीं जाना 
होगा, बढ्लिस जबछपुर लाइनपरसे जाता होगा। 
पंडित विश्वनदत्त शुकछूजीका मन कुछ दूविवामें पडा है, ऐसा मालूम 
होता है। उन्होंने एक पत्र लिखके बापुजीकों निवेदन किया हैं कि यदि 
उनका अन्तःकरण असहकारकी कुछ बातें न ग्रहण करे तो क्षमा कीजि- 
एगा। उनका पत्र तो उनकी अनुमति के बिना नहीं प्रसिद्ध होगा ऐसी उन्हें 
धात्री दी गई है 
आपका सेवक 
| महादेव देशाई 
5458 
औीहरि का 
वर्बा, 
मि.भा. शू. १२, से १९७७ 
ता, २१४-०९-२० 
पूज्य श्री बापूजी, जे ह 
.... संवितय प्रणप। आपका स्वास्थ्य अब ठीक होवेगा। आप बम्बई 
पत्र तक जावेंगे व आगे क्‍या प्रोग्राम (कार्यक्रम) है? आजरोंज ढॉ 
४ सुज सामपुर के कहनेसे तौर आपको दिया है। यह पान्‍डीलेर श्री अरबित्दय 
8 हे 'वीषको नागपुर कौग्रेसके सभापतिके किये - आग्रह करने. गये हैं। . 
. अपर जय शदागित समझें तो. श्री अरविन्द घोषकों यह पंद स्वीकार 
करनेके लिय्रे “तार देवेके लिये लिखें! है। संभव: है आपने तार दिया. 
होगा / कृपया लिखियेगा। आपकी रायसे नागपुरं कग्रेसके- समापति 
किन संज्जनकों होना चाहिये? .. ः ह 
२ डकार मुंजे कंज मुझसे कहते थे कि कई मिन्रोंकी राय है कि. . 
वागसर हू वा जाडे,.4. इसपर वह मेरी... 
में इस पदके लिये मुझकों बोस 










घापुके आशीर्वाद १३ 


नहीं समझता हूँ । कारण एक तो मेरा विद्याध्ययन बहुत कप है, दूमरे 
में अवस्था वे अनुभव भो कम हैं। इसपर उनका कहुना प्टा कि हिन्दीमें 
तुम अपना भाषण पढ़े सकते हो । स्वामी श्रद्धानंदजीने भी हिन्दीमें सापण दिया 
था। हिंस्दीम भाषण ठीक होवेगा । व दूसरा कारण उन्होंने युह कहा कि इस 
प्रांतका व्यापारीवग बहुत डरता हे-खासकर मारवाड़ी समाज। वहें पैस 
 दैनेको तयार हैं, परंतु आगे आना नहीं चाहते। अगर तुम हो जावोगे 
तो व्यापारी समाजपर भी असर होवेगा व बह भी आगे आने छग 
जावेंगे-इस तरह इतका व और मित्रोंका कहता है। में जहां तक सोचता 
हूँ वहां तक मेरा मन मुझे इस पदके योग्य नहीं बताता। मेंते इस पद- 
के लिये श्री शुक्‍्लाजीके लिये सोच रखा है। परंतु बहु कॉसिल के छिए 
खड़ा रहना चाहते हैं। उन्हें असहयोगमें हाल तक श्रद्धा नहीं है । इसलिये 
क्षाप सब बातोंका विचार कर जो उचित समझें वह लिख भेजें। आपका 
पत्र आनेपर में पूर्ण तीरसे आपकी आज्ञापर विचार कहूँगा। पत्र ता. २९ 
तक पहुंचता चाहिये। अगर पन्ने नहीं पहुंच सकता हो तो आप उचित 
' समझें तो तार द्वारा अपनी राय लिख 'भेजिग्रेगा। 
आपका 

जमनाल़ाल बजाज 
:१३: 

'“ाध:70 8 8७०, 


23-9-20 
9 ४7077 %,0., 


8७ 0प्रश्रप्87, न िफरा)ए3645%7 : 
- लिछएट जीरो बाण एक, सत्य एशए फोपण एक, 
कर ह 7 2 2 7. ४-08 


है हि श्ड पर 













' हूं। उनको आज एक ता वा रख ई दि “जमवाल। 

. पत्र प्रसिद्ध करनेकी इजाजत दे दी है और' उपके झृताविक में उस 

३० सितंबरको प्रसिद्ध कर दुंगा | यदि न | 

' हो तो जंमनॉलालजीसे- बात करके उन 
. कहिएगा। आपकी-क्या राय 


५ ्ँ 


श्ष वाचवें पृश्रकौ- 


आज आपका तार आया। उसका उत्तर भी भेज दिया है। पृ. अरविंद 
घोषकों एक तार दिया गया है। 

: बापूजीका स्वास्थ्य आजकल खूब सुधर गया है । खांसी थोड़ीसी 
हूं । यहां खूब आराम करते हैं, और चार-पांच रोज और ठहरेंगे इतने समयमें 
स्वास्थ्य बिलकुल ठीक हो जायगा। 

दो और तीन अक्टूबरकों बापूजी' मुंबईमें होंगे । पीछे यू. पी. 
और विह्ारका दौरा है। 
आपका 


मि 0722 74 


“न 


ैप्राश्चणा04340, 
हे ०॥...9.-.20 
५ प/४,४7., 


84&07प्र855, ४४५छ७एप्च७७४ श्र ॥ 
की छाषंदाशो वैठरड8 प्र 8०2८९ए४ एएच ग्राक्ष् ६८०९६, 
9 476॥/08 
४१६: रा 
आश्वम, 
२७ सितंबर (१९२०) 
प्रिय भाशसाहेब, 


आपका पत्र मुझे और महात्माजीकों मिल्ा। तार आपको भेजा गया 
, है। आपको अध्यक्षपद लेसेकी संमति' दी गईं है, उसका मुख्य कारण 
ह कि कोइ अयोग्य मनुष्य आ जाय बह इच्छत्तीय नहीं है । आप जो 
.बेंथ और .कज्ञान ( कम विद्याश्यास ) की दलील करते हैं वे उसको 
. स्वीकार्य नहीं, हैं। सिफ एक दलीछ थी-वह यह है कि बहांका वातावरण 
शायद आपके छिसे' संपूर्ण निर्मल न हो । लेकिन आजकी स्थिति में वह 
.. भी बरदास्त कर लेना होगा। बापुजी समझते हैं आप जरूर: हिंदीमें 
-  अयोख्यात तैयार कर सकते हैं, और उसका अच्छा इंग्रेजी अनुबाद करवाके 
. गेंद पर बांट सकते है ह | । 
-  .. प्रणाम सह- . 
7 कक 3०. ५४६०३ अपकी 
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४२ 0 ४०५ 0 हे होश कोर 
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१६ पांचवें पृत्रको- 


शी | थे ये 2 ४॥ 7२ ०(/ ८८ (2 
मोड । (क्र लत खबकर्टा 
न डुडवर५$5$ पट्टी वा 
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(है री! ॥८प्वू. ढा>६८ (| । >॥ (एक? 
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६ उपरोक्त पत्रकी प्रतिलिपि ) 


(साबरमती जेल) 
गुश्वारनी रात 
चि. जमचालाल, (१६-३-१९२२ ) 


जेम हुं सत्यनी शोध करतो जाएं छु तेम तेम मने भासे छे के तेमां ब्धुं 
आवी जाय छे। अहिंसामां ते नथी पण तेमां अहिंसा छे एम घणी वेत्ा भासे 
छे। निर्मक् अंतःकरणने जे समे जे छागे ते सत्य । तेने बक्कगतां शुद्ध सत्य मत्ठी 
आवेछे | तेमां क्यांए धर्म संकट पण नथी जोतो । पण अहिंसा कोने कहेवी तेनों 
निर्णय करता धणी बेक्ा मुसीबत आवे छे। जंतुनाशक पाणीनों उपयोग ए 
पण हिसा छे। हिसामय जगतर्मा अहिसामय थरईतें रहेवातुं रहबूं।ते तो 
सत्यने बढगवाथीज थाय | तेथी' हुं तो सत्यमांधी अहिंसा घठावी शकुं छुं। 
सत्यमांथी प्रेम मछे छे । सत्यमांथी मुदुता मछें छे । सत्यवादी, सत्याग्रही 
तद्दन नम्त्र होवो जोईए + तेनू सत्य जेम बचे तेम ते नमतो जाय। था हुं 
क्षेणे क्षण अनुभवी रहयों छू । मरने अत्यारे सत्यनों जेटलों ख्याल छे तेटलो 
बर्ष पहेलां न हतो अने अत्यारे मारी अल्पता मने लागे छे तेटली एक वर्ष 
पहेली नहोती लागती। 

ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या ए वाक्यनों चमत्कार मने दीवसे-दीवसे बधतों 


कल 


जतो लागे छ। 


तेथी आपणे हमेशां धीरज राखवी । धीरज राखतां आपणामांथी 
कझोरता चाली जशें। ते जतां आपणामां सहिष्णुता बधशे। आपणी भूलों 
आंपणने पहाड जेवडी' छागशें ने जगतूनी. राई जेवडी 'लागंशे | शारीरनी 
स्थिति अहंकारने लईने संभवे छे । शरीरनों आत्यंतिक नाश ए मोक्ष। 
अहंकारनो आत्यंतिक नाश जेनामां थयों छे एतो सत्यनी मूर्ति ४ई रहे ले । 
एसे. ब्रह्मा कहेवामां ए. बाध- ने हीय | तेथीज ईश्वरनुं रुड नाम तो दासा- 
' नुवास छे। हे । रह 
स्‍त्री पुत्र सित्र परिग्रह बधुं ए सत्यनें आधीन रहेवे जोदा। सत्यने 
. श्ोधतां ते बधानों सर्वथा त्याग करवा तत्पर रहीगे तोज सत्याग्रही थबाव । . 
आ पर्मनुं पालने. अमाणमां . सहज .धई जाय एवा  हैतुथी, हु आ: 


.  अश्वत्तिमां पडयों: छू. ने तमारा णेवाने ञ्ञ 
.. सवरूँप हिंद स्वराज छें॥ तेन सह स्वर्ण ते से 





बितने स्वराज हो | हज 


श्र पांचवें पृश्नको- 


एक पण एवो छाद्ध सत्याग्रही नथी पाक्यों तेथी ढीक थाय' छे।पण तेथी 
गभराबाबुं जराए कारण नथी। ते तो बचारे प्रयत्ननुं कारण छे। 
तमे पांचमा पत्र तों थयाज छो। पण हुँ छायक बनवा प्रयत्न करी 
रहो छूं | दत्तक लेनारती उपर जवाबदारी कई जेवी तेवी नथी । ईएवर मने 
सहाय थाओ ने हुं तेवों लायक आ जन्‍में ज बनूं। 
बापुना आशीर्वाद 
;9१८ ६ 
सावरमती जेल, 
१८-है-२२ 
भाई जमनालाल, 
केवल आशिक दृष्टि से में कह सकता हुंकी यदि विदेसी सुत और 
कपड़ों का व्यापार करने वाले अपना व्यापार को नहिं छोडेंगे और 
जनता विदेसी कपडा का मोह को नहिं छोडेंगे तो मुलक की महाबिमारी 
भूख हरगीज्‌ हट नहिं सकती है। मेरी उमेद है सब बेपारी खहदर और 
चरला प्रचारमें पूरा हिस्स। देंगे। 
आपका 


है 868 हि ०१:62 4 


ता. ४-१ ०-२२, 
आ. हु. १३ . 
पूज्य बापूसे यरवड्धा (पुता) जेलमें भुलाकासके तोट--- 


ह २-३५ के क़रीब बापूकों ऑफिसमें बड़े दरवाजेके पास छाये। हम 

... अच जने याने पूज्य बा, रामदास, किशोरलालआई, पुंजाभाई और में, 
इतने तो कायदेके अनुसार मिलने वाले थे ही। इसके सिवाय भणिलाल 
कोठारी, इमाम साहब, दास्ताने (भुसावल), रामनिवासकी' माता सुबटाबाई 

. किवनलीक भोगका भी अप्े थे, दुरसे दर्शन होनेकी उम्मीदसे। छेकित 
ज मे इसको बापूके हर्शन सेथा पैर छत्ते: और थोड़ी बात-करनेका 

मिल गया ! ' ह 








को - ऊपर ऑफिसमें आये । संब जने. 
पुन अपनी. कुर्सीपर (गोदमें) बैंठाबांव 
। बापू पहले तो सबके. स्ाथ जनरुख 


झापके आशीर्वाद २३ 


(सर्वसाधारण ) वार्ता करने छगे । बादमें मेने प्रत्येक निवेदन किया कि 


आप एक एक सज्जन बात कर छें, जिससे आपकी बातें भी पूरी हो जांय 
और बापृ...... से भी कर सकें ) 


पहिले पुंजाभाईने शुरू किया। बादमें किशोरलाल भाईने । उन्होंने समय 
अधिक लिया। आश्रम,... ... काका, मगतभाई, सुरेन्द्र आदिके संदेश कहे। 


स्वामी आनंद, काका कालेलकर, नवजीवन प्रेस का ट्रस्ट करने तथा 
शंकरछालका सम्बन्ध नहीं. रखने एवं २५ हजार विद्यापीठको देनेके 
बारेमें सूचना दी। । 
.. ज्नसाली बीमार है, यरवडा बदल दिये गये, यह कहा। पूज्य बाने बाल 
शुसझ की। हरीलालका पत्र बतलाया। रामदासकी सगाई बहलकी चर्चा की | 
रामदासकों आगे क्‍या कार्य करना चाहिये-उस बारेमें. चर्चा की। रामदासमे 
खुलासा किया कि उसका विवाहके बारेमें क्या विचार है। मणिलालका 
विचार....पहले . ..ठीक हैं । 


रामदासने कहा-मुझे आश्रममें रहना सिर्जीव सरीखा माछूम' होता 
है। मन नहीं छगता। बापूने और बाने कहा, मेरे (जमनाछालजीके) पास 
रहने के लिये । रामदासने कहा-सेरा राजगोपालाबारयेपर प्रृज्यभाव होता 
है। उन्हें देखकर श्रद्धा पैदा होती है। उत्तके पास रहनेका विचार है ! 
बाकी इच्छा इतनी दूर रखनेकी नहीं मालूम हुई। बापूने यह्ठ प्रस्ताव भी 
पसन्द किया। सीखनेके लिये वहां रह सकता है। व्यवहारमें पड़ना चाहो 
तो मेरे (जमनाछालजी के) पास। इस तरह अपनी राय दी। 


इसके बाद मुझसे बाले शुरू हुई। 


. : (१. सबसे पहले मैंने गुरुका बाग, अकाली सिक्खोंका हाछ बसाया।. , 
उन्हें सुनकर संतोष हुआ। मार पीट, विंग कमेंटी, ,,. ...... माछूवीयजी 
' आविके कार्यकी सब स्थिति थोड़ेमें कही । ह हा 
२. टर्कीकि बारेंगे| थोडा कहा तो उन्होंने कहा-मुझें मोल .हैं। 
'ऑजिस्ट्रेट आये थे, उन्होंने सब बताया है। . बट 
. ३. नवेजीवन प्रेसके ट्ृस्टके .बारेमें - उन्होंने कहा>मेरी ,रायसे इसमें - 
झंकरलाल की सलाह भी लेनी चाहिये। किशोरलाहमाईने कहा-काका :. 
और स्वामी, झगका संबंध रहा तो अपना संबंध, रखना नेहीं चोहते। बापूने 
द्ा-अंब स्वामी आलंद...वों वेख! करनेकों कहां। 





श्ड पांचयें पुत्रकी- 


विद्यापीदका स्वामी आनन्दकी सलाहसे तुम्हारे लोगोंके....... सो दे 
देना, बाकी देना ठीक रहेगा, ऐसा कहा । 


४. यंग इंडिया, नवजीवन और हिन्दी नवजीवनका थोड़ेमें हा कहा । 
उन्हें राजगोपालाचार्य और काकाकी ओरसे संतोष हुआ। 


५. रामदासका नवजीवन प्रेसके मुद्रक और नवजीवन पत्रके सम्पादकर्मे 
नाम है । रामदास निकलना चाहता है, उसका कारण कहा। बापूने 
कहा-मुझे रामदासके नामसे संतोष है। उसका नाम जरूर रहना चाहिये। 
मेरा धोरण संभालना चाहिये। रामदासने कहा-मेरी समझ थी कि आपको 
मेरा नाम पसन्द नहीं आया। उन्होंने कहा-यह्‌ गलत है। मुझे बहुत 
सनन्‍्तोष हुआ कि तुम्हें भी जेल जानेका वारसा मिकछा। भेरा कहना 
. इतता ही था कि % # # की बहुत इच्छा थी, इसलिये उनसे पूछ केना 
ठीक था। अब मेरी रायसें लाम बदलसा जरूरी नहीं। उसने कहा-सेरी 
परिस्थिति बदछने वाली है। तब उन्होंने कहा-उस समय अगर तुम 
लोगोंको बदकनेकी जहूरत मालूम दे, तो अदल सकते हो। परंतु अभी 
बदलसेकी जरूरत नहीं। 


६. कौंसिलके वारेसें उनसे कहा कि नागपुर प्रान्‍्त अब हमारे ताबेमें 
आ गया है (हंसे)। उन्होंने पूछा-दासका क्‍या मत है? मैंने कहा-अभी 
 उन्होंवे डिक्छेथर तो नहीं किया है, परंतु वह जाना पसन्द करते हैं। 
उन्होंने पूछा-पंडितजी (मोतीलालजी) का क्या मत है ? मैंने कंहा-वह जाना 
पसंद नहीं करते । आपका क्या मत है? तब उन्होंने कहा-मेरा मत पहलेसे 
भी अब अधिक दृढ़ होता जाता है। अगर मुझे कुछ भी फेर-बदल 
. करता आवश्यक मालूम होगा तो में यह खबर तुम लोगोंके पास 
४ 'शुपरि्टेल्डेस्टकी परवानगीसे मिजवा दूंगा। परंतु तुम' छोग अब. परिस्थिति 
: अवकर अपना विचार करो। मेरेइस विचारका प्रचार मत करो । दाससे 
' "मिलो तो उन्हें कहना, मेरा तो वही निरचय है, जो मेरी उनसे खानगी 
बात हुई थी, तब था। 


मे 'कहा-श्री दासको काश्मीर जानेके लिये लिखित अन्डस्टेकिंग 
' क्रररनासा) सही करनेके बारेमें कहो गया। उन्होंने सही नहीं की, 


हैते हुए भी वाधस लौट आये। इससे. बापूकों .. 


2३, 


: इवीस्थ्यफी ओर चिन्तित थे। 





वापके आशीर्वाद श्प्‌ 


७. गृजरात विद्यापीठके चन्देका हाल मारूम हुआ। संतोष हुआ । 
पूंजाभाईके पूछनेपर उन्होंने कहा-इसे खूब अंच्छे ढंगसे करना होगा। 
इमारत बांधनी होगी, और जमीन लेनी होगी आदि। 


८. खादी डिपार्टमेंट कार्यका थोड़ेमें हाल कहा । मथुशदास 
(कालीकटवाले ) की प्रशंसा की, तब उन्होंने कहा-॥रुसे चेला बढ़ें गया। 
सदानन्दके बारेगें कहा-लडका अच्छा है, परंतु आरूसी है। उन्होंने कहां- 
बाहुर आनेपर तुम्हारी झडती ली जावेगी । 


९. रामदासके विवाहके बारेमें पूछा तो उन्होंने कहा-मोद जातिमें 
अच्छी योग्य कन्या नहीं मिले तो दूसरी जातिमें करनेमें कोई हर्ज नहीं। 
जैन जातिमें करना तो में पसन्द करता हूं । इसके लिये बाके तथा रामबास 
के विचारकों विशेष महत्व देना चाहिये। 

मै रा ] 

१०. मेने कहा-वर्धा आश्रमका कार्य संतोषजनक होता है। विनोबाका 
स्वास्थ्य ठोक है। दूंध, फल लेते हैं। बापूने कहा-बिनोबा को कहना, सके 
दूध, फल लेनेसे भी सनन्‍्तोष है। अगर तबीयत बिगाड़ ली तो योग भ्रष्ट हो 
जायेंगे। शरीरको संभालना । 

११. परशशमका संग्रह करनेके बारेमें कहा-उसमें त्रुटियां हें 
परंतु संग्रह करता चाहिये। किशोरी साथ रहे तो अच्छा हैँ । बहू जिद्दी 

7। नहीं बनेगी तो पीहर (मायके) चली जायगी। पा 
२. प्यारेछालकों कहना, माताजीको अहमदाबाद बुला लेवें। रहनेकी 
व्यवस्था कर देता ! 

१३. राजेन्द्रवाबूकों लिखना, बापूका हुकम है कि शरीर स्वास्थ्य की पूर्ण. 
रक्षा करें । आराम लेवें। | क् 

४. बापूने कहा-बीचमें मेंसे १५ दिन मौन लिया था। सात रोजसे 
शक बार बोलता था। मुझे आराम मालूम होता था। ... ' 

१५. दीया रातकों नहीं देते। मेरी इच्छा है, दीया मिलना : 
चाहिये | सुबह मगन आदिको तकलीफ होती है। तुम्हें छपानेको, अधिकार. 

, है, परंतु. अभी मत छप्ोना। में. फिर कोशिश कर वेखूंगा। 7 

१६: अखबार मुझे नहीं मिलते पर में चाहता हूं। सिर्फ एक मोसिक 
' पत्रिका सरस्वती मिली थी.। मासिक भिजवाना | - बे 2 आ 

१७, सूते अंब बाहर नहीं: जाने देंगे। कारण सुपरिन्टेस्वेस्टने कंडा! 
कि सूतकी जाहिरात करके रुपये-किये (बनाये) गये। मैने कहा-वहू जे 


५६ पांचवें पुत्रको-» 


बिलकूल झूठ है ।' हमने एक तार भी नहीं बेचा या दिया । उन्होंने 
कहा-सें सुपरिन्टेन्डेन्स्से बात करूंगा। परंतु अब सूत जेंलमें ही रख लेवेंगे। 

१८, बापूने कहा-में अब ज्यादा पींजता हूं, कातता कम हूं। 
कारण, शंकरलालकों तो २ घंदा कातनेका ब्रत है, मुझे तो ब्त नहीं 
है । इसलिये में ज्यादा पींजता हूं, २ घंटें। १ घंटा कातता हूं। 

१०९, जोग्रेफकी स्त्रीकों २०० रू, महावार भेजा जाता हैं। 

२०. महादेव वगैरह लखनऊ चले गये। दुर्गा पीहरमें है। उसका भाई 
मर गया-आदि । * 

२१. बापू कहा-यह करना या ग्रह ने करना, इसबारेमें मल 
शैकित हो तो 'ढक नाखवो'- पैसा चितपट डालमा था किसी छोटे 
बालकके हाथसे ईश्वरकों याद कर चिट्ठी निकालना। श्रद्धा रखकर 
इस मृताबिक काम करना। मेने (जमनालालजीने) कई बार ऐसा किया 
है-छूटपनमें । 

* ४०3०: 
झ् आसोी सुद १४, शुर्वार 
(५०१०-१९ २२) 
( सुपरिस्टेंडस्टनी रजा मेतढ्ववी आ कागरछ मोकलुं छुं।) . 
खि. जमनालाल 

भोहने वह थईने रामदास बाबत में उत्तावल्ले गई काले मारा 
विचारो दर्शाव्या। आपणे, छूटा पड्चा पछी हुं पस्तायों ने जोयुं के 
पोताने खबरदार गणतों माणस्त॒ पण केस मुध थई शके छे ने केभ 
वर विंचार्यु बोली शके छे। पिता तरीकेतों मारो धर्म में गई काछे 
'.. न बजाज्यो-म््े छागे छे के ज्यांसुधी, थि. रामदासे पोताती जिदग्रीनों 
आदशे नथी घड़ी काढ्यों ते पोतानी इच्छा प्रमाणे ठेकाणे .तथी पड्चों 
स्यांसूधी में परंणे तो पाप करे । ते मारी आबरूथी नहीं पण्‌. पोतानए 
.  शुर्णे- केरीने परणे एम ते इच्छे छे, ने आपणे बधा इच्छीयें। तेथी 
' 'रामदासे धंधी पेसंद करी छेवों. जोईए। ते उपरधी . दीकरी आपनार 
 मावाप, विचारे ने कच्ण पोते पण जाणे. के तेने क्यां जबुँ छे। 'तेथी 
"अपण बधानूं ने हवे तो तमें जे बहार छो तेनुं प्रथम काये रामदाससे . 
. ढेकाणे  पाइवामों मदद. करवानुं छे। रामदासने भणतरनों छोभ होगे 





नोट ज़मनालालजीने स्वयं: लिखे थे ओर उनके. हस्ताक्षरोंग ही प्राप्य हैं। 
जा संबन गा शिए- गश है । ४० 


बापके आशीर्धाद र्फ़ः 


तो सुखेथी भणे। जो तेनों बुढो बाप आज बाह्कनी पेठे अभ्यास करी 
रहो छे तो रामदासनी जुबानी तो हजु शरकू थाय छे। जो तेने बेपार- 
गां रोकाई जबुं होय तो रोकाई जाय मने आश्रममां के शब्द्रीय शाला 
मां तेनों जीव खुंचे तो तेम करें। हरिछाक साथे रहेवुं होष तो तेम 
करे। मारी खास सलाह छे के कोई पृण कार्यमां रामदांस रोकाई 
एक वर्षनों अनुभव छीघथा पछीज समाईनो विचार करे। 

धनिक माबापत्री दीकरी चारित्रवान होय तोपण ज्यांसुधी ते पोते 
गरीबाई पसंद न करे त्यांसुधी रामदासे एवा छू्नमां पड़ब ए पोते 
बुस्ी थवा जेबुं छे। अने कन्याने तथा कन्याता माबापने दुःखी 
करवा जेवुं छे। सहिसलामत रस्तों तो मने एज लागे छे के गरीबर्मां 
गरीब कुटुंबमांथी गुणवत्ती कन्या ग्ोधी काढ्वी ने ते जोबतां वखत 
जाय तेंनी परवा न राखवी । 

.. बानी प्रत्ये पण हुं खोटा मोहमां पड़चों। तेवा प्रत्ये मारे कम्ताइ-- 
परणुंज ' वापरवार्मा धर्म छे एम मानुं छू। माबापे पोताना स्वार्थ ने सार 
प्रजानी गति के इच्छामें ने रोकवी जोईए। बाने में उलटी घड़ी 
भर काछे उत्तेजन आप्युं। बाएं कडवो घुंटडो पीने रासदासनों वियोग 
पण संतोष राखी सहत करवो ए मारी सलाह छे | रामदास राजगोपाला- 
चारी जेबा चारित्रवान पासे जई सुखी थाय तेमां बाए तेने आशीर्वाद 
भआपवो एवी भारी सकाह छे। तेभां बातुं परम श्रेयः छे। तेने सदृगुणी 
छोकरों छे एमांज संतोष भाने। तेम॑नी संग भक्तबों एज़ बने तेंबुं छे। 

तमे इच्छाए बीजा देवदास थवानुं मांगी छीघुं छे | हवे 'जुओ 
के ए केबुं भारे थई पडे छे । बधा छोकराओनी' गरज तमारे साॉरवानी 
रही छे। तमने ईश्वर सहाय करो। हुं तमारा ग्रेमने लायेक था 
प्रयत्न कर्याज कहूँ छु। 
प्रमारी धार्मिक भावंता विषे-- ह ५० 58 0, 

अपवित्र वित्ञांरमांथी जे मुक्त थाय तेणे मोक्ष गेकव्यों ससजीं। अप 
' विज विचारोनों सर्वथा ताश धणी तगइचर्याथी शाथ। तेनों उपाय एक 
' छे। ज्यारे अपविन्न विचार आये त्थारे मेनी जागे तुदत पवित्र वि्ार स्ाः 

_करवो। ए. ईइवर प्रसादी होग तंज बने | ते प्रयादी चोबीस दाह 
नाम, लेवाथी, ने ते अन्तर्यामी :छे एम. जोणी: .लेवाथीज .. मछे | भले 
समताम जी्ेज आवीने मना बीजो विचार. आवे; जीगभे- रामनामे लेवू: 











र्ट पांचनें पुत्रक्तों- 


ए एटला प्रयत्मपूर्वक के छेवटे जे जीभे छे ते हृदयमां पण प्रथम स्थान 
झे। वकछती मन गमे तेटला फांफां मारे छतां एक पण इन्द्रिय सोपवीज 
नहीं । भले लई जाय त्माँ जे माणस इन्द्रियोनें जवा दे तेनोी नाशज 
संभवे, पण ज्यांसुधी माणस इन्द्रियोने बलात्कारे पण कंबजामां राखे छे 
ते कोई दिवस पण अपविन्र विचारोने ताबे करओे। हुं तो जाणु छ के 
आज पण जो हुं मारा विचारों प्रमाणे इच्दियोने मोककी मूकूं तो भारों 
आजेज नाश थाय। अपवित्र विचारों आबे तेथी बक्वुं नहीं पण वधारे 
उत्साही थत्रु। प्रयत्ननुं क्षेत्र आखूं आपणी पासे छे। परिणामवु क्षेत्र 
ईदवरे पोताने ह॒स्तक राख्यूं छे, एटके तेनी चिन्ता न करशों । ज्यारे 
अपवित्र विचार क्षावे त्यारे एम पण समजों के तमे जानकौीबाई प्रत्पे 
बेवफा थाओ छो। अने साधु पत्ति पोतानी पत्ली प्रत्ये बेवफा सज थाय। 
तमें साधु छो। प्राकृत उपायों जाणोज छो। अल्पाह्ारज करवों। दृष्टि 
कैब पीतानी सामेनी जमीन उपर राखीनेज चालवुं । आंख मलीत थवा 
जाय तो तेने फोडी नाखबा जेटलों तेनी उपर क्रोध करवो। निरल्तर 
पवित्र पुस्तकोनोज संग राखवों | ईश्वर तमारं सर्व प्रकारे रक्षण करो।* 


. शुभेच्छक 
बापुना आशीर्वाद 
श्१: 
श्रीहरि 
ह वर्धा, 
का. शु, ५, बुधवार, 
(१९७९) 


ता. २५-१०-२२ 

, “पूज्य श्री. बाएजी 
सबिनय प्रणाम। आपका पत्र मुझे यथा समय मिल गया था (जों कि 

 शता बराबर नहीं था)। भाई रामदास व पूज्य बाको आपकी लिखी हुई 
' सूचना पसंद आई, उसके. मुताबिक ही वे प्रयत्त करेंगे। में आश्रम दो. रोज 
के किये पेया: था.) सब बातें लुलासेवार की थी।. भाई रामदासका . 
“मत इस पत्रके साथ है। उससे आपको खलासा हाल मालम हो 
| ॥  लंमनाहालतीस अपनी, रोजमंर्सकी प्रायना पुरंतकम उपरोक्त पत्रंकी नकल . 


का रखा थी 


बापूके आक्षीर्वाद ॥ २९ 


जायगा। पू. मगनलालभाईकी व मेरी इच्छा हैँ कि रामदास अभी आश्रम- 
में रहकर कातना, पींजना, बुनना पहले सीख ले। उसके बाद जहां” 
उसकी मर्जी हो वहां रहे । आशा है इसमें सफलता मिलेगी। 


मेरे बारेमें आपने जो रास्ते बतकाये उनका में उपयोग करूंगा और 
अवश्य उस मार्गसे छाभ पहुंचेगा। परंतु अभी तो यही लज्जा आती है कि 
मतकी ऐसी हालतम मुझे आपका पुत्र बननेका क्या अधिकार था ? मेने आप- 
पर तो जवाबदारी डाल ही दी, परंतु वास्तविक जवाबदारी मुझपर है। आपके' 
भाशीर्वादसे ईश्वर जब यह ताकत दे देगा, उस रोज श्ञान्ति मिलेगी। बाहर 
मन भटके तो बलात्कारसे, इज्जतके डरसे ही रोकना भाग पड़ता हैं; 
परंतु मेरी इच्छा तो यह है कि धरमें रहकर भी में इससे ( काम-वासनासे) 
हमेशाके लिये मुक्त हों जाऊं।पर अभी तो सबसे कठिन यही बात मालूम 
ती हेँ। परंतु परमात्मापर श्रद्धा बढ़तेंसे अवश्य कोई दिन इसका” 
तिटकारा आवेगा ही; आप चिंता न करें । आपके पवित्र आशीर्वादसे कठिनसे 
कठिन कार्यमें. भी अवश्य सफलता मिलेगी । 
पूज्य मगनभाई, वित्तोब्रा आदिका प्रणाम स्वीकार करें। विनोंबाको 
आपका संदेशा कह दिया हैं। उस साफक वह प्रयत्न रखेंगे। औरोंको भी 
संदेशा-स्वास्थ्य आदिके विषयमें कहे मुताबिक दे दिया है। कमलाकी 
माता और वच्चोंका प्रणाम स्वीकारें। शंकरकाऊूभाईकों प्रणाम कहें। 
इनसे मुझे खूब ईर्ष्या होती है-। बाहर आनेपर इनसे लड़ाई कहूंगा। दोनों 
अमोंका कार्य संतोषकारक चल रहा हूँ। 


आपका ; 
अमन कली 
+ २: 
७ जद क्‍ 
|  बनीबार 


। :.. (जवाब दिया ६-४“१९२४) 
सि. जमनाछाल, : । हे आल 
तमे कानपुर जवानों इरादो छोडी दीथों ए ठीक कर्य छे। हु 
कमजोरी शिवाय कई ह अ 
.. चिचवडनी संस्था तमें जाणों छो। तेओनों विरोध ठीक थाय छे। 





पैसाती भींड रहेयाज' करें मने. छागे छे के. तेओंने मदद देवानीं 


३० पांचवे पुत्रको-- 
जरूर छे । कई रीते देबाय ते विचार कर्या कह छू । तेओनी बंधी 
मठ्वीने हजत रु. १५००० छे | एटली मदद मछे तो पछी बीलकुल 
नहिं जोईए ने न मांगवी एज़ु ए लोको ब्रत लेवा तैयार छे। जो तमारोे 
अनुभव मारा जेवो होय के वेओ लायक छे तो ने तमारी पासे सगवद 
होय तो एटली मदद तेओनें आपो एम इच्छू छु। 

राजगोपालाचारीने दम पाछो शर थयो छे । मने छागे छे के तेने 
तासिकती हवा माफक आवे । जो तमारी पासे समवड होय तो तेने 
पैलम कागछ लखजों के तमारी पासे थोडो वखत रहे । दवा पण पुनाना 
वैद्ययीज करे छे। ते वैद्य तैनी तपास पण करी छाके। में तेने लख्यू तो 
छे के तमें त्या छो तेबामा ते नासिक रहेवा' जाय तो सारं। 

तमे जाण्यु हो के पुनाता वैद्यनी दवा वल्लभभाईनी मणीबहेन, 
भगनरछालती रावा नें प्रो. क्रिपछानीनी कीकी बहेनते सार शरु करी छे। 
सैस करवानी प्रेरणा करतार देवदास छे । ते वैद्यनों तमारो शो अनुभव 
छे ते जणावजों । 

मालवीजी काले काशीजी गया । हिंदु मुसलमान विषे थोडी बातो 
थई । हकीमजी आवबी गया तेमणे पण एज विषे बातो करी । मोती- 
लालजी छे ते तो रहेशे । ते काउन्सीलनी वातों करी रहुया छे । 
बन विचार्या कर छु । 


० ५४० | न्क्ष्धू हि 84 


अंधेरी, शुक्रवार 
(जवाबदिया ३-५-२४) 
भाई जमनालालजौ, 


महात्मा भगवागदिनजी अने पंडित सुदरलालजी अहिं आब्या छे। 
असहयोग आश्रम सबंधे ने बीजी बावतोनी वात करवा मागे छे। पण में 
कहमसुं के तमने मछया विना माराथी कई तन थई शके। में तेमने तमारी पासे' 
आबवबानी सक्ाहू आपी छे तेथी त्यां आये छे। तेमनुं सांभव्ठी मते कई कहेबुं 
के पूछवुं घढे तो कहेजों । 


अल ४24२४ 
८४१० श्र 
रथ ३१२९?! 


बापुके आजश्ञीबाव ३१ 


4४: 


रवीबार, 
पामबन, जुहु 
(पोष्ट )-अंधेरी 
(मई-जून, १९२४) 
चि. जमनालाल, ' 


तमने दु:ख थयुं छे तैथी मने थयूं छे। में ए कागढमां थि, नो उपयोग तज्यों 
केमके ते कागछ में उघाडों मोकल्यों हतो। तेमां लि. विशेषण बधा वांचे 
ए योग्य के अयोग्य एनो निर्णय ए बेछा ते करी शकयो। तेथी में भाई शब्दलों 
प्रयोग कर्यों। तमे चि. थवा लायक छो के नहिं के हुं वापनुं स्थान छेवा छायक 
छूं के नहिं एनो निर्णय केम थाय ? जेम तमने तमारे विषे शंका छे तेमज मने 
मारे बिषे छे। जो तमे अपूर्ण छो तो हुंपण छूं। बाप थततां पहेलां मारे मारो 
विचार बधारे करवो रह्यो। तंमारा प्रेमनें वश्ष थईने हुं. बाप बन्यों छूं । 
ईश्वर मने ए' स्थालने सारु छायक बनावों। तमारामां उणप रहेशे तो मारा 
स्पर्शनी ए खामी हशे। आपणे बच्चे प्रयल्त करतों सफछ#ज  थईश. एम मने 
विश्वास छे। तेम छतां निष्फव्ठता थई तो एं भगवान जे भावनानों भस्यों 
छे ने आपणा अंतरने जोई शके छे ते आपणी योग्यता प्रमाणें आपणों नीकाल 

करशें । तेथी मारामां ज्ञानपूर्वक मलीनताने हुं स्थान नहि आपु त्यांगुधी 
तमने चि. ज गणवानों । 

आजे एक बागता छूगी मौन छे। पं. सुंदरछालने छ वागे आबबा कह 
छे। तेने मत्या पछी तसने बोलाववानी जरूर हशे तो तार दईश। ह 

त्यांनी हवा अनुकु् हुशो। मणीवेन हजीरा गई छे। राधानें बहु ठीक छे 
एम कहेवाय। कोकीबहेन पण ठीक छे ॥ ५० 
. ४५ 2 "(४९ कं न 


. श्रावण सु, 8०... 

। .. (१०-<८-१९२४) 
चि. ज़मताछारू 0५ 2 8 
''. "भोतीलाऊजी उपर में पत्र! छूख्यो छे ते तमे जोजों। तेनी. तकले मोककूतों : 
' कृष्णदासंतें कह छे। गोविदबाब औरीसोमां काम करे छे ए तपासजों ने 





2 यह पत्र खण्ड ३ में देखिये 


३२ पांचवे पुत्नकों-« 
तमने पसंद पडे तो तेने मदद सेवा संधरमांथी आपजो। तेने आबडत ओोछी छे। 
तेनी मागणी मोदी छे। दर मासे रु. २०० नी। एटलुं ती आपवान नथीज। 
तमारी परीक्षार्मा पास थाय तो 5. ५० युधी आपजो। तंपास झीणव्टथी 
करजों । 


प्ज हा क्र ९9 टी 


श्रा. व. ९ 
(२३-८-१९ २४) 


चि. जमनालाल, 

हुँ हमणां ट्रेनमां छूं। दिल्‍्लीबी पाछो आश्रम जाएं छुं । दिह्लीमी 
समाधावीनी वातों चोल्या करे छे। मोतीहालूजीनों कागछ आयज्यों तथी। 
तमारा प्रांतमां गुद्ध रीते जे थाय ते थवा देवुं। आपणे तटस्थ रही आपणुं कार्य 
कर्या करीए एटलंज जरूरतूं छे। 


घनश्यामंदास- दिललीसां न हता। तेता तरफंथी पैसा भकछी गया हता। 
ते तमने कई रीते वगर खर्चे मोकलवा ए पूछवा लखवानुं छगनरालने कहुं' 
हतूं। साथे महादेव, देववास ने प्यारेछाल छे। 


०. (खा <र डे कट 


4पसखडा04839, . 
 8-9-५%, 


वेज का, पि0 337... 


« ४ ७५?१३.३/ 
_+ एफाप्टाकप्रॉब्वाए:- स्का .१. लाते धारादा आल्ष8 , लए एए 
'_- लाश 


0. १. आषणेंके कारण मध्यप्रदेशकी सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी पर... 


बापूके आशीर्वाद ३३ 


(सितंबर, १९२४) 


चि. जमनालाल, 

तमारी तार मतछ्यो ने कागक् पण। मुंबई पुनाने सुरतनी मुसाफरीमां 
एक क्षणनों पण बखत लखवानों तो हत्तोज नहिं । आजे सवारे आश्रम 
पह्टोंच्यों । 


तमने इजा' थई तेथी मने मुहर दुःख ने थयुं। हुं तो मानुं छे॑ के आपणा 
जेबा घणाये कदाच भोग आपयो पडे। झेर एंटलुं बधुं व्यापी गयुं छे से 
अप्रमाणिकता एटली बधी प्रसरी गई छे के केटछाक शुद्ध माणसोनां बलिदान 
अपाया बिना आ आपत्तिमांथी आपणे बचवाना नथी। झगड़ानी जड़ मे 
गो शोधजों। कोई डाह्मा मुसलमान के डाह्मा हिंदु नथी के जे समजे ने 
झगडानां कारणों दूर करे ? . 


मारा निश्चयों तो समज्या हशो। बेलगाममां  वोटथी. कई पण मुद्दानी 
बातोनों फेसछों न करवों एवो में निश्चय कर्यो छे। वेश एटलां वधी गयां छे के 
अत्यारे आपणे सत्प्राग्रहनुं प्रचंड स्वरूप बंध राखबुंज जोईए | तैम न करीए 
तो आपणोज नाश थाय एम मने लागे छे। एक पण वस्तु ,सरखी नथी समजाती । 
बधानों अनर्थ, चोमेर अविश्वास, आ समये आपके पोते कायम रही बीजाओ 
जे करता होय तेना साक्षी रहीये। यंग इंडीयामां तो में घणुं समजाब्युं छे। 
तेनां केटलछानों 'तरजमो नवजीवनमां' आव्यों हुशे ओ खबर नथी। ह 


तमारो हाथ हवे तहत सारो थई गयी हशे। 
मो, महमदअछीनो कागछ के तार न आवे त्यां लगी तो हुं अहिज छुं. 


०. का ते ९9१4 हि 


१, जिस चोटका ऊपरके पन्ने उल्लेख है वह ज्मंतालांलजीकों नागएरमें हिन्दू " 
म्ुस्किम दंगेके समय लगी थी। जंद संगम बंसकर जा रहे थ। रासतेगे झगढ़ होते 
देखकर उसे शांत करने-छतर पड़े। उसमें किसीके फद्के गशे पञ्य फपत्काकी योट उनके . 
बांस हाथपर छूगी और: उग्को अस्पताल के जागा पश था। । 





नव 


पा 3, आम 


झड़ पांचवें पुत्रकों-- 


क् 
ले 
नि 
ह कक 





र््धि 


भा. सू. १२ 
(१०-९-१९२४]) 

चि. जमनालाल, 

तभारों हाथ हवे तो तहन दुरस्त थई गयो हशे। मारों आगलो कागछ 
मछयो हशे। 

मारा चित्तमां अनेक फेरफारो थया करे छे तेनूं पुरं दर्शन आ वखतना 
य॑. इं. मां आवशे। आपणाथी बोठों लईने मेजोरीटी नज रई शकाय 
एवं अत्यारे तो भजन भासे छे। बेलगाममां आपणने जो एमने एम कांग्रेसमां 
काम करवानों संजोग न मक्े तो आपणे अछगा थई बनी शके तेटलुं काम करवूं 
जोईए। ते विना अत्यारे व्यापी रहेलु झेर नाबूद नहिं थाय एम हुं जोउं छू । 
तेने कोई पण प्रकारे पहोंची वक्नशु एम तो मानु्‌ं छूं। दिल्‍ली जाना तारनी 
राह जोई रहो छूं। त्यां जब पडशे तो हिंदु मुसछमात बाबत कईक फडचों 
सीकलवातों संभव छे। त्यां हुल्लड केम थयुं ते खबर हजु चथी पडी ।._ 

घटवाईनां भाषणों हमणां जोयां जो एज मुजब बोलेल होय तो मांरों 
बन्यवाद तो नकामो थई पड्चों। ए बोलवामां अहिसा नथी | 

बालकृष्ण आवी गयों ते ठीक थयूं । तेनी इच्छा प्रमाणे भले त्यां रहे। 
साथे कीगक छे ते आपजो। अव्टोबरमां तमे पण आववाना के ? 


७ या च्ीय हि ट 


9495फ&77, 
ह 428000, 4%0 70 एथ॥30७/ 4924 
'फीछटए अफाप्रडफ0, के 
पं आता [प्य#० छएफीए पर, 88 ०णोेए 88 90586, 'जांती 


'> जी ग॒फ6ड 0 फिद 406एांग्रट जीता 'र०070-९00-079शछतणा छध४ 


.. 8 फशहओ छातें 00७ 
(6). अल गाजाएल' ता दी एक पापा प।, . 
५ (9) पाए कताशारए सी त08 मारते हीएी७ सकिएंी9 (0एल्‍मापएएओ 
$एॉ)9फाड गाए (07008. ' 
(को. ५ किए चरपाएईिव' की दा फ़्ाहंशा5 ७7 फ़ाइल 62, ह 
(8), हल शपातआय छा पंप मर कि कई ए070 


९, जप्ननालालजी द्वारा: प्राप्त एक परिपत्र (सरक्यूलर पत्र)। 





बापूके आज्ञीर्वाद श्प्‌ 


(6) 3786 पृपकाफ्राएए ०7 ॥8छ53व-5्ाणा सिीप्रवतए एाएतेफपटल्पे 
() 708 गप्राएल 0 गक्ात-0000. 
(6) +॥6 गपएलश' 07 कण 82700क्‍8 छाप ९०9602७५४ छा; 
#7शापेत्रा।2९ 07 0095 &70व छ8, 
(8). 06 गरछापाणह छत एरणाप्राार ०एा छठ चैठकालह धाणाड 
[र॥0ए०७0०]25, 
(6). एा6 गरढ॑पए8 070 वृषकाफ्रा।ए 0" ईछाल"'क्08. ((क्‍ुप्ठा' 
हवें ठछञाप्ा) छ०एं: चैंणा6. 
(7) प्र प्रष्राफलण 0/ (87०53 7क्काफश'ड, 
श्क््राउडा॥ठ्छछोए, ,, 
ग्, हैं, धंदकवं 





४ ४११३ 
ञ 
दिल्ली, 
२८-१-२५ 


पू. भाईशी, ा 

अहीनुं कामकाज धीमे धीमे चाले छे। कमिटीए सब-कमिटी करी। सब- 
कमिटीमां एक दिवस सारी पेठे गढां खोलबामां आव्यां। एटके सबकमिटी- 
मांथी हवे एक खातगी सब-सब-कमिटी थई छे। ते हकीम साहेबने त्यां मछ्ते छे। 
बापु, पंडितजी, मोलानाओ (बघाए झफरअली सुद्धों) अने हकीमजी एटला 
दररोज भेंगा थाय छे, अने सांजसुधी वातों चाले छे। बापु कांईक रस्तों 
काढवान्‌ं करी रह्मा छे। थाय ते खरं। 

गोरक्षा समितिन्‌ कामः सरस थयुं। बापुएं पोताना गोरक्षाना भाषण 
अनुसार एक योजना घडी काढी, ते योजना सौने पसंद आवी छे, एंटले हुवे 
ए कार्यने स्थायी स्वरूप मक्वानुं । बापुने आ कार्यने मारे सरस मंत्री जोईए 
छे। जवान, उत्साही, हिंदी, अंग्रेजी वगेरे भाषा जाणबावाछो, अनें सौथी 
बपरांत, चारित्रवान-बली शके तो बह्मांचारी-गोसेवक जोईए। तमने 
कोई सृूझे छे ? ह 

अही ३१ मी सूधी तो रहेवान थदोंज । 5 $ ५, 
: लि. -पेबक 
८२ 2 7 0०527 

सर हवस ६ £॥ 





३६ पांचवें पुत्रको- 


शांतिनिकेतन, 
जे. सु. ७ 
(२९-५--१९२५) 
लि. जमतालाल, 
तमारो कागक भकछ्यों छे। तमे कमीटीने सार आवशों एम धार्यू हतुं 
अने त्यारे बधी बातो करी छूइशुं एम मानीने कागक लखवानुं मुठत्वी राखेलुं। 
ते आव्या तेनी चिता तो नथीज। गीरघारीना कागकछ उपरधथी धारी लीघुं 
ह॒मतुंके तमे आवशोज। 
कौलेजने' साझ जेनी तेनी उपर तजर नाख्या कर छं, पण कोई नजरे 
चढ़तो नथी। जुगलकिशोर आवबे तो एक रीते निकाल आवे एवुं छे। ते 
चरित्रवान तो छेज। तेना गिडवानी उपर ना कागक थी मने पूरों संतोष 
नथी थयों। जो गिडवानी पोते आववा धारे ने आवी शके तो ठीकज छे। 
अत्पारे बीजो कोई नजर आगकछ नथी। दक्षिणमांधी कोई मक्ती आवचे तो 
सार एम रह्यांज करे छे। ह 
कॉलेज खोलवानी क्रिया जुन मासमांज करवी जोईए के ? जुननों छेलूलो 
भाग तो मारो आसाममां जबानों। पछी तुरत बिहारमां जबुं जोईए । 
पण जो वर्धा तुरत जबुंज जोईए तो त्यां आवीने बिहार जईश। बिहार 
मां एक मास चाल्यों जशे। मार वर्धा आववान लोकोए सांभव्् छे त्यारथी 
मरते बीजी जग्याओमां जवानुं कह्या करे छे । नागपुरथी, अमराचततीथी 
अकोलाथी कायक् छे। मने भासे छे के ज्यांथी मागणी आधे त्यां जई आबव 
इष्ट छं। आ वषने सार भ्रमण करी लेब एवो मारो धर्म समज छं। जो 
एम कह तो सी. पी. नी सूसाफरीनों क्रम तमेज गोठवों ने बते तो साथे 
. फरी ए पण कदाच योग्य होय। | 
(१) मारे वर्ना क्यारे आववुं ? 
(२) सी. पी. नी मुसाफरी करवी के नहिं. ? 


(३) .करवी तो क्रम तमे गोठब्शो के केम ? तमे साथे फरशो के केस ? 
'  आनो सबाध लुखलो।! ह 


मां हूं आश्वममां आची शंकुं एबुं तो. जोतो नथी। बंगारू पत्नी 





3. शुणरस बद्धापाट् । 


बापूके आशीर्वाद १७ 


तुरत बिहार, सी. पी. वि. (विगेरह ) मां जवानुं छे | ते थई रह्या पछीज अवाय। 
एटले कदाच सप्टेम्बर सास थाय। 


वरकिंग कमीटी तो बेठीज नहिं केमके त्रणज सभ्यों हता। जवाहरलाल, 
दा. नाइड ने हुं। अणे आववाना हता पण न आव्या | एठले अजमेरनों कई 
विचार न थई शकयो | छतां ए बाबत मने मछी जवुं घटे तो मछी जजों । 
ए विषे आपणे गभरावानुं नथी। हुं पोते अरजुनलालजीने रूखवानों छूं के 
तेने जे कहेवुं होय ते मने कहे । हे । 
: त्यां तमे बधा ठीक तबीयत राखता हशो। भने साहझं रहे छे। आजे शनीबारे 
बोलपुर छू । सोमवार सुधी रहीश। मंगठझवारे कलकते जई त्यांधी नण 
दीवसने सारु दारजीलींग जईश। पछीनों कार्यक्रम आजे के काले नक्‍की 
थे एटके मोकलीश । 


०५५ ९७॥( 4१ ब९थ 4 


गालगंज जता, 
जे, व. ण्‌ 
(१८-६-१ ९२५) 
चि. जमनाछाल, 


चि. मनहर पासे कागछ लखाव्यो ने ते तमारी पासे छे ए जाणी हुं बहु 
राजी थयो। वर्किंग कमिटीमां तमारी,.इच्छाये आवो ए'. वरोबरज छे। 
मने. खास जरूर हशे त्यारे.हुं तेडावीश। आचायेनी झोधमां तो छंज। सी 
पी. ने १६ मी जूलाई पछी एक. मास आपीश। मारी उपर कागछों तगर 
कमीटीता, अमरावतीना. अने अकोलाना छें। तेनां नामनों तो ख्याल तथी।. 
ज्यां जवानी जरूर जणाय त्यां जवान राखवूं । प्रथम तो वर्धामा एक अंठ- 
वाडियुं शांति थी गाकृ॒बानी होंश छे। एतो वारजीलींगना करता पंण वधारे 
शांतिनो समग्र गणी लेवो। पछी मुसाफरी झारू करवी। अहि.. जुलाईनी. 
. १६ मी सुधी तो छेज। १८ मीए कछूकत्तेथी आसाम जईश। त्यांथी २ जी 

जुलाईये कछकतें पाछो जईश। तमे तो सूतर खूब कात्यूँं। 


5 ६ हुआ बच ९४वें 


बट पांच पुश्नको- 


॒ : मे४: 


सोमवार 
( पोस्टकी मुहर काछीघाट, कलकत्ता, 
३०-६-१९२५) 


चि. जमनालाछ, 

तमारों काग्रक मत्तयों। अलवार विषे जुदीज रीते आ वेढां कंईक 
लख्यूं तो छे। माह त्यां आववानूं नक्की करतां कईक समय जशे एवी धास्ति 
छे। आगस्टनी शब्वातमांज धरशें एम भासे छे। जुराईनूं छेलुं अठवाडीयुं 
त्यां आश्रममां ने पछी मुसाफरी एम विचार छे। तमभे १६ मीए तो आवशद्योज 
में त्थां ने सावरमती तार कर्या ते मकया हशे । 


७५६ ह.#। *व ९4६ 
३५: 
ञअ आश्रम, क्षाबरमती, 
ता, २४ मी 


(२४-११-१९२५) 

म्रब्बी जमनालालजी, 

आप जाणशीते दिलगीर थक्ञों के बापुएं शाक्वानां बाककोती मलीनताने 
अंगे आजथी सात दिवसना उपवास आरंभ्या छे। बाककोमां ए पाप दाखल 
थयेलुं छे एम तो अगाउ जणायलुं हतुं, पण आठला मोटा प्रमाणमां दाखछ 
भयेदू छे, एटले के बे त्रण बाक्को सिवाय बधाज ए पापमां सपडायला छे- 
एम बापुर्त हमणांज ख़बर पडी। आक्ौए कंबल कर्य । 

ए उपवासना रहस्यनी चर्चा आपनी साथे न करं। एनी योग्यायोग्यता 
विध्े पण नहीं। मात्र तमे एन सांभव्वीनें दोंडी न आवी एवबो बापुनों आग्रह 
छे।, एटलूंज तैमणें भने छूखवानुं कह्धुं अने ते मृजब आ छख॑ छ॑। 


आ साथे लक्ष्मीदासभाईनों कागरछ बीड्यो छे। एमांवी सूचना विभारी 
जोजो। . . 


छि. सेवक 
मए।पनि, वा प्डटुप्छ 2(2/ 444 





बापूके आशीर्वाद ३९ 


आश्रम (साबरमत्ती ), 
ता, २९ भी 
( २९-१ १-१९२५) 
मे. भाईश्री, 

तमारों कागछ मब्यों। विनोबाने तो शी रीते बोलावाय ? अने ते पहोंचे 
ते पहेलां तो उपवास बंध थया होय। हमणां तो वाक॒कोबा तेमनी गरज सारे 
छे। गईकाले' बापुनी एकवीस दिवसना उपवास करता पण. नवकवाई वधारे 
हती, पण तेचूं कारण एक-बे दिवसनों श्रम हतो। बे दिवसथी अखंड आराम 
बोरूवा चालवानों अने बधा प्रकारनों आपवामां आवे छे-कोईने पण तेमनी 
पासे कशी वात लईने जवानी परवानगी तथी। आजे बापुना अवाजमां वधारे 
ताकात छे, अने काल एथीए साझूं हगो एम आशा राखीए। अने परमबहाड़े 
तो पारणां छे। नारायश करे तो सौ सारा वानां थशें। चिता नज करणों। 

लि. स्नेहाधीन, 


दु । ८ 


आश्रम (सावरमती ), 
ता, ३० मी 
(३०-११-१९२५) . 
मुरब्बी जमनालालूजी, 5 ही 
आज सातमों दिवस छें। तबीअत सारी कहेवाय। आजे तो मौन छे 
एटले शांतिज होय, तेमां नवाई शी ? रेंटीओ कातवानुं तो चालुज रहयूं। 
बीजो कोई जातनो श्रम छेता व हता। आजे सवारे आखी गीताजीनुं प्रायण 
तैेमती समक्ष थयुं हतुं। काछे सवारे सात वागें प्रार्थना पछी पारणां थशे। 
पारणानो विधि गये वर्ष जेबो दिल्लीमां थयों हतो तेबोज। मात्र आ. वेक्ा: 
पू. विनोबा नहीं होय एटली उणयप। वर्धा आववबानु तो नक्‍कीज रहे 
ह लि. सेवक 


श्र (९ ट | 


आजे हाथमां एटली ताकात छे के उपवासने विषे एक .लांबो. लेख पोताते' . 
जगा । मौत एटके वीजाने सो छखावी शकाय नहीं। . . 








४० पांचवें पुत्रको- 


54384 ए/7प, 
80-]-28 
बी आए 337, 33,5०0, 
१४७ छ०पघ्त5 | 
छिष्कृप छा! 36७ एत009 तीहर 7067,. एकार्वााणा 8००१. 
ज-2604698॥/%॥06॥7 
* १९६ 
8008 छा &गप , 
49-28 
बजे, उ489787, 
५५ छा प्त& | 
क्ड६ 90008... 0णातीाएंण टली, ० एछ्प5९७ आाह06४६ 
धाराएए, 
"90979 
६४०६ 
रकप्र/पक ५ (४4 भ्0प्ता, 
843.843ए0 4377. 
"कोर छठते एठ0फा व्िक्क॑ लातवेलवे डप्रटटटडडीप्रीए,.. शाह #0ए 
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॥0॥ शलंहग कगरपवें एंधशा।ए हऊ़ते 8एणगंत फाक्ण्वात इंणफ्ारए, छी60पोव 
ए0986 ६0 60ग0 शी छाताएक (97 068४6 83व छ0 0760 एणाडंपिलश४09, 





>> ध॥ादोकों, 
६ नक्षल परसे छिया गया ) 
ली 7 ा 
ञ . आश्रम्त, . 
ता, १ ली 


(१-११-१९२५) 

. मं रबी जमवाराछजी | 

. . * बांपुए आज सवारे पारणुं कर्यु तेना समाचार, आपने तारथी आप्या छें। 
-. ब्रापुनी तवीयत सारी: छे ।. नवछाई छे। उपवास पुरा धती वखतती. विधि 
' आ मुजब हती। ः 2. 220) ह 


बावुके आशीर्वाद ४१ 


सवारे ७-३० वास्ये उपवास छोड्चा। प्रथम प्रार्थना थई तेमां इमाम 
साहेबे कुरानमांथी फकरा वबांची तेनों अर्थ समजाव्यों ते पछी मीस स्लेईडे- 
तेनूं नाम मीराबहेन पाड्युं छे, ए आपने खबर पडचा हशे-लीड काइन्डली 
लाईट गायुं अने छेल्‍्ले बाकृकोबाए उपनीषद्‌ अने गीतामांथी इलोको. बोली 
से उपर विवेचन कर्यू) आ इलोकोनो विषय विषयात्मा अने मानस़ात्मा, 
महात्मा अने शांतात्मानों भेद ए हतो। ते पछी बापुए धीमे अवाजे वर्द अने 
प्रेमथी भरेला थोडा उद्गार काढ्या। तेमांना मुख्य वाक्यों आ हता : 
खूब चितन अचे आत्ममंथन पछी मानुं छू के मारी भूल नथी थयेली । संभव 
छे के भारी भूल मने न देखाती होय, पण ज्ञा सारु न देखाय ? मारामां ममता 
छे, दुराग्रह छे, मलिनता छे ? में शुं सत्य कोईवार नथी जोयुं ? ममता होय 
तो मात्र एक छे-ते एटली के कुदकों मारीने ईश्वरनें पहोंची शकातुं होय तो 
पहोंचव्‌, अने तेमां विलीन थई जबुं। ईश्वर एटले सत्य। मलिवताने तो 
में खंखेरी काढी छे, त्यारे शा सारु मने मारी भूछ न समजाय ? 
आश्रमनी में मोटी आज्याओं राखेली छे। आख॑ जगत ज्यारे उंधत हशे 
त्यारे आश्रम जबाब देशे एवी मारी अभिलापा छे। जेम फिनीव्स द. आफ्िकार्सा 
बेन्यू हेतु । 
पण ए आश्या केम पुरी पढ़े ? चारिव्यनों पायों मजबुत होय अने संपूर्ण 
शुद्धि होय तो-तैने माटे सात दिवसना उपवास तो कंईज नहिं, एवा उपवास- 
एथी कठण उपवास भविष्यमां पण करवा पड़े । अनशन पण लेवुं पडे। ते 
तो त्यारेज करवा पढ़े के ज्यारे हुं जंगलमां भागी जाउं। पंण जंगलूमां शेनों 
भागुं! हुं तो वैद्य जन्मेलो छतां करमे शुद्र, क्षत्रिय अने ब्राह्मण रह्यों। मारे 
तो शांत आत्मा थब्ं छे। ' इ, इ... | 
आ पछी सहु विखराया | पछी ६-३० वाग्ये बारकोती प्रार्थना थई। 
बात्ककोने जे कहेवामां आव्यूं ते तो तज संभक्तायुं । कारण बापुनो अवाज छेक 
' बेसी गयो हतो पण ब्राक्कोबा. अने सुरेच्दरने आंदर्श राखीने विचरो। . 
२४ कलाक काम थतुं होम तो २४ कछाक काम करी ए ध्वनि हंतों । 


पछीनी घडीनो तो शूं ख्याल आपुं। २१ दिवसनों उपवास खुली त्यारती 
घड़ी करतांए बधारें पावक हती, वधारे अंभीर अने वधारे द्रावंक: हती। 
बांपुनों कंठ रुंधायों हतो। सात वाग्या. पंण उपवास केसे तीडेवानू भत नहोतुं .. . 
' थं्तुं ।" केसे खावानू नहोंतूं रुचतूं । स्तब्ध पंडी' रह्या'। कोण जाणे शा. 
विचारमां लीन, केटली तीत्र' बेदनाथी रीबातां।” देवदासने .बोलाब्या। 


है पांचवें पुत्नको- 


स्थितप्रज्ञ बोलवानू कह्युं। ए थई रह्थुं । वी पाछा शांत पडी रह्या। 
आखरे ७-४० कंईक स्तब्ध धई पारणाने मारे द्वाक्ष, अने नारंगीनों रस 
भंग्राव्यो अने अमारों सहुनों जीव हेठों बेठो। 

आजे तबीयत सारी देखाय छे) धण्णूं काम कर्य छतां थाक बहु नथी देखातों। 
बोलवानूं काम ओछामां ओछु करे छे। काले बेक दिवसनी शांति माठे बापु 
अंबालाल शेठना बंगलामां-शाही बाग- रहेवा जशे। 


लि, सेवक, 
(गक़॒ल परसे लिया गया) महादेव हरिभाई देसाई 
$ ४२१ 
अताहआ)0 037, 
4-2-25 


थे जप 0,6, 3,743, 
पृ छ0प्च& 


एललथ्ल 7280 छ०8४0]७ कोए 38७ भक्त, 


जिला 220 / 


आश्रम, सावरमती 

ता, ४ थी' 

ट (४-१२-१९२५) 

मुरब्बी भाईश्री, | मी 
* तमारों तार बापुनें बताव्यों हतो ।. डुमसंनी सूचना शंकरलालूनी होवी 
लोईए एम तेमणे कहयूं | भने तो खबरज न्होती । शंकरलाले डुससनों आग्रह 
क्यों ! पण मारो पक्षपात वर्धा माटे-तमारा सादे अने प्‌. विनोबाला सहवास 
_ मा-नो. में जणाव्यो, अने बापुए पण कहयुं, “मने जमतालालजी. अने विनोगा 
जेटली शांति आपने नेटली बीज को दे आपे। एठले आजे जे तार कर्यो छे 
वरपु ते; कहे छे के मुंबईमां एक दिवस रोकाया .. - 


बद्दा पढ़ीची शकाय तो पह्ींचद | ' 





बापुके आश्षी्बाद तु 


बापुने क्‍्यां राखवा--क्या वधारेपां वधारे जाराम अने शांति अने 
विनोबाजीनों सहवास मछे ते तमेज जाणो अने नक्‍की करो। त्यां आववाना 
ए नक्‍की छे। 

तमे सुखरूप हशो। बापु आजकाल अंबालालभाईने त्यां छे। काले पाछा 
आश्रमरमां आवबाना। तबीयत ठीक सुधरती जाय छे। 


लि. स्नेहाधीन, 
46॥ ६ के, श्ष प्टम (0 


वर 
रद 





नि 


सोमवार 
(४--१२-१९२५ ) 
चि. जमनाल़ाल 
बिनोबा मने कहेता हता के अहिना अपवासोथी हूं चिंतामां पडीश एम 
तमे मानेलं। हुं चितामां मुहुल न पड़चो एटलंज नहिं पण तेथी मने आनंद 
थयो। भाई भणसालीता अपवास केवक्त तेना पोताना शोखथी हुता। ते 
हाल भारे तपश्चर्या करी रहया छे। भाई किशोरलालना केवछ अंगत अचे 
पोताना विकार दूर करवा सार हता। मगनलालना प्रायश्वित रूपे हता। 
अने ते बराबर हता । # % # तेने छेतरेल। आनो उपाय तेनी पासे पोते 
दुःख खमवा उपरांत बीजो नज हतों। एती असर ए कुदुंब उपर सारी थई 
छे । त्रणेनी तबीयत किशोरलाल, भणसाली, ने मगनछारनी प्रारी छें। 
हुवे आमां मने चितानूं कशं कारण न होंय । ह 
भारी तबीयत सारी रहे छे। हुं हवे चार शेर दूध पीउं छू ने आठ बिस्किट 
जमनावद्ठेने बनावी मोकली छे ते खाउं छूं। नियमसर हुई फरुं छूं। एटले 
मारे विषे मुहुल चिता न करंवी। 


आ साथे चि. मणीनों कागछ तभने वॉचवा साझ मोकल्यों छे। मने फरी . 
मोकरूवानी जरूर नथी। 


कमाना विवाह विषे हजू कई खबर नथी ? 
ह (5६ (7695१ #4 ( 





78 पांचयें पुन्नको-- 
6४५६ 


गुरंवार 
(साबरमती पोस्ट की मुहर, 
२१-१-१९२६ ) 
चि, जमनालछालहू, ह 


तमारो कागछ में मंगठ्ववारें वांच्यों एटले त्रि. रामेश्वरप्रसादने बोलावी 
ते शक्पों। पण काले ते अने केशवदासजी आव्या हता। साथे फरवा लई 
गयेलो। रामेश्वरप्रसादने विद्यार्थनी प्रार्थतामां आववा नोतर्या ने आजथी 
शरु पण कर्य छे। ते समये हुं भक्तरंजिनी यात्रा: संभक्वावुं छे। 


०. ६०2४ "व ३१4 ९ 


४६: 


मंगक्वार 
(साबरमती पोस्ठकी मुहर, 
९-०२-१९२६) 


चि. जमनालाछ, 


तमारी कामकछ मछयों। सणीबद्वेन बिथे .तमे अहि आवशों त्यारे नक्‍की 
करशं | 


मार्र बजन पण थोड़े तो वध्यंज छे। आ अठवाडीये वधारे बधवानी आज्षा 
छे। चिता करंवान॑ कश कोश्ण नथी । 


तमारी तरफथी संत्रां मछ्या करे हे। 


४५ ९४ हि शव ड् 


४० 5 >पक्पीकाक उीक्षासाल कला भाषांतर 0 


बांपुके आशीर्वाद छ्च्‌ 


आश्रम, साबरमती, 
रविवार 
(मार्च १९२६) 


थि. जमनालाल 


तमारो कागकछ मत्यों। २२ मी तारीखे हुं अहींथी नीकव्ठी शकीश एवो 
तार में तमने मोकली दीधो।. तेना पहेलां नीकछबुँ ए सगवड भरेल नथी। 
अने हाल तो अहीं गरमीने बदले ठंडक रहे छे एम कही शकाय। आ बख़ते 
पण सार वजन ०॥ रतल वध्युं। एंटले हवे १०४ पर गये छे। आराम तो 
पुष्कद् लई रहयो छुं। हकीम साहेब परना तमारा कागछनों मुसहो हुं वांची 
गयो छूं। ए बराबर छे। आ साथे पाछो मोकल छूं। मारी साथे घणेभागे 
प्यारेलाल, महादेव, सुब्बैया, प्यारअली, नूरबातुबहेन अने तेमनों नोकर हशे। 
प्यारअलीनो इरादों तो भाई आपीने नोखा रहेवानों ने पोतानी रसोई 
करावी लेवानों छे। जो तमारें मुंबईमां हाल रहेवानी आवश्यकता न होय 
तो तमे मारी साथे मसुरीमां हो ए मने अवश्य गमे। केटलंक काम तो तमें 
हो तो जरूर करीए। पण जो .कामने भ्रसंगे मुंबई के कककता जबुज जोईए 
तो हुं खास रोकबा नहि इच्छुं। एटले छेवटनों निर्णय तो तमारी सगवड़ 
विचारीने तमारेज करवों रहयो। ह 


भूरुकुछमां तमे ठीक फाव्या छागो छो। राजगोपालाचारीने पोताना 
आश्रमनी व्याधि' पृष्कक् छे। एटले तेने तुरत जंवुं पडशे। अब्बास तैयबजी 
फरवाने साह तैयार थई शके एम छे। मणिलारू रंगुनभी आवी गया छें। 
पण ते तुरतमां फरवा नीकछ्यी शके एम नथीं जणातु । तेने हृवे थोडो समय 
रेलवेना नोकरोने सारु पण आपवो पडे एम .छे। एटले हाल तुरतमां ए फरी' 
नहिं शके। अहींथी मंगकवांरे नीककशे। 


“मा हट <4 ९ कट 


४ पांचवें पृरको-- 


«४ 5 


अं 
(आश्रम, साबरमती) 
सोमवार 
(दिल्लीसे उत्तर दिया, 
१९-३-१९२६ ) 


चि. जमनालार, 

मसुरी विषे आजे मने बहु उद्देग थया कर्यो छे। त्यां के क्‍्यांए जवानुं 
मनज नथी थतुं। मारी तबीयत हवाफेर नथी मागती । मने आराम जोईए 
ते तो बरोबर मछे छे ने थोड्‌ अहिंनूं काम जोई शकुं छुं ए मारे सार दवानी 
गरज सारे छे। आश्रम न छोडवानां घणा कारण छे। आश्रम छोडतां आधषात 

: पहोंचे तेम छे। एटले जो मने समजपूर्वक बंधनमुक्त करो तो हुं छुटी जबा 

भागुं छूं। जो ममुरी जबुंज जोईए एम धारों तो जईशज। पण आजें जे 
मानसिक उद्गेग पाम्यों ते तमने छखबुं योग्य गणी र्युं छे। शंकरलाल साथे 
पण बात बर्चीश। 

सतीशबाबु काले आव्या छे। दा. सुरेश शनिवारे आवशे। 

मणीवह्ठेन त्तमारी साथें रहेवा नथी मागती । तेने गुजराती साझं करी 
लेब छे। आम छतां मदालसा जानकीबहेननी पासेज रहेवी जोईए। घणो 
क्राक्त आश्षमभां हरे तो घणं एमने एम शीखी लेशे । 

कत्या गुरुकुछ बारिकीथी तपासी मने रूखजी। तेमां केटली कन्या छे 
ते पण जणावजों। 


| ०५ €४। "४४4६ 
४ ४९; 


आश्रम, साबरंमती, 
बधवार 
3 2 (२४-३-१९२६ ) 
. चि. जेमनाकाल 
.  “तमांरों कायक मक्दों। हकीम साहेबनों पण संतों छे | हकीम साहेबने . 
० ४ आाजें नीचे प्रमांणे तार भोकल्यों छे 





बापुके आशीर्वाद डछ 


[प्र लिहा, काए कााक्ाएआशा+कफ। एएए एएाएड कण 
॥098 ९ छा]! पच्चो, 

हेवे तमे जे तक्‍की करो ते खर्ूं। मसुरी जतां पहेलां मने बीजे कोई 
ठेकाणे राखवा धारों तो तेम करशों। बाकी हुं तो सीधो मसुरी जवाने पण' 
तैयार छुं। त्यां ठंडी बधारे हशें एनुं कई नहि। एठली तो सही लेवाशे। 


०१५ ७७४( "(९१4 ५ 


अैसाधाव03॥340, 
28.-8-.28 
किशप जे घर3 0५457, 30337, 
के ५ प्राटप्॒ ७], 


हाई व क्वा॥ [0 क्‍5 तेंक्वाह 4 छ0प्रौे 599 80778 ऐं6 #॥छ' १शांतत0 
वी, '/हकाएल्क छह फर्क ए ए०0] वृपक गठ श्र... 


>>दछ9 


आश्रम, 
२५-४-१९२६ 
चि, जमतालाल 
तमारों कागछ मछ्यों। गवर्नरनों जवाब आखब्यों छे के हमणां मारे त्यां 
जवाभी जरूर नथी। ए ज्यारे जून मासमां नीचे उतरे त्यारे जाउं तो बस 
धर) एठले महाबलेश्वरनी जंजाछमांथी छूटबा। 


लालाजीनी साथे में तेमनगी फरियाद बाबत धोडीक बाततो करीज हती 
पण मारी पासे तो तेमणे इनकारज कर्यो । एं आवशे त्यारे रोग जाणी लीथो 
एठले. दवा तो. करीज लईहा । 


भोतीलाहूजीनी साथे प्रंसंगः आव्ये वात करी. लईदा। हुं मानूं छू के 
'बाबत कश्षी अड्चंण नहिज' आबे।: देवदासने हमेणां अहदींबी 'काढवानी इच्छा. 
* नथी थत्ती। तेनूं शरीर पाछ सारी पेगे वक्के स्मारेज अहियी नीकछे तो ४ी 


बट पांचनें पृश्नको-- 


बक्की जो यरोप जवान थायतों शृं करवुं अने कोने लई जवा ए विचार तो 
राह्योज | अत्यारे तो बृत्ति एबी छे के महादेव अने देवदास साथे आवे। 
ए इृष्टिए पण देवदास हार अहीं होय ए ठीक। जवानुं थशेज तो जुलाई 
मासनी शश्ञातमां नीकब्य्वानूं हशें। मने हजु कशो जवाब मत्लभों नथी । 


५१५ ९०7। “7 ९2५ ( 


57 
ञ 
तवजीवन, 
सारंगपुर, अमदाबाद, 
३०-०४-१९२६ 


प्रिय जमनालालछजी, 
आपनो पत्र. मव्ठ्यो । 
१. ओ. ईं. को. कमिटीमां' आववबा विपे बापु कहे छे : 
४ इच्छा न थाय तो न आवो। रत्नागिरी जरूर जई आबो। जो इच्छा 
थायज तो आवजो |” 
२. बेलगामवाछानी बाबत तेमनी सलाह तेमनाज शब्दोमां जणावुं छुं: 
४ सने ए वस्तु पसंद नथीज। पण बेलगामवाछाने तभे मदद करी चूक्‍या' 
छो, एणे ठीक भोग आप्यो छे। एटले जो तमने आमा पडवानी इच्छा 
थायज अने मशीनरी खरेखर एटली किमतनी होय अने मोश्गेज चोखुं 
मछी शके अने तमे पैसा धीरो तो हुँ नाराज न थाउं, अथवा तमने ठपको 
तो,नज दऊं। 
..पण एनी भलामण करवा हुँ तैयार तथी । एटछे बधा संजोगो. जोईले 
तमे जे निर्णय करो तेमां हूं. सहमत थईश। । 
' होनिमेनता भाणससे तो जे कह्चूं ते बरोबर कर्यु छे । 
. मगनछालभाईने आश्रमनी चीजों विषें संदेशों आपी दीधों छे। 


' साहेबजादा जादा घेर गया छे। छोटभाईनी साथे श थय॑ ते काई जणाव्य॑ 
नहीं । ह 


बापुनुं फिनलेन्ड जज अभिश्चित छे। बापए हां तो रूखी छे, पण 
आरतों करी छे। पेंट सवी 








रिजे ता जनानू बाय । झरते| ए के, पोपाक पोता मी जे . 





४, आज ईडिया हासाम कमी | ... 





धापके आकश्षीर्घाद ह९ 


बैलीनों राखशे, मात्र हवाने अंगे कांई फेरफार करवों घटे तो करे; खोराक 
बकरीनुं दूध अने फकाहार; भाषण न आपे पण विद्यार्थीओ साथे वातचीतो 
करे; पासपोर्टनी व्यवस्था बंधी ए लछोकोएज करवी रही, अने तेमां कशी 
शरतो न होवी जोईए । आ बधुं पेला स्वीकारे तो बापू जशे । तेमनो जवाब 
आव्यो नथी। साथे जनारा तो बे छे-हाल तो देवदास अने मार नाम बोछाय 
छे, आखरे जे जाय ते खरा। अने जतां पहेलां वलल्‍्लभभाई जेंवा कांई चमत्कार 
करे ते पण ध्यानमां छेवानुं। 


 छि. स्नेहाधीन सेवक, 


#ध्भिम ्ट्रीया //2/90 


५३ ३. 


आश्रम, सावरमती, 
शभमिवार 
(८-५-१९२६) 


वि. जमनालछाल, 
आखरे महाबल्ठेश्वर तो जबुंज पडशे। आजे सर चुनीलाल महेतानों काग्रत् 
छे। ए गवर्नरेज लखावेछों छे, अने तेमां जो बनी शके तो गवेनेरने महाबल्ले- 
श्वर्मांज मत्यवातुं तेणे यूचव्यूं छे। अने तेनी साथेज रहेवानुं पण आमंत्रण 
मोकली आप्यूं छे, तथा आग्रह क्यो छे। एटले अहींयांथी थुर्वारनें दिवसे 
रवाना थवानों इरादों राखूं छु। देवदासने, एटलामाँ ऑपरेशन तो थईज 
गय॑ हशे। आजे' तारगी राहु जोई रहयी छं। भहाबद्धेश्वर जवामां बंगछानी 
तजवीज करवी नहि रहे। मोटरन शुं करवुं घटे ए अने तमार सार्थ आवबु 
के नहि ए विचारी छेजों। हे पे 


के ० 9०। "का? शीट बा 





सर पांचवें पुत्रको-- 
४ पड; 
२) 9 >0८9 था ला | 


हे घ्टे क्ष्यि । 
/फि » (504,.60/ 7 /0, 


(000९  >ै८2४८८) »०थ्ग छो, ग्खात्क) गो) यों शे 
कलर (रे -२०/०/०५*"] शाप कै जी. >छे +सीके 
/श ता छे०/2) अष्णो नऐेश्श मे क/भ्रीन्टी 6 हक 6) 
/ हम साशाम छे, ल्‍ललेश- नो बेहिशि >्प्मो हू को 
होगी, माहिकिहेश सतह बाप्शा ॥री श्साी #श छ, 
जा 60. भी मरी #/ ९८) उ/री हे ध्वॉरी 8, टीणो 
स्ज्शकत लोक आह पमगितले साठ 2 ले। 6/7, +४॥ /१४८३०2] 
(4/3...0/0. ०-२ 

सामेबर+ई , टी ॥।०0/90 ट्प्शेरे की 
बल न्यही मरा, पक लीफएई रेनपढ। और हे 
-#त[ूकरली रियर. १०मा (१४८०क्‍०कर #प  है।१०) 0४०) " 

भी अभी 6? 6 ६से लो. तथा १० बीओन / से 
ीत अप्णी 56) छे महँप्टीम ० + ५# छ# 0.4] 
| ल्‍गो मम्मी. होम ॥ अली ००॥४व. # पी 
सेतोडे*प्दु, बशेक कं कोषकि खेत 5 घछु, दक्ष 
न्कृपलहिनब्त शरशिनपफु बिश शोक हभात 8 
शनि, श्र तल २० 293020 4९ २ #की४।८)- ८० 
गी#जी. (सेहअढेशा की, सेलड शोध पी. 
हा गिदात दो, बजे खाली. शिक | लो. दीवल/6री ५ 
पु 6.4 +१ (धबु खत >करत | +इत्थ ट्ये 7ह#क यश 
हि मिय:, सेजनतारं फ्िनकारों ब्ाी*च्ी मे हब रब. 
हे हट शअष्े/ परी, अर एमिटज३ेशि लोक (ड्यद्‌र्‌ ५ 
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(० 

अज्जो हु 7०_हेट (ल्ह्बी छा >+ मा बैत १ 
नली. शलेध्२+ छ ५६६ काशी दीया ७८४४) ््ब्त्ल 50 72 
१ मी. सोते ,लहाहील चध्कों ढं2८०/थरी 0//॥॥ | 
भआही ८४५५-०६ ५/४ रेप्डाएड रेहीछ भर, #75 

ठगी. दंयतात्रीमा बेफेलजोएएअक शोक ॥9४३ 
हक. क-टवका + (0० ०“, र्तेयू ७५! लिकछा27 गे 
/श फे, लत ८3२2 है 2रकात्तलें नेता करटत ३ ४9५ 
शत बा | # एहैथल) नेक 67.35 ४२ 3/%८२ 
राजन उदबेथर #मीं के ६००१ क्रेस्लों 5 हफ्रिक्त 
209 #र ला श। जी कम 9.॥,॥ ८४५५ शव. 
रजत के. ब्जो स्लो -हीओ हो. हेगहरने ने, 
०क नी २१-4५ मे सच्ए शश्रोश्यियह/#प40 
टोल छा 5७9 अयूता। 9 दशरथ २०) 2५००३ 


हीके शोकाई , २०० &ध्जाफे, 


व २३७०० २7 वे 07४०० हे 
ज ८लूकावकार्णप 4(१%/ ४१५५८ 
पीडकरट4। ७० 2०7८ 
कर . आइना 
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( उपरोक्त पत्रकी प्रतिलिपि ) आश्रम, साबरमती 
रविवार 
(मई १९२६) 

चि. जमनाछाल, 

तमारों कागछ मत्यो छे। आजे सांजेकवोरों तमारों तार 
आबववानी आशा राखीश । मने कशीये चिंता छे नहि । बाने कहेजो 
के रामीनी दीकरीने तहन आराम छे। बानों संदेशों मने मत्यों 
हतो । मणिबहेन अले नाना काझी रसोई करे छे। आजे रामीनी मासी 
कुमीबहेन आवेली छें । तेने स्टेशन छेवा कांति अने मनु गया हंतां। 
आ तरफनी चिता बा न करे। 


रामेश्वरफ़्साद, तेना मातुश्ली बगेरे गईकाले अहीं आव्यां । आणे 
ते तरफ रवाना थाय छे । महाबव्वेश्वर जवा बाबतनों मारो कागढ्छ 
तमने मत्छी गयो हंशें । महादेव तो त्यांज रोकाई जशे, एभ मानी 
लय छू । महादेवने कई पण सामान त्यां लाववाबो होय तो मे 
जणावे | कंईक ओढ्वान विशेष लेवुं जोईशे एम थाई छू । त्यां त्रण विवस 
रोकाबातूं थशे एबुं भासे छे। शर्ति, रवि, अने सोम । मंगछवारे त्यांथी 
नीकली सिहगढ़मां काकानें मत्ठबुं एम पण भनमों छे। अने बनी शक्ते 
तो देबलाली पण जई आवबबुं । आम करतां कदाच थे दिवस खोटा 
थाय । मंगलछवारे सवारे नीकछी सिंहगढ़ १०११ वागे पहोंचाय, अने 
सिहगढ थी तेज दिवसे सांजे उतरी देवछाली जवाब तो जवूं, एम 
मनमां थाय छे | पण जो देवलाली जवानी आवश्यकता नथी एम 
महादेव माने तो देवकाली जवानुं मांडी वाल्ववानुं पण मसभा रहे छे 
खरूुं । केमके जो देवछाजीमां एक बे दिवस रहेवानुं न थाय तो त्यां 
जवामां कईज नथी, एवं पण मनमां रहयां करें छे । हाल तुरत 
मथुरादासने आ बाबत कईज नथी रूखतो । भहादेवनी सलाह उपर 
“ शाधार राखबातों विचार कर्यो छे । पूताथी मोदरतो बंदोबस्त तमेज 
+ करी छेशों के? सवारता १० वागे पना ट्रेन जाय छे। जो एम होय 
' ती  देबदासनें! जोई १०॥ नी द्वेतमां बेसी जब में तेज . रात्रे 


. महाबलेइवर पहोंचनुं ए ठीक छे । पूत्ाथी बे मोटरनी सगवद होय तो 
. साझे, एम छागे छे | | 


. . ऑपरेक्षननों, देलिफोन . हमणा , वल्‍्लभभाई तरफथी सो । 
'. : ईइबर क्रंपा । : 





बापुना आशीर्वाद 


2 ५, भी देवगन गांदीका अपेडिसाइटिसका ऑपरेशन हुआ था। 
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सोमवार, , 
१७-५-०१९ २६ 

' चि. जमनालहाल, 

तमारों अने महादेवतों कागछ मत्या। हुं तो निश्चितज हतो ने छू । 
बलोरोफॉर्ममां कईक जोखम तो होयज । ए तो गमे ते ओपरेशनने भंगे 
उभुंज' छे। देवदासनमे कहेजों के हजु दुःख थाय तो गभराय नहिं। केटलाक 
दरदीने दु:ख रहे छे। पण ते बे दीवसन होय.। आ मब्शे त्यारे तो दुःख 
मुदछ न होवुं जोईए 

महादेवे मोकलेल तरजुमों मत्ठी गयो छे॥ ए सुधां नें वालूजीता तरजुमां 
युधां अत्यारे (२॥ वागे) सत्तर कॉकूम जेटलं तैयार थई गयुं छे । एटले 
हुवे कागछ रूखवा बेठो छुं। ह 

तमारे इंदोरती मुलाकात मुलत्वी राखवानी हुं जरूर चथी जोतो। 
महावल्ेश्वरमां कईज थवानुं नथी। इंदोरमां तो काम छे। अहिथी हुं कोने 
लावीश ए नकक्‍की नथी कर्य। एक जण हशे। घणे भागे तो सुबेयोज हशे। 


हुं पहेली ट्रेनथी आवीश। मने रेबाशंकरभाईने त्यांछाई जजों। देवदासनी' 
तबीयत सारी हशे तो नहाई खाजीनें तेने जोबा जईश .। मोहछी हंशे 
तो परबारी स्टेशनथी। पुन्ता तो तेज दीचसे जबुं जोईए। तेमां मंनें कशी 
तकलीफ नहिं लागे। तेज राते एटले शुक्रवारे ९ वागे महाबंल्ेश्वर पहोंची 
जब एवों इरादो छे। रेवाशंकरभाईने खबर देशों। 

तमने ओछखाण छे छता .महेतानें मोटर बाबत व छखायुं हत तो सारू। 
ते सरकार तरफथी बंदोबस्त करे तो ठीक नहि छागे। पंण हवे कश्ी फेरफार 
ते करशों। 0 बी ला 

तमे जोशो के शुक्रवारेज मद्राबक्ेब्वेंर पहोंचवाथी गवरनरनें मतवानों 
बेज दीवस रहेरे। मंगकवारे सवारे त्यांथी नाकत्ठी जबुं जोईए। 





- रऊप् दुआ अंधे बी 4 € : 
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पांचवें पुत्रको-- 


आश्रम, साबरमती, 
रविवार 
(२३-५-१९२६) 
चि. जमनालाल, 
मसुरी जाओ त्यारे अब्बास तैयबजीना मकाननुं न भूलो ए याद आपवानु 
भरने ते छखे छे। तमे त्यां हजु हो तो एमने खरखरो करी आववा मी आवजो ) 
एमन्‌ं शरनामुं नीचे प्रमाणे छें: 
(० ०. 0. छ, 7४कोओ; 
कफ्शाणा मे080, (09]080॥9५ 
ए तो ज्ञानी पुरप छे। मारा तारना जवाबमां लखे छे के तेने कईज मोतनों 
धवकी लाग्यो नथी। 
भाईलालजीन ऑपरेशन झपाटाबंध थई गयुं ' अने सुंदर थयूं जणाय 
छे। देशबंध्‌ फाछानों आंकडों तैयार करावजों। 


०६५ ९७ ०१ ९74 ८ 


आश्रम, साबरमती, 
गुरुवार 
(१०-६-१९२६) 
चि. जमनालाल, 
तमारो कागढछं मक्यों। तमे पण त्यां छांबा वखत सुधी रही शकों एम 
हुं इच्छू छू, अने हरी फरीने शरीरने वधारे कसायेलुं बनावजो । चक्कर 
वि. आवे छे ए तहन नीकछी जवां जोईए। तेने सारु मुख्यत्वे खुल्ली हवा 
'अने कसरतज खरी वस्तु छे। तमारे सार ओछामां -ओछी दसे माईलनी 
.कंसरत- हमेशों होवीज जोईए |: . ए जराये बधारे पडतुं छे एम .हुं न मान 
बरखा संघती संमितिती सभा २६ मीए छे। एटले त्यां सुधी तो तमारे अहीं 
: आववापण्‌ नथी रहेतूं। दिल्‍ली अने रामपुरा आश्रमसां हमणां रोकावानों 
लोभ न करों ए ठीक छे।. मसुरीमा जेटलो बख्तत काढी शकाय तेटलो गाली 
/ कीड़ी एंम इच्छू छे। लक्ष्यीदासने कहेजो के मने वखती वखत काग्रछ लखे। 
" :तंबीबतने खूब सुधारे। मणिनें छईने वेकाबेच आजे सांजे आबशे। 
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बापुके आज्षीर्वाद ५५ 
३ ५८; 


आश्रम, साबरमती, 
मंगलवार 
(१५-०६-१९२६ ) 
चि. जमनालार, 
आजे तमारा कोई तरफथी कागढछ नथी। देवदासनी तो जरूर आजा 
. राखी हती | २६ मीए तमे नज आबी शकी तो कईज हरकत जेब नथी। पण 
ते तबियत नी दृष्टिए। भाई अमृतलाल शेठे आजे यादीनों कागछ मोकल्यों 
छे। तमे ज्यारे अहीं आवशो त्यारे चार पांच दिवस काठियाबाडर्मा जवाना 
छे एतो धारीज लेजो। 


०५ (( *7 494 


आश्रम, सावरमती, 
आपाड सुद ६, शुक्र 
(१६-७-१९२६) 
वि. जमनाकाल 
जोषी गिरजाशंकरवाकी जमीन जे आपणे छेवा धारता हता ते आजे 
लेवाई गई हशें। जमीन बधी मढ्ठीनें १९ बीघां छे। तेमांधी छेडेन एक 
वीघूं ते राखें छे। १८ बीघां अने मकान. २१ हजारमां लेवाशे। पोते अथवा 
तो तेनूं भाडत रहे ते आपणा कुवामांधी पाणीतवों. उपयोग करी शके। ए . 
बीघूं वेचे तो पाणीनों उपयोग बंध थाय। वेचतां पहेलां पंचकयास करे तैटली 
किमते ए जमीन आपणतने छेवानी छूट रहे। बहाना तरीके ५ हजार रूपिया 
आपवाना छे, अने बाकीना १६ हजार एक मासनी अंदर। कोने नागे जमीन 
लेवी ए खाली राख्युं छे। न्रण स्थिति मने सुझे छे: (१) आश्रसने नामे 
(२) गोरक्षा खाते; (३) तमारे नामे। तमे छेवा धारो तो ए भक्त तमे की | 
भारी वृत्ति एवी छे के ते आश्षमते तामे लेवी, अने डेरीने सार अथवा चमारे- 
खानाने सार वापरवी पडे. तो बापरवी | अथवां आश्रसमती कोई बीजी जमी- 
'नमां डेरी. चमारखानां वि. करवां अने आ जमीनतों उपयोग गहेवा तथा 
खेतीना कामने साझ करंवो। अत्यारे तो मकाननी ताग वहुज मोटी क। जे 
रीते लेबीं होय ते रीते, पण पैसानों बंदोवस्‍्त तो तमारेज त्यां करवातों रहयी। 








हर] 


पद पांचवें पृत्रको- 


जुगलकिशोरजी ने घनश्यामदासजीनें आ बाबत मत्रवुं घटे तो मछजो | 
चोमासू उतर्ये थोडांक बीजां मकानों बांधवां तो पडशेज, एम लागे छे। 
वेसान्‌ शूं करवूं अते कया नामथी दस्तावेज कराववा ए बिषे तार करजो। 
भहीं अस्साद वह सरस पड्चों छे। पूर लगभग रोज जावे छे। 
हिंदू मुसलमान विधे त्यां झगडों वधतोज जाय छे, अनो भेद शोधी शकाय 
तो शोधजों। मने' सविस्तर हकीकत लखजों। 
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४६०३ 


सोमवार 
(जुलाई, १९२६) 
चि. जमतालाल, 


तमारो तार भछ्यो छे। तेथी आ कागछ काशीथी लखूं छू। गये अठ- 
वाडियें एक कागक्त कलछकत्ते तो लख्यो। गीरजाशंकर जोषीवाछी जमीन 
२१००० मां छीधी छे। परचुरण सामाननता १००० थी अंदर वीजा थशे | 
जमीन १९ वीघां छे तेमांथी एक बीच तेने सार राखवाजु छे | रू. ५००० बहाना 
ना आपी दीक्षा छे। एक भासनी अंदर रू. १६००० आपवा जोईए। हृ॒वे 
प्रश्न ए छे जमीन कोना नामे तॉधावबी ? तमारा, आश्रेमना के गोरक्षाना ? 
अने लागे छे के आश्रमने नामे छेवी। पछी जे कार्यने साह वापरवीः होय 
ते कार्यते सारू वापेरीये । पण आम तमारी इंच्छाने अनुकुछ थबा 
इच्छू छूं। गमे ते नामे छेवाय पंण पैसातों बंदीबस्त तमारें. करवो, रहो छे । 
: घिरलाभाईओवनी साथे वात करवानी होय तो करजो। शुं करवुं तेनो तार 
करजो। पैसा जेस वहेला देवाय तेम देवानुं में कहयूं छे। तेथी तेनो पण 
_बंदोबस्त तुरंत थाय तेम जीत 5 3 लक पड पटक: 
फेलकत्ताना . झग्रड़ानुं सांभक्की जानकीबहेन कईक गभराय छे । 


' में शांत कर्या छे।. - 
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बापूके आशीर्वाद प्छ 


सावरमती भाश्रम, 
अषाड़ वदी २८२ 
(२७-७-१९२६) 
चि. जमनालाल, 
गीरजाशंकर जोशीने जमीनना पैसा चुकववानी छेल्‍ली तारीख १५ मी' 
छे ए याद राखशो। पंदरमीना पहेलां मारी पासे अवेज होवो जोईए। 
“ गईकाले हिसारता . छाल्‍ा इयामलछाल पोताना पत्नीनी साथे आव्या । 
आश्रममां अत्यारे दंपतीओने 'राखवा जेवीं जग्या छेज नहीं तेथी तेमना 
पत्नीनें भानकीबेननी साथे राखेल छे। छाछा श्यामछाल तमने सारी पेढे 
ओोछ्खता होय एम छागे छे। ओम मांदी पड़ी गयेली तेथी अहीं आवेकी छे । 
हये मजामां छे। 


एप डा %ा ९4 
2 
अं 


अ. व. ६ 

चि. जमनालछाल, 

तमारो देवदास उपरनों कागछ वांच्यों। जे वाद आव्युं छे तेनी हुं आशा 
नहोंतों राखतो। पण भछे आव्युं। तेमांज धर्मनी परीक्षा छे। तमारी उपर 
तहोमत नाम, आवबे त्यारे ते मोकछजों । तेनों जवाब हुं घडी दईश। तेमां 
फेरफार करवा होय ते करजो। मतलब तो एटलीज के आपगणे पूरो विनय 
वापरबों छे। नातने अधिकार छे के जे व्यव्रित तेता नियमनुं उल्लंघन करे 
तैनों बहिष्कार करें। तमे जे जे कर्यू छे तेमां नथी शर्म जेबुं के नथी पेस्तावा 
जेवुं। ज्ञातिमां तमारी असर ओछी थशेज, द्रव्य मेछववानी तमारी शक्ति , 
ओछी थशेज तेंनी हुं कशी फिकर मानतों नथी। तमारें भीख मागवानों समय . 
आबे तोए भछे। धर्म रहे ने भिक्षुक थवुं पडे तो ते वधावी रूईये। छेवठे 
ज्यारे बात तमारो धर्म नें तमारो विनय ओछखजश त्यारे पोते नम्प्र बनशे । 
ज्ञातिओमां घुधारा तो थवाज जोईछशे। ते सहेजे थई शकशे | 

अन्नाने प्रेस छेवा' सार बीजा ८००० हाल मोकलवानी जरूर छे। ते अहि 
आवबी गया। लेने प्रेस लेवानी सगवड करी आपवी जोईए। जो घनदयामदासेः 
. 'पाछा रू, ५००० न मोकल्या होय तो तेमते याद देजो। ए आवबे तो एज शोकछी . 

देज़ों ।. ने. बीजा ३०००, उमेरजोीं ने. बीजा मासमाथी कापजो। कर 
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ण्ट पांचवें पुञ्रको-- 


आश्रम, साबरभती, 
श्रावण सुद २, मंगरू 
(१०-८-१९२६) 
चि. जमनालारहू, 
तमारों कागछ मव्ठयों। घनइ्यामदासनों पण मत्ठयों | तमारों तार पण 
मत्यों हतों। सीकर गया ते टीक थयुं । हवे त्यांथी अहीं आववानों 
विचार कर्यो छे ए कायमज राखजो। तमारी तबियत पण सारी नथी एम 
धनव्यामदास छखे छे। ए वांची हुं भडक्यों छं। 
बीजुं मत्धवाधी। 
०५ ९( "०९4 /५ 


93833 प५, 
20-9-26 
चाप 8,47,77 3077, 
प्र, 3084४ 
वछकयोर छ0वे, #आरड्रणाडए बछकांग्र।8 एश्का-॥०प्रोद्षा'ड, 
-++0%% 


5485फ%0 47, 
40--0-26 
#ि्रप्एए, 
'50908+ ४ 
.... डिकाओशक 488 ॥0 +एएांति 2 नाक किंत, (ए,। ॥9 9887, 
४0 शाह 8०, ह 


न ५७ (2228 


आ. सु, ११८२ 
765 दिस (१७-१०-१९२६ 

लि, जमनाछाल, । 
.. गिरबारी कहे छे के हेजु तमारी तबीयत सारी नथी थई | आए ठीक नथी।.. 
... तमारें कयांक पण जेईने सारा थबुंज जोईए। तमारे. एकांतमां जब॑ जोईएं। 
सारी हवा जोईए ने माथे योग्य साथी होबो जोईए। व्याधी शारीरिक 


बापके आशज्यौर्धाद ण्‌ 


तेसज मानसिक छे। कामनो बोजो बहु न उचकवों जोईए। 

कमछानी कशी चिता करवान्‌ं कारण नथी । एने बीजाओने छे एबवो तलाव 
छे। ते तो वर्धा मुंबई बधे जवा तैयारज छे। पण ज्यां छूगी तेनी तबीयत 
सारी नथी थई त्यांसुधी मोकरूवानी इच्छा नथी ने जरूर पण नथी। हूं 
तेने मछतो रहूं छूं। चिता तो कमकानी सासुने विषे रहे छे। केमके ते बहु 
गभराय छे पण ते सारां तो थईज जशे। 

फरवानुं बरोबर राख्युं छे के ? सवार ने सांज बन्ने वखते नीकक्॒तुंज जोईए । 


2. ५५22636 4“ 


(सावरमती ) 
आ. यु. (राटर 
(१८-१०-१ ९२१६) 
लि. जमनालाल, 
मारों कालनों कागछ मत्यों हमणें। जों तमने बखत मक्े तो प्रताप 
पंडितनी टेनरी जोई छेजों, ने तेने पूछजों के ते पोतानों माणस क्यारे मोकलदी ? 
कमछाने दा० रजबअलीये खूब तपासी छे। कई चितानं कारण नेथी। 
तैेनीज दवा आपवानं राख्यूं छे। 


० 2 4५९५ ! 


गुरुवार 
. ([सावरमती पोस्ट की मुहर, 
४-११-१९२६) 
चि. जमनालाल । 
पत्र भीछा है। वेजनाथजीकी हुंडी भी मीछी है । उनको उत्तर भेज दीया ह । 
. है। सोनीरामजी यहां है। उनकी तबीयत अच्छी नहिं है। कमछाने अपना . 
निरचय आख़रमें बदल दीया और मेरे साथ ही वर्धा आनेका निश्चय कीया। 
तो राजी हुआ. । तबीयत. तो अब अच्छी है । में. एक दिनके लीसे मंबई 
गया था। सर गंगाराम, कामठ, गंगुली, सर चुनीलाल के साथ बातें हुई। 
परिणाम जो हो सो । ह 


दर पांचवें पुश्रकों-- 


का. सु. ३।८३ 
(८-१ १-१९२६) 

चि. जमनाकाल, 

तमारो कागछ मछयों छे। इलेक्शन बाबत हुं तो भलीज गएलो। तमने 
जेंम ठीक छागे तेम करवामां कई अडचण नथी। माराथी तो एमां कशो 
भाग नज लेवाय तेथी में बधाने ताज लखी छे। तमारे घणे ठेकाणे फरवा 
जब पडे ए तो हुं पसंद न करूं। तेमां तमारी तबीयतने धकक्‍्कों पहोंचे। 

बानी तबीयत तो तहन सारी थई गई छे। एटे चितानूं कारण नथी। 
मारा आवबाने बखते श॑ थाय छे ते जोठं छू । उमेदवार तो घणा हरशें। 
लक्ष्मीदासने खास हवाफेर अर्थ साथे लाववा इच्छ छूं। 


सोमवार 
(१५-११-०१९२६) 

खि. जमनाछाल, 

तमारा कागछ मक्तथा करे छें। 

कमरानी तबीगत अने स्थिति बच्चे हार तो ठीक छे। 

चर्खा संबनी सभाने सार खास आवबानी कशी जरूर नथी। 

पण त्वां आराम भछ्ठे वो साझू। न मछे तो कोई बीजी जग्याये भागवुं जोईए। 

तारों बांची गयो। जें जबाबो आप्या ते बधा मने तो बरोबर लाग्या । 

भणसादीता ४० अपवास आजे पूरा थशे। काके सवारे अपवास खोलशे। 
शक्ति धणीज सरस रही छे। कोईनी पासेथी सेवा जेब लीथ सथी । 

बीजी. डीसेंबरे अहिथी नीककीश एबी उमेद छे। कोण कोण साथें हशे 
. एू हुजू निश्चय सथी धयो.। 
. » दैवद्रस मध्रादासने सारु पंचगनी. गंयो छे। प्यारेकालने तेनी बहेनने 

पार पेंजाज जव॑ पथ ।| 
. .. सोनीरामजीने ओपरेशतन्तनी जरूर हती अने रंगून शिवाय बीजे ओपरेशन 
' 'ऋझराववा तेनां माताजी वि. तैयार न हुता। 
. चंगावहेस अधहिज छे। हजू कई जवाबदारी. सोंपी नथी। 
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( उपरोक्त पत्रकी प्रतिलिपि ) 


(साबरमती ) 
फा, व. १ 
(२१-११-१९२६) 


सि. जभनालाल, 
तमारो पत्र मक्यों। तमे दीर्धायु थाओ अने तमारी पवित्रतामां वृद्धि 
थाओ। आ जगतमां दूषण-विना तो कोईज नथी । आपणे तो तेने वूर करवानेज' 
सथी शकीयें। ते प्रयत्न तमे करी रहया छो। प्रयत्नशीलने दुर्गति नथी 
' एबो भगवाननों कोल छे। | | 


हवे तो ४ थीए मकछणु। टाप्टीवेलीमां थईने आववानों विचार करी 
रहयो छं। शास्तीयार काछे आवेछे। 


बापुता आशीर्वाद 


बापूके आशीर्वाद ६३ 


४8७२ ३ 


मौनवार, 
पो. सु. १४ 
(१६-१-१९२७) 

चि. जमनालाल, 

तमारो कागछ मत्यों छे। गोंदीया अने अमरावतीना भंडार बाबत 
तमने तार आप्यो छे। मारे गोंदीया आववानुं होय तो त्यां आवी शकीश। 
ता. ३१ मीनी राते पटना छोडवानुं छे । पहेलीये मुंबई मेल मुंगलसराईमां 
मत्े छे। तेज दहाडे जबलपुर... ...पहोंचवानूं थाय छे। एटले बीजीये 
गोंदीया पहोंचातुं हशे। बीजीये सवारे भुस्नावव्ठ तो मेज छे।. 

हुवे मणीलालनुं। में ए बावत किशोरलाढूने कागछ लछख्यों छे ते तमने 
वंचाववानु लख्युं छे। मारी तात्कालिक सूचना ए छे के सुशीलाने नाम आप्या 
बंगर गोमती अथवा विजयालक्ष्मी पूछे के तेनों परणवानों विचार छे के तहिं। 
किशोरलालना कागछ उपरथी जोउं छ के कोई बहेन हज परणवा तैयार. 
होय एमज लागतुं नथी। जो एमज होय तो आपणे तेने केम ललचावीयें ? 
जो कोई तैयार होय तो कदाच सुशीला होय एम किशोरलाछ माने छे। 
तेथीज विवाह विषेनी तेनी इच्छा जाणी छीथा पछी आगछ वधाय एम 
लागे छे। दरम्यात हुं ते तरफ तो आवीशज। त्यारे वढ्ली वधारे सूज पड । 

अहि तीब्र वेगे मुसाफरी चाछी रही छे।...... टीक थाय छें। वधारे 
प्रबंध ...... थाय। आर्ज राजेंद्रबाब॒ना गाममां छीये। 

जो के जानकीबहेनने मसा पाछा हलवा थया छे तो पण तेने देखाडी 
दाकतर कहे तैम करबुं एज उचित छागे छे। दाकतरने देखाडवा्मां विलंब 
न करो एम इच्छ छू। | 
.. वित्तोबानी तबीयत सारी हशें। शीवाजीती तवीयतना ख़बर पण जाणवा 
इच्छ छू । 
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ह४ पांचवें पुत्रको- 
8 ७४६ 
अर अंबोली, 
सावंतवाडी पासे, कोंकण, 
सोमवार 
(एप्रिल १९२७) 
लि. जानकीबहेन, 


तमारी पासेथी देवदासने नीकत्थवुं पड॒यूं ए मने गम्युं नथी पण तेनाथी 
न रहेवाय ए हुं समजी शकयों। हवे कदाच थोडा दीवसमां त्यां आबरों। 
तमारी तबीयत केवी रहे छे ? त्यां कई शक्ति आबे छे ? कई तकलीफ 
पड़े छे ? 
नि, कमछानों अभ्यास कई चाले छे ? तमे न लखतां मने लांबों कागछ 
कमा पासे ऊस्लावजो । 
मारी तबीयतनी चिंता होय नहि। मने हमणा तो ठीक रहे छे। पण घरडा 
तो मरण किनारेज बेठां होय ता ? एटले कई ने कई बहाने तेणे पुराणा 
मंदीर तो छोडवांज जोईए ने मरजी होय तो नतवा मंदीरमां बसे ने बंदीखान 
छोडबुंज होय तो स्वतंत्र रहीने वायुमांज वास करे। पण धणा काछ सुधी 
केदमां रहेलाने जेम केदखानु गमे छे ते आपणुं पण छे। देहाध्यासने लीधे देह 
छोडवो नथी गमतो। मने गमे छे के नहिं ए तो हुं नथी जाणतो। मारी 
बुद्धिनें तो एमां कशू गमवा जेबुंज जोवामां नथी आबतुूं। पण आवरण 
आगछ बुद्धि बिचारी .रांकडी थई जाय छे। एटले खरी खबर तो प्रयाण- 
काछे पडशे। 
 तमारी पासे हाल कोण छे ? 
०.५ छ&। "0 य शव 
गम | सोमवार 
.चि. जभनाराल 
. आ साध राजेंच्रबाबुनों कागल छे। में तो तेमे लख्यं छे के पेलो केस लेवों' 
होव तो भछे. लेय। पण वैजनाधजीनें एकवार हा ऊख्या पछी हवे ते खेंचायज 
. सहिं। मे जा कागछथी दुःख थयुं छे। ह 
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(१९२७) ? 

नि. जमनाछाल, 

तमारो कागढछ मव्थों छे। भाई घनश्यामदासना बचन्ने काग्क पाछा 
मोकलुं छूं। तेना वचन उपर मने विश्वास छे एटले ते पुनर्लन करे एवो 
भय नथी | 

तम्े बेलगाम २५-२६ हाजरी भरो ने तेज रीते आश्रमां ११ मीये हाज री 
भरो ए इच्छ छं। बन्नें ठेकाणे घणां कामों छे। आश्रममां ९ थी १३ सुथी 

ही शकाय तो रहेवा जेवं छे। पछी घनश्यामवास गूरुकुल वेत्ठा रहेवा मागे छे 
ते बखते पण रहेव॑ होय तो रहो । बंधारे तमारां वीजां कामोनी सगवड उपर 
आधार राखे छे । 
. कमा शुं करे छे? तेने विषे मने चिता श्राय छे। आलो अर्थ ए नथी 
के तमे चिता करता थई जाओ। पण तेसा भणवानों कईक प्रवंध थाय 
तो कदाच ते ठेकाणे पडे। भले इंग्रेजी पेटभरीने शीखे । ह 
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£ ७७३६४ 
गुरुवार 
(१०--२-१९२७) 
चि. जमनाछाल, 

तुलसी महेरजी कहे छे के तेता झने साझ मारो अभिप्राय हुं तमने लक ते 

प्रमाणे तमें: करवा धारो छो। हूं स्टेशने जाउं छ॑ एटले आटलंज लग क॑। 
मारों अभिप्राय एवो छे के घाटाना जे पैसा आवे ते चर्णा संब्भोवी 

दईये अथवा तो आश्रममांधी । जो तमते योग्य छागे के चर्खा संबभांधी दई 

काउंसीलनी सम्मति पाछछथी छेवी तो तेम करव॑। नहि तो आश्मने खाल .. ' 
मंडी € अपावी देजो। 8 हक 
तेनी पासे ३०० हपीया छे | ते एक रेलनों डब्बीं भराय एंटेले सं बो रामां 

पेक' करेले मागे छे। तेटल जो तेमाँ 2०० रूपीया करता बंधारे खर्च न थाय ' 
' तो अपाबी. देशों। , ३०० जुदा गणबा। 





अं पा + पु ५ + 


द्दद पांचवें पुत्र 


जो ओछे रू मोकलवाथी रेल किरायामां बचे तो ओछुं मोकलवुं दुरस्त समजुं 
छुं। तुलसी महेरजी ५० बंगाली मण मागे छे केम ते माने छे के ५० मणनु 
के २५ मणन्‌ं रकसोल सुधीन्‌ भाडू एकज पडशे। जो एमज होय तो ५० मण 
देवं एज योग्य छागे छे। आमां हवे कई छखवानुं रही जतुं होय तो जेम 
ठीक छागे तेम करजों। तमे थारों ते मारो अभिप्राय समजी लेजों। 

मूंबई जाओ त्यारे मारो जे सामान पुस्तकों कपडां वि. छे ते छेता जजों। 
जईने दाक्तरनी सलाह पड़े तो ओपरेशन तुरत करावी नाखजो। 
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बुधवार 
(फरवरी १९२७) 


चि. जमनालल्‍ाल, 

तमारं पत्तूं मत्यूं छे। हुं मुंबई ४ थीये कोई बखते अथवा ५ मीये सवारे 
पहोंचीश । दास्ताते ४ थी पुराने सार मागे छे। जयसुखलारू महेतायें थोडा 
कलाक सांताक्ुझनें सारु माग्या छे। जो ते ५ भीनी सवारथी संतोष माने 
तो पुनाने ४ थीनी सांज दई तेज राते नीकछी ५ मीथये मुंबई आबी' त्यांथी 
अकोछा जवा नीकछीश। 

चि. भोमती त्थां आबी गएल छे एटले हवे तेने अने किशोरलालने पाछें 
अकोलछा आववापणुं नथी रहेतूं । नाथ त्यां होय तो जाणी लेजो के ते विवाह 
विधि ने करें? तेने हाथेथी विधि थाय ने तेते तेमां कई अड्चण न होय 
तो मने ते गमशे। .. । स्‍ 


जानकीबहेनेते शस्त्रक्रियां थई होय अथवा बीजा कारणथी .पण तमे 
. मे आवी शको तो कशी: हरकत नथी एम हुं मातुं छ। 


अहियी आजे रातेज संगमनेर, जवान छे। ह 
' | ० हुए नत 0 





:: ॥ भी, मणिलाल गाँधी प श्री, सुंशीला मथुवालका विवाह १५२७० में हुआ था । 
इसमें उसीका उल्लेख हैँ । ॥ ह हज पा 
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४७९३४ 
इानीवार 
(फरवरी १९१७) 


चि. जानकीबहेन, 

तमे शस्त्रक्रिय' चणीज हिम्मतथी कराबवी एथी मने आदइचर्य नथी 
थयूं। जो तमे हारी जात तो आश्चर्य थात। तमारामां में हमेशां 
हिम्मतज भाकठी छें। ते सदाय टको। जलदी साजा थई जजों ने पछी मियमों 
नुं खूब पालन करी मांदा पडताज नहिं। भारे घणी शरीरे ने सते मजबूत 
बहेनोनूं काम छे। 


6६ (८। *त ३ व 4 


हंनीवार 
(फरवरी १९२७) 


चि. जमनाछाहू, 


तमारों कागछ मरयों छे। लछालाजीती मागणीनों स्व्रीकार करवानी 
तमारी इच्छाने रोकवानुं मारी पासे कशु कारण न हतूं तेथी तार नथी कर्यों । . 

जामकीबहेनना खबर मने हमणा' नित्य एक पत्ताथी भक्े एम इच्छू छु। 

सतीशबाबुनो दीकरों अनीछ गुजरी गयों। ते गरिरिडि छे। तैमुं ठेकाणु 
मणा6 प्रा, टांतता छे। पण खादी प्रतिष्ठानमांज' लखो ए बंधारे 
सहीसलामत होय। बच्चेनी उपर आधात सखते पहोंच्यों छे एवो तार छे। 
में आश्वासननों लांबो तार मोकल्यों छे। 


मुंबई हुं ५मी तारीखे पहोंचीश एम हुवे तो निरुंचय थयुं । के ले 


है ० एुआ। चैच शिव 


श्री. जानकीदेवीका मस्‍्सोंका ऑपरेशन ११०२-२० को हम था।....7 








६< पांचमें पृत्रको- 


१फाएसराप्0707.४, 
गे शर5,07, 5फापफ्र, 20-(-? 
(3808 ि&हज 3७ ह अप, 
श्त50038 +ि0., 00घ5% 


बला शाक्ाशा या 8गो। कीश8ह ॥00 96 गक्षपाए, सैया। एकॉट्लीए 
एल], (008 एरणंटड 0ीशा काताकऋागतएपांगराकव8 (070. ९९06४ 0' 
0प्राए (€छा', 9 कांड एहड़ांत जाब्लीातह गे कहा; वक्ष. छाहडलाटह वी 
शक पैलाएकछ ॥890 प्ाताहत0९९, ॥ कर ज़रक्ाह४ 2076 तेलए७ 
779 छक्का॥09 ४6 ३5 ए९]९076, 


शा 2220 
४८२; 
|, ३0), 087, 
8-8--27 
मि्र्ताव७, 
00059 


पीएकशजाकं पैक, पिं6 रांडीछ8 एणराहपो। छा. 
--+- जी हाक्तँंएत 


डवित्र्म 0 ॥एए, 

ह 8-49-97 
चअपर4,0.7 ]33020, 

29प्ता5 थ, 
94838 780५7 

खता&ा)8) पैत फर्क, ईशा; रत ॥978 92009 फ्राए08 (000 

जण0 ह8ए0(७एकएई. ॥ 
| व: 2/22 


8५860, 
8-28 
४ जैशय 37७7.. 95938/ ं ; 


$ ..१03].5६ 


| 96९0887ए- सिलशा) टऋस्लीएए0, छहढ॒का 
07|4ह 07 ॥700शॉ 7 प्कडणआ५, " 
जारगकव 


बापूके आशीर्वाद ६९ 
है] खः प्‌ 
8&78700735, 
8-8-28 
से&ह4,07.77, 


(387) 7857७९, 
(8 #श्रएटए पर 


एछलालको५ गाडाएते इक्कांडकिए0ए, सै ४#0एां79 ]87/8, 


५ ६ शा (0 ///ै 
१८६३ 
श्रीहरि वर्षो, 
पौह बंदी १३१।८५, 


ः ता. ८-१-२९ 
पुज्य श्री बापूजी, ः 
: हम सब छोग कछ शामकों यहां पहुंच गये। लि. कमलछको डा. कर्म 
चोपडाने जो रिपोर्ट दी है उसमें मलेरिया और -ि'णप्त० तैए४९कॉछशा'ए 
बतलाई है। उनकी इच्छा इस्जेक्शन देकर इलाज करनेकी थी। आपने इब्जें 
वशनके लिये मनाई की थी। अब एक इच्छा तो यह होती है कि उसका इलाज 
यहां करा लिया जावे; दूसरे आपके बताये मुताविक उसे मद्रासकी और 
ले जाया जाय। खाली डर इस बातका है कि अगर वहां उसे ज्वर कौरह 
हो गया तो थोड़ी चिता रहेगी; दूसरोंकी कष्ट होगा। ह 
कौग्रेसकी वर्किंग कमेदीने जो प्रस्ताव पास किए वे आपके पास आवेंगे . 
ही। वारू-निषेधकी कमेटी श्री' राजगोपालाचारी व जैरामदासकी बनाई 
गई हूँ। 
अस्पृश्यता निवारणमें श्री राजगोपालाचारी, राजेच्रबाबू व मेरा ताग-. 
. रखा है। 


विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका भार आपके ऊपर छोड़ा गया हैं। 
ऋग्रेस संगठनमें श्री पंडितजी, जवाहरलाकू व मेरा नाम रबखां गंयों हैं। 
स्वयंसेवक. दल :- श्री जवाहरुछाल + 


राजपूताना काँग्रेस कमेटी रहू (खारिज) करे दी गईं है। फिरसे चुनाव-.... ... 
'श्री. -मोतीलालजी जिसे मुकरर' करें उसकी तिगरानीमें-करनेका निश्चय 






७० पांचवें पत्रको-- 


वकिंग टेजरर-वकिग कभेटीने कग्रेसका वर्किंग देजरर मझे बनाया हैं। 
किस परिस्थितिमें मुझे यह काम स्वीकार करना पड़ा उसका हाल उचित 
समझें तो रेवाशंकरभाईकों लिख देवें जिससे उनके मनमें कोई गैरसमझ 
नहो। 


चर्खा संचकी यू. पी. की एजस्सीके बारेमें वात करतेके लिये भाई 
जवाहरलाऊसे करूकत्तेमें में मिला। अभी तो एजन्टकी जगह उनका नाम 
रहे और इस कामके छिये जहांतक हो सकेगा, वें सहायता भी देते रहेंगे। 
079975७ ० श्री क्ृपछानीजी' रहें । इस आशयका एक तार भाई शंकरछालजी 
को दे दिया था। आज खुलासेवार पत्र भी लिख दिया है । एजन्सी संबंधी बातों 
के साथ 77069०00७॥८९ 7,०४४७८ के संबंधकी भी बातें चल पड़ीं । उनकी 
बातोंसे मालम पड़ता था कि अपनी पार्टसि वे थोड़े असन्तुष्ट हैं। उनके साथ 
किस-किस तरहके आदमी हैं और किन-किन कारणोंसे वे साथ दे रहे हैं यह 
सब परिस्थिति थोड़ेमें मेने उतको कही थी। इसपर उन्होंने कहा कि वे 
इलाहाबाद जाकर इस वारेमें और अधिक विचार करेंगे। 


क्षी घनश्यामदासजीसे भी मेरी बातें हुईं थीं। उन्होंने एक छाख रुपये 
देतेका जो वादा किया था उसके संबंधमें उनका कहना है कि यह रकम 
एक साथ देनेमें उन्हें सुधीता नहीं रहेगा । ३०,००० जनवरीमें, २०,००० 
फरवरीमें, २५,००० भारचमें और २५,००० अप्रेलमें, इस तरहसे वे रकम 
भेजेंगे। इनमेंसे जनवरीके ३०,००० तो में अपने साथ छेता आया हूँ। थह , 
रकम गांधी सेवा संघके खातेमें जमा कर ली जायगी और जैसा कि निश्चय 
हो चुका हैं, इसमेंसे १५,००० तो चर्खा संघकी मारफत श्री गांधी आश्रम मेरठकों 
दे दिये जावेंगे और बाकी १५,००० राजपृतानेमें खादी कार्यके लिये ९०एशाक्ंर 
रहेंगे। फरवरीके २०,००० भी गांधी सेवा संघके खातेमें जमा 'कर छिये 
'जावेंगे। ब्राकी ५०,००० की रकम या तो गांधीः सेवा संघके खाते जमा करके 
आपकी इच्छानुसार काममें लाई जाय या सत्याग्रह आश्रमके खाते जमा की 
जाय। जेसा आप छिखेंगे वैसी व्यवस्था! कर दी जावेंगी। 


मुझें ता. २० को मद्रास पहुंचना है। बीचमें एक बार बंबई भी जाना है। 
भैरो इरादा १८ ग्य १६ के करीब यहांसे हांसे निकककर २-३ रोज बंबई रह 
२० को भद्रास पहुंच जानेको है। । 2 ० 
की 2: . .. जमताला बजाज... 
' ६ नक्षरू परसें लिया गया). . . ध् था 






बापूके आज्यौर्वाद ७१ 


आध्रम, साबरमती, 
ता, २०६०-२९ 


चि. जमनालाल, 

रूखीने विपे में संतोकनी साथे वात करी छीधी छे। गुजराती गणत्री' 
प्रमाणे वर्ष दीवालीए पूरुं थाया एटके जो' आ वर्षे विवाह करवाना होय 
तो अपाढ़ महिने करवा जोईए केमके पछीथी छूग्त होगण नहिं. एम 
संतोक कहें छे। अधाढ महिनामां करवां एतो बहु वहेलूं गणाय। वल्ी 
संत्तोकनों एय्लो आग्रह छे के वनारसी विवाह पहेलांज गुजराती सीखीछे। 
एटले ए कहे छे के जो आवते वर्षे विवाह होय तो आवता जेठ मासमां विवाह 
करवा। एटले ए एक वर्षनी बात थई। रूखी एटला दरमियानमां वधारे ' 
अभ्यास: करीले ए पण संतोकनों लोभ तो ख़रोज। अने ए सारो छोभ छे। 
एटले मने छागे छे के हवे आ बातते आपणे बधारे न छेडीए । आबता' वर्षे 
लग्न छे के नहिं ए जाणी लेवानी हुं तजवीज करूं छूं। आजे तपास करतां 
मालम पडे छे के आवता वर्ष विवाह छे। 

बापुता आशीर्वाद 


नक़छ परसे लिया गया ) 
:८८६ 


' ए8800%075, 
38«0--29 


बे&आफ 4,47५ 34757, 
9895, 4(५,8479४8एए 059, # 


0584४ 


- 2०००, फिश्ुंककड इठला१९ | भुा०एव्त, घूगफ़ण एणा एक, .. हे 





हम --सक्ृक है ध पु 











ध्् 
ल्‍्ण 


पांचवें पुञ्रको- 
१:८९ ४ 

2 मु 
खि. जानकीबहेन 
भमदालसानों कागछ आजे मल्यो छे। तमारों कागछ मतकभाने मरने याद 


थी। मने रोप जाने चढे ? त्यां तमे कामे वक्कगी गया ला गो छो एटले त्यां 
परीनवहुनती साथ काम करा ए मर्न गम छ। 


७ छु७। "९१ ९9 2 


| जे 
न 


अं ये; में; 
२७-७-रे ० 
जि. जानकीबहेन, 
तमारों कागछ मछयो। हवे उत्साह का न होय ? हवे तो भाषणों करा 
छो, छापे चड्या छो ? छापामां वखतों वज्नत जानकीबाई बजाजन गाम 
जोज छ॑ ते उपरथी एमज थाय ना के जमनालछाल ने अमे बचा भरे जंछर्मा 
गया ने रहीसे ? मने तो विश्वास हतोज के तमारा देखाता अविश्वासनी 
पाछ्छ परतों आत्मबिश्वासा हतो। ईश्वर तेमां वृद्धि करो। कमलनयते 
डइतावकछ नथी करवानी। खादी उत्पन्नमां हमणा भले रहे। दुकड़ी! बहार 
तीक्छे एटले वालजीभाईनें छूखे। 


५ ए७। न्ट्थ ९4१2 


४ 


ञअ 3 529: 


हे 
क्छ 


' चिं. जानकीबहेन, 
'तंमे बहु छुच्चा लागो छो। जेम तेम करीने कायक् लखवामांथी छटकी 
जबुं ? ने. बढी भाषण करता करता हाकेम 'डिक्टेटर' .बनझ तो तो: मारा 
' जेबाना वारज बाग्या ना ? जमनालाले पोतानो धंधो नाधिकर्मा दीक जमाव्यों 
लागे छे। हुं भारतोज हती। एना पंजामांथी कोई छटकीज तथी शकंपुं। 
मदू पहली तो कागछ छखती हती हंवे तमारा जेवीज आकृसु थई गई छे। 
.., हम्रज आछसु रहेशे तो तमारी पासेथी खेंची छेवानों, हुकम काढवों पडशे। 
ले ; हुवे शरीर केबुं छे ? ज्ोम तोफान करे छे के ? व 
हा ../.... बापुना आशीर्वाद 
६ नक़छ परसे.लिया. गया.) का हज 





: यरवड| मंदिर याने यरवढा सेंदलू जेल पूना | 
». धारासना नमक ढीपो पर बावा करते वालोकी टुकड़ी । 


हि 2५ 


बापूके आज्षीर्बाद धरे 


:९२, 
कलकत्ता, 
२५-१२-३० 
पज्य श्री बापूजी, 
ब्िहारमें काम अच्छा है। चंपारणके कुछ भागोंमें करवंदीमें सहन कर 
रहे हैं। अब कलकत्ते रहके कुछ बंगालमें जाते-आते रहना, मारवाड्रियोंमें 
प्रवेश, खहर, पड़दा वह्िष्कार आदिका काम करता। क्ृष्णदासजी, आपके 
सेक्रेटटी, कहते थे दममें दम रहेगा काम करना है, कर सके तो। कहते 
थे बापूजीकों छिखना ठीक है कि नहीं। मैंने कहा-अपनी भाषामें लिखते 
हैं.। यहांके व्यापारी अच्छी परीक्षा ले रहे हैँ। नासिकर्में तबीयत 
अच्छी है, मन छग रहा है। कमला, मदद बिहयरमें मेरे साथ थीं-३० दिन ४० 
गांव । बनश्यामबासजी मसाफरी छोड़, नियमित कालेते हैं । इधर आजादे 
तो बहुत हो सके । मेरी तबीयत संभालती हूं। 
जोगनकीका प्रगाल्त 


४५४६४ 
ह १८०१-३१ 
लि. जानकीबहेन, 
तमे घण्णे दहाडे कागकछ लख्यों एटले कृपा करी एमज कहेवुं जोईए ना ? 
करूकत्तानूं काम मुश्केल छे पण तमारे मारे मुश्केक चथी। घनरंयामदासजी 
ठीक फाछो कामनों आपी रहया छे। ह 
वापुना आशीर्वाद 
( नक़छ परसे छिया गया ) . ह 


वोरसद, 
हर ८-५-३१ 

चि. जमनालाल, ह जी 

कर्नाटकके भाई बहनोंसे कहो कि उत्होंने युद्धमें तो अच्छा हिस्सा लिया 
ही हैं, ऐसे ही अब. रचनात्मक कार्यमें भी करें। खदरमें बहुत करनेका बाकी 
'है, विदेशी वस्दका बहिष्कार सहर हीके लिये है। यंदि बंहिष्कारसे गेरीबोंकी . 
- सेवा हेतु नहीं है तो कमगने कम में तो उसमें ऐसा तत्मय न-बन सकता, जैसा. 
. आज हूं। शक हु े 2 








ज़्ढ पांचवें पृत्रकी-- 


कर्नाटक एक अलग सूबा बनता चाहिये, इस बारेमें कुछ कर्नाटकी भाई 
बहुत फिकर करते है । वे क्यों फिकर करते हैं? महासभाने तो कानडी 
भाषा बोलने वालोंका एक सूत्रा बना ही रखा है और पूर्ण स्व॒राज्यमें ऐसा 
ही होगा। 

लिगायत इ. सब इकठझे हुए हैं इसलिये धन्यवाद,और ऐसा ही होना चाहिये। 


( ऩकुछू परसे लिया गया ) | मोहनदास 
९५: 
अ्‌ 
बोरसद, 
१८-६० १९३ १ 


चि. जमनालछाल, 


शा. मंगलदास हरिलाल गांधी ठै. फणसवाडी २ जी गली, दादीशेठ अगीयारी' 
ढेम, हरिलाल माणेकछाल गांधीनों माछों। आ भाई शा. हरिलाल 
माणेकछाल गांधीना दीकरा। भाई हरिलालते सुरजबहेनना धर्मता बापने 
नामे ओलछखाव्या । एमनी पासे सुरजबहेनता बधां साणां छे । एमनी 
स्थिति हाल बहु सारी न गणाय। एक बेछा बहु सारी हती एम सुरजबहेन 
कहे छे। में भाई हरिलाकने लख्युूं के विधवा बाईना पैसा कोई खानगी' 
पेढीमां नज राखचा घटे। तेथी तेमणे इंडिया बँकर्मा भरी तेनी पहोंच सुरज- 
बहेलना सामती मोकलछी देवी। तेनो जवाब साथे छे। संभव छे के पैसा 
मुद्दल जोखममां न होय। पण हुं चितामां पड्यो छूं। भाई मंगकदासने 
तमारी पासे तेडावजों अथवा मछजों ने पूछजो। बधी हकीकत जाणी छेजो 
नें पैसा बँकर्मा मुकावी शकाय तो मुकावी बेजों । भ्रुरजबहेलना नामे 
' मुकाबबाना छे। एमसे त्यां सुरजवहेतना दागीना नि. पण छे तेनों कबजों 
“प्रण लई लेजों। अथवा तैनी पहोंचों सेइफ डेपोझिटनी छे ते लई छेजो। 
अब घड़ी तो तमने सुरजबहेनला कायक्कनी जरूर नहिं-पडे। पण जरूर जणाय - 
तो मंत्रे तार करणो एट्ले मोकली दईश। पण भाई मंगछदासने मकान 
' तो तुरत करजों। । । ह 
... पैला इंग्रेजी भाईजोने मतवा त्यां २४ मीए आाववाचुं छे। वह्लभभाई 
. साय हशे। 


' मिष्ट्रट चवढीशिवोर . - 


घापके आज्ञी्बाद छ्प्‌ 


न 


० 
न 
]2। 
७6 





ञ बोरसद, 
२०-६-र३े 
चि. जमनाहारू 
तमे भगतसींघ बाबत मोकलेलो ठराव वांची गयो। देवे पण तमारा कहे 
वाथी मोकल्यों हतो। मने ए ठराव मुद्रल पसंद नथी पड्यो। आज शब्दथी 
ए ठरावनी किम्मत बदछाई गई। “आज! उमेरवाथी आज पण सभाने 
अहिसामां विश्वास नथी एवो ध्वनि नीकछी शके। जे अहिंसाने शाइवत धर्म 
म माने तेनें पण “आज! उमेरवानी आवश्यकता न होय। 
त्यां २४ मीए नहिं. पण २५ मीए गुरुवारे आवबानं छे। हुं तो गुजरात 
मेलथी आबीश। ते वखते आ बाबत वधारे चर्चबी होय तो चर्चजो । | 
आ साथे चुंडे महाराज विषे काग्रछ छे ते वांचजों ने कई तपास करवा 
जेबुं होय तो करणजो!। 


राजेन्द्रवाबुए हमणा विहार जंवानों विचार छोडी देवों जोईए। राधिका 


त्यां आबी छे ? 
६ 2 व ९गिवह 
5 5५७: 
अ ४ 
मुंबई, 
र्की 


ह ता, ९-८-१९ ३१ 
व्हालां बहेन जातकीबहेन, ह 

में सांभलचुं छे के हज तमारी तबीयत सारी तथी | हज तो तमारे धणुं 
क्राभ करवानू छे एटले हवे जल्दी सारां थई जाव। बने तबीयतने अंगे 
फ्रू८ बिगेरे छेवुं पडे ते पण लव जोईए ). आ कई मोजशोखने खातर नथी 
खाबानुं | जो तमारी तबीयत नहि सुधारों तो मने दिलमीरी थशे। जोईला 
उपचारों करीने हमने जल्दी सारां थई जाव। . 


बेत्त कमत्ठा' परम दिवसे अहिं आबी हती। : 7 5 /ु :शरी साथे 
भावी हती। एनी तबीयत सारी छे। अमाहं 5.7, वोप्ददा: कंदांए : 
नवकी नथी । बधधां मझामां छे।.. तर # कक 





+८॥ आजा 7705) | 





७६ पांचवें पृत्रको- 


ता. १०-८-३ १ 
पूज्य श्री वापूजी, 
आपके पास जिन तीन बहनोंकी दयाजनक हालतकी खबर आई है, यानी 
जो -+78०णाप%' हैं, उनके बारेमें. बातचीत हुई वह में प्रश्नोत्तरीके झूपमें 
यहां लिखता हूं । अगर यह बराबर न हो तो आप सुधार दें। 
प्रझन १ :-- क्या आप इन तीनों बहनोंकों या तीनोंमेंसे जो आना चाहे 
उसको आपके सावरमती आश्रममें रखनेको तयार हैं ? हि 
उत्तर :-- हां, खुशीके साथ में उन्हें आश्षममें रखतेको तयार हूं | परंतु आश्रमर्मे 
आतेके पहिले उन बहनोंको मेरा विचार बराबर समझ लेना चाहिए । 
प्रश्च २:-आपका क्या विचार है! 
उत्तर :-- मेरा पहिला यह कतंव्य होगा कि इन वहनोंके आश्रभमें आनेके 
साथ ही में सरकारको इत्तला दूं और उसमें जो बहनें आवेंगी उनका 
ताम, परिचय लिख भेजूं। 
प्रश्न ३:--अगर आप सरकारकों इत्तला देंगे तो वह उन्हें उसी बख्त 
गिरफ्तार कर उनपर मुकदमा चालू कर देगी । 
उत्तर :-- हां, यह भी हो सकता है । बहनोंकों इस बातके लिए--जोखमके लिए 
तयार होकर ही आश्रममें आना चाहिए । 
प्रदत ४:--तब आश्रममें आनेसे उन बहनोंकों क्या छाभ हो सकता है 
उत्तर :-- संभव है शायद सरकार मेरे लिखनेपर ये जहांतक आभध्रममें रहेंगी 
और अपना भविष्यका व्यवहार आश्रम जीवनके स्ताथ मिलाने 
की कोशिश रखेंगी, तुरन्त उनपर कारबाई न भी करे। 
भश्न ५:--वंया सरकार उनसे जो-जो मामले बने हैं उनकी बातें जानतेकों 
मजबूर नहीं करेगी ? 
: उत्तर :-- सरकार जरूर जानना चाहेगी, परंतु में सरकारसे भी कहँगा और 
बहनोंसे भी कि बह दूसरे किसीका नाम-ना बताकर अपने हाथसे 
. ज़ी गुनाह या भूल हुई हो वही कबूल: करें। १4576 
ते ६:--याने बहनें सब प्रकारकी जोखम उठानेकी तयारी- करके आवेंगी 
. तो ठीक रहेगा। ॥ 
. उत्तर - हाँ, अगर बहनें. सब प्रकारकी जोखम -उठानेकी तयारी करके . ही 
'.. .:- शभावेंगी तो ठीक रहेगाँ। 


यह ठीक है।.. -  (जमनालाल- बजाज) 
222 






बापुके आज्षीर्वाद ७७ 


म् 

पं ओ अमदावाद, 
पो. वो. २६, 
२२-८-३ १ 


चि. जमनालाछ, 

तमने कागछ लूेखाववानों समय रहेतो नथी । हजी जमणा हाथने तकलीफ 
नथी आपतो एटले लखवानुं थोड़ें धाय छे। डाबे हाथे छखी शकाय एंटलुं 
लखुं छूं। गई काले कागकछ मोकल्या छे ते मक॒या ह॒शे।' अस्पृश्यता बिधे 
कोंग्रेसे, कांग्रेसवाब्ाओए, . अने तेओनी मारफते अथवा प्रेरणाथी जेंटला 
पैसा खर्चाया होय तेनों आंकडों काढवानी बहु आवश्यकता छें। केटलुंक तो 
मे मोढेज छे। तमने पण होवूं जोईए । आ बोजो तमारी उपर नाखवो 
छे। ज्यांथी मंगाववा जोईए त्यांथी मंगाबीने आंकडा भेगा करजो। तेमां 
पछी कई रही गयुं हशे तो हुं बाद करी लईश। में बीस लाखती गणतन्नी करी 
छे। ७. मारी घारणा प्रमाणे तो ओछी छे, वधारे नथी। तिरूक' फंड्मा 
केटलाक तो आ बाबत ईअरमार्क हृता। ए तो तिलक फंडनी आंकडो तमारी 
पासे छे तेम्रांथीज मछी रहेशे। ॥ | 
' आलमोडानी जमीन वाबत कई धयं के ? न थयुं होय ने जह़दी: थई 
शक एवं होय तो करी लेवानी आवश्यकता जोउं छूं। ह 

जानकीबहेन अने बालकृष्णने केम छे? छापाओमां वणी गेरसमजुती . 
थई अने अनेक प्रकारनी वातो आववा छागी तेथी काले वाईसरॉय उपर 
तार कर्यो छे। एनो जवाब नथी फरी मछयो ।- ए तारती नकल आ साथे 
मोकलूं छुं। पट्रणीजी काछे आवे छे। कई हुशें तो जणाबीश |. ह 


धप एु। “(४44 ' 


'अमदाबाद, 
ए२-८-३१ . 
जि. जानकीवहेन, | 

मारी दया खाईनेज, तमे कागछ नथी लख्यों ने मदने तथा ओमने' छस्ंवा.. , 
नथी दीघों ? मारे दया न. जोईए, कागछ जोईए ॥ हवे तबीयत सुधरी-? 
खोराक “शुं बाले छे ?  .. ह 





जप हुक (व ९4 


९. ता. २१५-८--१९३११ का. गांधीजीका थीं. सहरकों लिखा हुआ पत्र खेड ४ में 
'. “देखिये।। 2 ० 


७८ पांचवें पृत्रको- 
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2600 0.९7, 837 


भए फछड़ऊ४ वँ3जफ4ा7ता, 
पफ्गाएक ए0 00 ॥0765ें गरापली झा।6९ 3 छाए ॥0 ए00७ स्‍88, 
ह़ाल्ए90 0 उन्‍छपाड$ इ5९णणापे 5छषणकः | ॥8 की, 8. एणणाएं9७ 
फ़ंएा कहाकलते 8 विएर#०० 20ग 7 ॥06 ऊफ्रेजंतडा लाटीठड काते 0प्राड, 
50 णात्वार्प जालते फ्रिढ 539०० छत॥र0४छ: छाए 800 एणा प्रपड॥ 
ग्चए8 कह्कते फ शीएटबपेए,.. मम गर०क, एणा ज्ञायीं छ९९ ४ *श०्पाए 
छत ६० जञाएंली त छत्ता इशावागह 06 ॥ी 4656. लक ॥85 गाते यो] 
55 जहर फल फिपोशडह एंड छा ग्चड 79086 70 ४8९2० 07 शा 
॥९ एक्काएड कीछा 86 प०... फढ छणणली शक्ष्त 40 96 0 8 8गालकों 
॥क्लाग'8 0 0००टए2डट 0 4७ 4079 ० 0 807०७) ७6९९.80 ॥; 48 
कप्ाए|ड छाए, किए 6 वक्त कशाएतठ इलाएड्रीक्ा8 907) 80ग6 
पिश्ञा्तएट 80803 छकातेड,. पल 5008 [8७५ 00: छ0ंत्रए 8 १९६९७८००७ 
(0 ५6 ॥476९68 ईएाकरा 07 हॉटस्‍00 छ्च8ठ 20% छ0[76९8066 फ्रए ठाए' 
गंदातेंड, 9५0 धाहा ४॥0/8 ए5 707978 88007 8 00 ठ0राएु॥आताग8- 
8 व 4 ऋए 98 8श३ फिए7 जोशक्वा। 5880 8७[ते :. * 80 ॥6 जक्षा॥8 
जए0फए ऋणापेदनीपं (0287253 (०0॥$हपपर॒च्नंठा] ६0 इछ"ए6 88 & 98#607 
407 की)6 जि्पीक्षा: (एछपराए0॥ | ?! 
कप उैद्नड क्‍छते & क्‍078 छोर छाए) जात $0089, 00 3 ॥987७ 
06 ॥8वत 8 एांप्रए४९ जाए चफ छापे 80 7॥0% ध६०ए॥0 ४९९ तिंत 8९076 : 
4 790४8 +गिंड छत हछएड 40 #ैद्याटी6880०० फीड ०एटगए,. शी 
शांत कछ की, 8, (एणाजांए००, शाक्षद अंपरगहु यों 0 0्षएंपरु: [0 +8 
890९0०१६७ 38 8. 'छछ्छाप्राढ55 0९ घिछ गैंपडं, छापे जोएि शपावला0प्रड 
- घाटगहलगशालश४, वितगश एटडाकडग)ड फढा8 9प्रशंद काका) 0एल 87वें ॥६ इ5- 
छत व0फ्री॥8 $0 शीकएछ एल 8 फर्श जाएगी ग्री0. 
"बट 78 लछाएए एछ"9 पाते खाते एणपोतवे 98 करीक्रगारयों क्‍0- ॥ आअछाह 
छह 04 76४४६, फैचा 3 त0 गए 00 जछट्गीक् क॥ 85०खां॥8.,.. फर्क 46 85. 
एप 8007 7. 00 €जरकीड, शशि 0 8 लतोतए तु्तार 48098 गत 
पकड़ गए विएएणए शाप गिएुी 6 छकतए्र जदाक़ए-। गिक्ता। छाए 6 8, 
377४ “09 ४६006. ७१६ गिपछ७९७ पृछछकांणा हफते 6 ४ 
५४ 8 4 865 96॥8॥/, ॥॥6 70 0 








आपके आश्षीर्चाद ७९ 


इृणलाएशा' एड पीछा, उशाओं एड तिीका0, जय एएडएणा० इण्शाशों 
६0 926 ९णाएा6छर्त 99 क6 एशथइबडंएड 20 तुफ्शाठ णी॑ 57 घैदापद। 
प्रठत2,.. 96 टव्वा३ णा९ €ह6९० ॥ की686 टाश्टप्राव४:8068 ? 
चयापे कशा श8 जाइशोगि्वाड, जि गक्षेठ गवे कछ0 प्रतड़ 
ताइशफ9009 702"06एछ5 शो छीजाओरक वी छत क6 088 फियछा), 
पाल वकाह5 ग्रोष्नागठणांफ छह्छ एला शाला; $0 ीक्षणीरताा औं, 
नीपाध, छछ5 060६6७, 9एपक 76 शाीठप्ट्रा्क फ्ैकफ्प एरठफोंते #8७ए8 70 
परंगीएपए शांत पड फिशातेड,. र्िलए गह8 20 00]0०९४070 [7008078]ए 
$0 _पाउकाप, ०प0 #0एछ 087 96 छक्का का0गशन गी॥0७७ तए४ 707 5 
ए०््रीा8,. #यर्ष  #0प छाड 8०78 40 007०९पंठ 8 $088 ४6 
जिप्र<क्षीगहाड फ्षा, जी छक्कोां। ॥0 27580 7. 7र्क शत 2076 छार्त 
#कातए, 8 ए७पढ्ा 809फ तांत 706 जछ्य; एएकॉपफ $0 0्टटतुल 
काएक0, 0पह 'एछ७ 77806 8 8९80०-ह०क7 04 #औणएडघाप |! 776४ 
तंठ क्र 769 अऋक्ष 4ैए587प,. छापे छन्नएप 48 बतेधाशदवाई 80 6 
जी ० 7०धंगाए ०एशए गढ़ पलक 0 जाइशापय, सल एठफतू का 
बाते कषाषाय8त8 097, कै5890 40 ६९० 000 फैड॥।फ वेशा॥7प5, 
#ए४ 7 की8ए ढद्का॥0क वए8 का) 08 6 जो! 708 8९९2७४ +॥6 
तेल्ाशातेंड 09 शंड 9शीक्।,.. 850 गाशा6 8०लााड ६ 98 एहए पहल 
06 6 डा00688 40 +फंश5 77907 . 
50 (0 88 008 08४ दृष्त#0॥ 8 ९05७९७ण60,, पएशए एण0्फाएं 
79 $0 9708 8 67 +॥ 6 गर्वेठछृलात&7॥९06 48ा6 छा 7098/76 प्र$ ॥00 
बडक्वा]0त 96072 ९ ज्ञर00 एण-6, छा छिप 5 तलराफ्रागा]रत 
+$0 ॥80ए6 ६96 886४ प्रकातेंड दाइटाग%6ते कई; शातदे ७५6 ॥60शावेा९७ 
पचींडटाइड९तें ए॥ $क्रा8 छा 0056 इ$क्क८ह087थ8, 
लिए ॥85 गैब्षपे +छ0 7066॥788 छा कह 8000 व, 7,8 
शा जांफि काह हद, 2,758 07 6 8786 9७7"988,: 00070 +36 ]क6 97" 0 
फल थ कीए घण्द/,» व ("व इछाएछॉत्रए08 जाताल कउशफ,. किम 
फ्रीटा'8 शब्ठ क ! ५. क नया, 868 6 छाते ण 6 शी: जागांठा) . - 
३९०१ 8 800वं ॥र/फारडशंता , कैफ, मठापथोओए व8 छाफकाएए8 0 
8006 वंक) ॥0 50७700070प/)॥ 07 6 है,.छ00ग7 एक7+% 78 (त्राकशा९७ 
ग्राल्थाएंह 0608 ॥65४ दल, छत ६9676 48 ६0. 96९ 8 ए0९९छाम0ठ्ा छा. 
06 सकता उ&06पया' एक, पक ॥.क्0णत अलाएगिलाक-नाकाए 
रण शागगा। व90७९ शिएं वीद्ियंदछ्ड फर्यटी) वेठेस] ४ 
काल : 0७ टकाशाएएा, ऋ0/त[ु वक्ष ॥05 #छवापाओल अाष्टकाएएं (6! 
गत छाए $ ॥005॥ सिलादीए छ 6 शाह 099, जि; फल 
ततदए-टॉतिडर हि एंड ड वसा दया 3] 0 6७५ 











)$ ८ छ ७१:; 
॥ह१॥ 7] 
यवगव देशए 
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१०२६ 
झ् 
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:. ( नक़ल परसे लिया गया). - शी आदवर्दश0 
३ 9०३ १ 
ञ 
88, एाताएउफ्कग्र0५७8, 8.9७., 
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मुरब्बी जमनालाछजी 

राउन्ड टेबढना गपाटा रोजनां छापांमां एटला बधा आवे छे अने राउम्ड 
टेबलनी' बहारनी बापुजीनी प्रवृत्ति बिषे हुं य॑. इं. मां एंटला विस्तारथी' लखेूं...' 
छू के तमंनें 'जूदा कागछ, तथी लूख्या। केटलाक बललभभाईने अने 
जवाहरलालने लखेंला कागछ तंमने जोबाने मठया हशे एम मानी छीधुं 
छें। आजन्‌ वापुन्‌ जबरदस्तः भाषण तो त्यांना छापामां: आवी गयुं. हमे 
य॑. ईं. माटे आखुं मोकल छूं। हवे तो. राउन्ड टेबलनी उत्तरक्तियां कंरवासी.  - 


बाकी रही छे .एम॑ कहें तो चांछे । ु ; 
बमनजी बापूुने मछथां हता। एनी पासे तीकक्ती रकम लगभग दोढेक, 


लाख थवा- जहे। .ए हवे चरखा संघ अने वेशमेत्रिका संवने आएंवाने कबूल: . . 





. थया छे.] एने तमें जरूर मक्तंजो भरने बच्चे संहदानी खूब बातों करजो अरे 
२, भह्ददेवंभाई दवारामेजा-गयां परिपक्त 3 ७ ० 22 | 


पा, पु. ६ 





८२ पांचवें पुत्रकी- 


बाकेफ करजों। एने एनी कमिटीमां आववानों छोभ छे । बापुए कहयूं 
के कमिटीमां आववाने लायकात जोईए ते लाबो। चर्खा संघरनें माटे तो 
लायकात मेठ्ववी एने मादे अशक्य छे, पण देशसेविका संघती प्रवृत्तिमां 
एने चालक बनावी शकाय एम बापुने छागे छे। एमने मकीने बधी बातो 
करजो अने एनी रकमनुं ठीक करी लेजों। 

पूज्य बापुनी तबीअत, अद्ठीना अतिशय कामनो बोजो जोतां, असाधारण 
रीते सारी रही कहेवाय | ठंडी ठीक पड़े छे पण सिमलछाना करता जराय वधारे 
नहीं। बधा कहे छे के बापुने पगछ्ले आ वखते इंग्लंडमां हिंदस्थाननी हवा 
आवी छे ! 

बापुनों यूरोपर्मा मुसाफरी करवानों ' 

४१०४६ 
लंडन, 
१४--१ १-३ १ 

प्रिय जमनालालजी, । 

आ भाईने* पूज्य बापुजीए आश्रममां लेवानुं ठराव्यूं छे। एमने एक दिवस 
मुंबईमां रहेवूं पडे तो घेर राखजो अने आश्रममां जवाने मादे जे सूचना 
आपयी घटे ते आपजो। एने में पेसा तो आपेला छे। 


एवम ि्ट 
डा 


ये. मं., 
२९--९-श२ 
सचि. जानकीबहेन, 
तमारी' सामेज 'जोई शक्यो। एक शब्द  पण बोलवानों समय. 
ने भक्यों। भक्ता हमे .छखवानों बखत तो छेज। हदे. तमे पण छूट, 
हो त्थां लगी ,लखजों.। कमलनयन कई ज़ेलूमां छें। तेना शा. खंबर छे? 
मदालूसा, ओम कागक छखें। तमारी तबीअत  केबीः रहे छे ? 


सरवार भारी साथे छे ए तो जाणोज छो। मजा: करीये छीये.]. . 
खाबूं सु फरवूं ।.. " 


०.९ (०7 <व ९९4 


, | $, श्री महादेवसाईका यह पत्र अधूरा इतना ही मिला है। 
में, बहुत करके यह शी, ब्यूटी ( एक परदेशी भाई ) के बारेगे लिखे गया है:। 








बापूके आश्षीर्बाद <३ 


(१९३२) ? 
चि. जानकोबहेन, 
तमारोी काठ पाछो नथी एम केम ? गोमतीने मारो काग्रछ मब्ठयों के 


नहिं। जमनालाल तथा किशोरलालने केम रहे छे ए रूखजो।' 
५६५ (०0। “व ९:7५ ( 


४१०७: 
यरवडा मंदिर , 
मौनवार 
(जनवरी-फरवरी, १९३२) 
चि. जानकीबहेन, | 
केम ? हिम्मतमा छो के ? भदालसा केम छे ? कमलनयननी चिता 
न करतां। कशी चिताज न करवी एटल् तो विनोबानी. पासेथी गीता 
सांभकीन शीर्या छो ना? 
बापुना . आशीर्वाद 
( नक़ल परसे लिया गया ) ह 
३१५०८; 
थे. मं, 
२६-३० ३२ 
लि. जमतालार 
तमने अने बीजा साथी केदीओने. लखवानी, छुट आजे आओबी छे। 
एटले मने उत्तर आपवानी छूट तमने भकवी जोईए " 
तमारी तबीयत अने तमारा' खोराकनी विगतवार|खबर तुरत आपजो। 
अमे बा कंईक चिता भोगवीयें छीए। जीजा साथी कोण छे केम छे ? 
दा. सुमंत केम छे ? दीवान मास्तरनें मारी जेंम दांत तथी एम सरदार 
छे। तेन केस चाले छे ? बीजा कोण छो ते तो खबर सेथी। पतन्नाछालू 
छे तेना खबर गंगावहेने आप्या। ह रा 
बधा साथीओने - अमारा .बंदेसातरंम -। महादेव :अहिं -पहोंची गंब। : 
ते तो तमे जाप्युंज हशे। .... 0 को 





नर दुदवा काशी की) 





८४ पांचवें पुत्रको- 


धूलिया मंदिर, 
ता. ४--४--३२ 
पुज्य बापूजी, 
आपका पत्र २६-३ का बीसापुरसे लौटकर मुझे यहां दो तारीख 
को मिला | में वीसापुरसे २४ तारीखको द्वास्सफर होकर यहां भा 
गया। में तो वहीं रहना चाहता था; अधिकारियोंसे संबंध ठीक बंध 
रहा था। 
मेरे कानका इलाज यहां ठीक चल रहा है। सुपरिस्टेंडेंट श्री कॉन्‍्ट्रेक्टर 
खास ध्यान रखते हैं। अपने हाथसे दवा करते हैँ) पहलेसे बहुत फायदा 
साकहूम होता है। बंबईमें डा. मोदीको भी बताया था। उसने भी 
कहा था कि अंदरकी सूजन पहलेसे बहुत कम है। यहां भी डा, मोदीका 
ही इलाज जारी है। इस तरह नियमित इलाज तो शायद बाहर नहीं 
कर सकता । इसलिये इस बारेमें आप चिता न करें। 


भोजनमें प्रातः़ाल कांजी और दोपहर और ज्ञामकों साधारण 
“सी वर्गका खुराक लेता हुं। वह मुझे अनुकूल पड़ा है। जरूरत पढड़से- 
पर स्वास्थ्यके लिये खुराकमें मामूली सुविधा हो सकती है। परन्तु 
इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा विश्वास है। 'सी' वर्गका अनुभव 
प्राप्त करनेकी बहुत दिनोंकी मेरी इच्छा इस बार सरकारते अपने आप 
पूरी की। इससे मुझे ठीक मानसिक श्ञांति है। में ठीक उत्साहमें हूं 
और आपके आश्ीर्वादसे इस कसौदीमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण - होऊंगा 
ऐसी आशा हूँ। । 


श्री जानकीदेवीका स्वास्थ्य बीचमें नागपुर जेलमें बिगड़ गया था। 
'इससे कुछ चिता रहती थी । परन्तु अब सुधरनेकी ख़बर मिली है। 
, बैसेको.. ए वर्ग दिया गया है। लि. कमलनयन सी वर्गमें हरदोई 
जुलस : हैं। वजन कम होनेकी खबर मिली है। झाड़ू ६० निकालसेका 
काम उसने लिया है। मेरी बहंन केसरबाई, गुलाबचंद और गुलाबचंद 
. की भोज़ाई तथा अन्य लछोग्रोंकों भी जेलका अनुभव. मिला है। मुझे 
_'बाहरकी क्रोई चिता नहीं है । में तो वीसापुर भी रहनेको तैयार. था, -. 

.  औब रहां रहना पसंद भी करता । : भैने यह बात बहांकेः अभिकारियोंरे 





बापके आज्ञीववाद प्‌ 


भी की थी। परन्तु कानकी बीमारीकों निभित्त बनाकर मुझे यहां 
भेज दिया गया. है। मुझे वीसापुरकी जेलका दृश्य कांग्रेस केम्पकी 
याद दिलाता था-याने चारों ओर जेलकी दीवारोंकी जगह पानी, पहाड़ 
इत्यादि दिखाई देते थे। खांन-पानकी व्यवस्था वहां ठीक है। गरमी 
और धूपमें कामकी बड़ी तकछीफ थी। अधिकारियोंसे इस बारेमें 
बातचीत हुई थी । इस बारेमें मेरी सूचना उन्होंने स्वीकार की थी। 
वहां होता तो आशा थी कि तकलीफें .दूर करनेमें सफलता मिलती। 
कमसे कम दोपहरकों धूपके वक्त अंदर चर्खा, तकली, पिंजण आदिका 
, काम दिलानेकी आश्या तो थी| ही। अधिकारियोंसे जो बातचीत इस 
बारेमें हुई थी, वह आते समय मित्रोंकों बता दी थी। संभव है कि 
कुछ फेसछा हो गया हो। 

वीसापुरमें मुझे आराम देनेके छिए और कानके इलाजका कारण 
बताकर बैरकमेंसे अस्पतालमें ले गए थे । परिणाममें सुधारका एक 
और क्षेत्र मुझे मिला। कई एक सुधार सुपरिल्‍्टेंडेंटने भंजूर किये थे। 
आशा है अब वे अमलमें लाए गए होंगे। सुपरिस्टेंडेंट. मि. क्विनकों 
तो आप जानते ही हैं। डिप्टी जेलर भि. सेक्सटन पिछले साल 
नासिकमें थे। जेलर मि. एलिस पिछले सारछ रत्तागिरिमें थे। वीसापुर 
रहता तो वातावरण सुगम बनानेमें उसका सहकार हासिल करके 
अपनी कसौटी करता । परखच्तु. वह बात तो अब होते से रही। 
डा. सुमंतके बारेमें आपने पूछा है।. उत्तको पीछेसे 'बी' क्लास ' 
मिला था, इंसलिये वह नासिक भेजें गए थे। मुझे मिले थे। दूध इ. का 
खुराक उन्हें मिछ्ता था। उनका स्वास्थ्य ठीक था। दीवान मास्तरसे 
मिलना जुलना होता था। गोकुछदास तलाटी, फूछचंद शाह, मामा फड़के 
भी वहीं थे। आश्रममेंसे गोडसे, प्रन्नांछाक ज़वेरी, बिध्ुल आदि थे । 
विद्यापीठसे त्रिकमछालू शाह और कई एक विद्यार्थी थे। वैसे ही 
'. दरबार साहबके दोनों पुत्र, छलितिमोहंन, रोहित, श्री. सरलादेबीके भाई ' 
, आदि भी वहां थे । बंबईसे एस. के. पाटिल, ईश्वरभांई. पटेल आदि . कर 
 थे। धायः सब आराममें हूँ। ््ि अर 
यहांपर विनोबा, प्यारेछाल, गोपालराव, और उनकी पत्नी शांतावहन, 
. दास्ताने, मीर जफ़रल्ला, द्वांरिकानाथ हरकरे, भूछजारीकाऊ, खण्डुभा 
राजारांव, पुरुषोत्तरदास त्रिकमदास, . कककूभाई, वर्धा आश्रमसे भाऊ, 
' दत्तु, और ' साबरमंती, आश्रससे पांड्रंग हैं ।. वैसे ही अहमदाबाद 


८६ पाँचमें पत्रको-- 


और पृ खानदेशके भी कई एक कार्यकर्ता हैं। उनसे ठीक परिचय 
शो रहा हैं। यह परिचय तथा भाईखला और वीसापुरणें वंबईके 
मिन्नोंस हुआ परिचय जीवनमें ठीक उपयोगी होगा, ऐसी आशा है । 
५० के करीब बहने यहां हैं। विनोब्राके कारण नेतिक वातावरण 
सुंदर बना है। अधिकास्यिंका व्यवहार ठीक है। बिनोबा व मेरे 
साथ ठीक प्रेम और सहकारका व्यवहार है। हम सब ठीक. तौरपर 
समयका उपगोोग करते हैँ । जेल नियमके मुताबिक यथावश्यक सुधार 
सहकारसे धीसे-बीसे हो रहे हैं। विनोबाकों बी' वर्ग दिया है। उनका 
घी दृध आदिके त्यागका प्रयोग जारी है। वजन कम होकर....... 
श्तलसे ५० रत्तल्ल हुआ थ्रा । वजन बढ़ानेके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। 
आजकछ माधव्रजीकी खुराक एक रत्तल दूध, चार छोटे केले, और एक 
पपीता हैं। गुलजारीलालकी तबीयत सुधर रही है। आजकल उसे गेहूंकी 
रोडी और एक पौण्ड दूध मिलता हैं। तकली और पींजणकी व्यवस्था 
हैं। व्यक्तिगत तौरपर दो-एक चर्खे भी चलते हैँ । रिपभदास वीसापुर 
गया है । 

आपकी खबर यहांके कमिशतर मि. क्लेटनसे शुक्रवारकों मिली 
थी । उससे भी जेलके संबंधमें एक आधे सुधारकी बात हुई थी। 
मेंदी औरसे आप तथा सरदारजी चिता न करें। हम सब छोगोंका आप 
भर आपके साथियोंकों प्रणाम । 


( सकल परसे लिया गया ) जमनालाल बजाजके प्रणाम 





_यरवडा मंदिर, 
९ मी एप्रिक, ३२ 
थि. जमतालाल, ह ह 


तमारा 'कायकनी अमे बंध राह जोई रह्या हता। कायक्ष संपूर्ण ह 


 हे। व्यालोी' खोराक साफवा शादी गयो छे 7 बह संतोषनी वात छे। 
. जामकीबेन कमछनप्रत विषे, भत्ते खबर मी चूतया हता। 





द औ 


बापूके अध्षीर्वाद  टछ, 


बिनोबा ब्रत लईने न वेसी गया होय तो मने छागें छे के तेने दूध 
लेवानी जरूर छे। त्यां पण तेनी प्रवृत्ति तो आकरी जणाय छे। ए 
प्रवुत्ति नभाववाते साह दूधनी जरूर होय एम भासे छे। मारो दृद् 
विश्वास छेज के वनस्पतिओमां एवी वनस्पति छे के जे टृूधनी गरज सारे छे 
अने दूधना दोपोथी मुक्त छे। पण ए वनस्पति शोधवानी जेतामां 
विह्कत्ता छे एवा वैद्योने तेनों ख्या् नथी। आपणा जेवाना गजा उपरांत 
ए बात छे, अथवा ए एकज वस्वुनी पाछछ पडबुं जोईए। एम न 
करी शकाय, एवो मारो दृढ़ अभिपष्राय छे एटले जे धर्म सहज प्राप्त 
धयों छे ते धर्मनेज वक्कगी रहेवानूं कर्तेब्य छे। विनोबाएं एंटलुं बधुं 
ओछुं वजन न थवा देव जोईए एम छाग्याज करे छे। 


त्यां तमारी पासे संदर समाज जास्यों छागे छे। तमारा 'क' बर्गनों 
मने द्वेष थाय छे। ज्यारे तमने ए वर्ग मव्ठेलो त्यारें हुं तो बहुज राजी 
थयो हतो। तमारी तबीयतने तेथी कांई नुकसान थशे एवी मने धास्ती 
लागीज न हती। तमारी पोतानी अने तमारा पराडोसीओती तबीअतन्‌ं 
जतन करवानी तमारी शक्तिने विषे मने कदिं शंका आवीज नथी, 
भने जे अनुभवी तमने मछी रह्या छे ते बीजी रीते तमे पामीज ने 
शकत | 


प्यारेलालने कहेजो के कुसुमनी सारफते तेणे लखेछां कागक्ननों पूरो 
जबाब हुं आपी चुकक्‍्यों छूं एंटले अहीं कांई नथी छलाबेतो। ए जवाब . 
कदाच आना करता वंहेलों तेने मकशें। न मंके तो मने खबर देजों 
अमे त्रणे जणा , मजामां ,छीए। हाल' बे मास थयां हुं रोटी, बदाम, . 
ख़जर, एक शाक अने लींबु छू छुं। तेथी साए रहें छे। रेच पिचेकादीनी 


मुहल जरूर रहेती तंथी। आश्रमनों इतिहास हुखी रहयो छूं। बरणों 
 बखेत कीगलों- लेखंवामां जाये छे। औ सातवां मंडछमां तमारे विष ' 





तो दिवसनां केंट्लीयें : वार बालों धरर्त ह 
: अथायोग्य कहेजी। ज्यारे ज्यारे खो जझकाय स्थारे ध्यारे छत्या करंजो।॥. 








"6 टक्कर: 





अपारा “बंधाना :.. 
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६ शेदा-न्गांधीजीको सहीक्षे नीचे जेल अधिकारीने सही की है।.. 
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- € उपरोक्त पत्रदी प्रतिरिपि ). ल्‍ 
ह ० पक आर क आ ये मे... 
वि. जानकीबहैन के  . 2 पाए अशक्‍-ऑजरिरा 
.. मेने कागछ छऊसजों। तमारी तबीयत, केसे खराब: रहें छे? शू खाओं 
छो. ? फक्र बराबर लेबां ज़ोईए। तवींयते सुधारवी जोईएं । जमताछालती 





९७ पांचवें पुत्रको-- 


के कप्रलनसनतनी के बीजा कोईनी फिकर करवानी होय नहिं। कई वांचवान 
छे के? माथ कोनो छे? 


अमे जअगेय मजामां छीवे। तमने घणीवार संभारीये छीगें। 
बापुना आशीर्वाद 
ह १ १२ न्‍॒ 


१५-८-३९ 
चि. जानकीबहेन, 
केट्ल अभिमान ? जेलमां जई आवब्या एटले कागक्रज न रूखवा ? कैम 
जागे तम्ने एकज जई झकता होथ नहिं। तबीयत केस छे ? कमलतंयत 
क्या छे? मेने में कागछ लख्यों छे ते पहोंच्यों होय एम लागतुं नथी। 
वालक्रृष्ण क्यां छे ? तेनों कागछ हमणा मुहल नथी। भदालसा 
पेण चुई गई छागे छे। शिवाजी राधाकृष्णनुं लखजों। छोटेलालने 
कांगक्क लस्यों छे तेनों पथ जवाब नथीं। आ बधानी आशा तमारी 
पसेथी राख छो। 
अमे अरणेय मजासां छीये । 


7+६ एथ। 5 €24 
।ै _११३ थे 
ञ 
पे. .मं., 
२०-८-३३ 


चि. जानकीमैया, 


बाह ! आखरे सीसापेनली वे छीटी .छखवानी' तस्दी छीधी:खरी 
जेकूमां जईमें पणः आंक्स नज गये केम ? “अ' वर्ग आपवामांण भर 
'कैली। का वर्ग आपी बरोबर काम करावव जोइलं हतू । आछुस 
, 7 आछ्स पण हुवे शरीरने बरोबर ठेकाणे छावजों। विनोबाना साणसामा 
टीक आव्या छो। कागक्त बरोबर नहिं आबे तो सजा थशे। तमे जीर्ण 
थईं गली धावल्ली, खादी उपर सीवीने फरी ननावी -हती (ए) 


 राजमहेलमां! जई आवी ए वांत में करी हती के? अहिं तो छेज। हज - 
तो खूब जालवानी छे। । | 
३ ७५ (दा "का शक 
"8: बंकिफम' पेकेस्स, झेल । हु 0 प ० पी 


बापूफे आश्षीर्वाद ९१ 
१6: 
वर्धा 
(अगस्त १९३२) 
पज्य बापूजी, 
आपका कार्ड ता. १५-८ का मिला था। उसमें आपने शिवाजी वगैरह 
की खबर मंगवाई थी। उसका उत्तर पहुंच गया होगा। 


आपका पत्र ता. २०-८-३२ का मिला। ओम कहती है कि वापूजीकों 
विशेष काम नहीं होगा जिससे बड़े बड़े विशेषण छगाते हैं। मेरा 'ए” क्लास 
आपको खटकेगा यह में जानती ही थी। आप “क  वर्गके लिये इच्छा 
रखें या उससे भी नीचेके वर्गके लिये। अगर आप मुझें रसोई सिखाता 
चाहते हों, तो यह तो हो सकता नहीं। और यहां वर्धा तहसीलकी 
१०० बहनें होनेके कारण दूसरी मेहनत करता चाह तो भी आलूस्यमें 
ही समा जाती हूँ। लेकिन मुझे तो एक ही भय था कि कहीं '“क' की 
खुराकसे मर जाती तो? 


आप आलस्य आहलूस्य. कहते हैं, पर २० पुस्तकें जो. जिदगीमें नहीं 
पढ़ी थी सो ५ मासमें पूरी की। यहां आते ही दूसरी जेकछमें फंस गई। 
ता. ४-८-३९ को छूटी और ता. ७-८ को हिंदी साहित्यकी प्रथमा 
परीक्षाका फार्म भर दिया। ओम, प्रत्हाद, उसका छोटाभाई श्रीराम 
परीक्षामें बेठनेवाल़े थे ही। कमलकों भी फंसा दिया। मुझे तो आप 
बहींसे आशीर्वाद दें जिससे में तो पास हो जाऊं। 
,. आप दूसरोंकों कहते हूँ कि. दया करो और अपने बीमार हाथसे ' 
कितना काम लेते हेँ। आपने . विनोबाके संड़सेसें आनेका लिखा सो 
'तो ये आपहीके कांटे बोये हुए हैं। लेकिन एक नई खबर सुनाती 
हूं कि विनोबाजी भी अब मेरे संड़सेमें आने छगे हैं। वे भी आज 
आपको - पत्र देनेवाले हूँ। | । । 
आपने जीर्ण कमलीकी याद कराई सो ऐसे काम तो बिना आल्स्थके . 
.. होसकते हैँ न! | 
राषाकृष्ण,, मदनमोहन ता. १३ तंक छूटने वाले हैं। आप | मरने के. 
सिवाय मुझे चाहे जो सजा करें। ... हे 0) हज के 
मेरी तवीयत ठीक है। कमलका वजन -बिना:-कोशिशके ही. सपाठेसे .. 
, बद्द रहा हैं। ४४ पौण्ड गया था; तो ३५ तो-भर, भागा। अब न. बढ़े. कं है 


> कक ड् 
पा अच्छा ६। 







€ नकल पर्से छिय्रा गया ) जानकीकाः प्रणार 









के दर 
है ० 8 8005 205 
: ११५: ॥ 
शा 
श्ख्‌ - 0५५ ८] ./ ४] शरण 
कुछ जिओ /4)१५+ (7:2० ॥रन (रा 
५) लग ढ। छनी ४ ८&।(/ ४ 4७५६ 
५०६९ 5 ६ ०४ 2.2७ २३० ७) 
५48 807 97 2 ४८6१० तो #्वो+ 
#४00.7 प्व लए हो न७॥। की ४०४०) श्र (रा 
*00 9०० लि (०-६ (गडव/न (४ 28: ०फ ह 
हम र्ट 8 ३४ व 40ती +२० ३ 4 १६ 
6५० व्यू, ह 
। हु #47 # 2८४2 ८ न) ११4 ६५ 
न है, “शव </ध #५०/ “4 ०४. को छी्‌ 
्् क्षे बा । ४ 
सं ४०२, नी।-५? "६ 9 ८७४ /ी 
#॥ 7 आलू ब्प्प ४१२ 
जफ ते ६/-(५.५ »ग 80 32 ८-४0५%/ 
ध्व्थ सदछ (्पिं ए)क८लो' 
स जियो $ 8 ०.२. 
जिंक ५ 256 “०/ 2, ।) डु 
"सकी &४फिर्ट 
है 34 हज न ईव्नी: हक ह गीर 
हि ५ '3/, ८.०४ | ) ४) 07 फैत १५८ 
हा (४११ / +२ (47 २.३७ के 
जज धाक ॥छत्मी,. 


| छा. 407 ले) ०११२३ 
$ हद 0 हे 


बापुके आशीर्वाद ु ९३ 


॥0,9५' ६. ॥0०७६०० ५.४ ०002 शक तो 
५9०.०४५-२।०- (६ ०००६ (३ ४] #>4 ३ 4(॥ 
॥0/. //) /0/ कर |) ६४ ६,१४० 
(५, #9ी ५] 5! ४३ स्‍डिड ! ॥] थे 
2) ॥ | न उन 2... /4र्डी 37 0। का 
८एथ धरा ०४७ (0 न), २१०४ 2 |. 
ले फीषरा ।९। ६८ «२ था ७ १९ 
“और 2,७००, ०५ ० 9७। 427 ४50 बा, 
८4४ ल०५५७ वर्ण 8+ 4 ००, ७: 
१०१३, ता न््ष्स्‍्य प्प्यू व्यय थो>)थ्‌ ५॥ 
धज] ५७५ ली: #प्रोल ते 
6५४ ८70 4.७४) - ८ ह/0५/ ५ #7? 
६2-८४ ०» 4 व । ४) / १4 8१ 
१) ४ ऐन्टी, 6 ००२४ रे, २०ऐ,+ 
की थे 2. रे £ ९९ ८१५ #* «0.१-० . द 
7, &7 ८४, &/॥.4-५ ४ क्‍ 
थऋ। 0४५4०... ५.० 7 टन ६ (४ |; 
१००१३ ५ ॥5०/५४3 ८+ मर 
२५ ५०५  ०९४४४५० ४८ 





ड़ पांचवें पुत्नको- 


( उपरोक्त पत्रक्की प्रतिलिपि ) 
ये. मं,, 
१९--९-३२ 
जि. जानकीमया, 

(क्र! बर्गनों खोराक खाईने मरवानी धास्ति तमारा जेंवीने लागे 
छे तेवीज बगर खाधे जीववानों रस्तो में पकड़यों छे। ए कालथी जोई 
छेजो। खातां खातां तो आखुं जगत मरे छे। “अ' वर्गनूं खाईने केटलं 
जीवशो ए जोई छईशुं। पण अनशन करतां करतां जीवी जवानी 
कछा केवी ? एक शरत छे खरी। बधी मैयाओए जोगणी थईने बहार 
नीकेछी पड़वं पढछे में अस्पृश्योने स्पृश्य बनाबी पोते ईश्वरनी शक्ति 
होवानो दावों सिद्ध करवों पड़च्ने। एट्ल करजो ने पछी “ज” वर्गनोज 
खोराक खाधा करजों। पण जो कोई 'अ' बर्गनो ने आपे तो क्र! 
वर्मगा खोराकथी संतोष मानजों। 

पण भारोके जोगणीओतु ये कंई ने चाल्यूं तो भकछ्के आ माटीन॑ 
पतकछु हमणाज पड़ी भागे। हुं तो जीववानोज छूं। ज्यांसुधी एक पण 
सेया मारे काम करती हमे त्थां लगी कोण कहेशे के हुँ मरी गयो? 
आपने भले गीतान तत्वज्ञान आत्मानी अमरता विधेनं छोडी दई। 
में बतावी ए अमरता तो आपणी चामडानी आंखे पण जोई शझकाथ 
एऐवी छे। एटले खबरदार जराये गभराटमां आदी पड़चा तो। शोभजों 
शोभावजों। तन मन धन ईइ्वरने सोंपी सुखी थजो ने सुखी रहेजो। 
नेखेराखोंर ओमने ने ज्ञानी मदालसाने आज न रखी शकाय। 


आ तमारें बधाने सार छे एम समजी लेवूं। अखंड सौभाग्य भोगवजों ।* 


बापुना आशीर्वाद 


(ये. में.) 
ह २७-९-३२ 
' चि, जमवांछाल 
तेम काड अन्नात्ता नहिं हों। तभारे तो नाचबुंज जोईए के तमे जेने. 
जप निरधायों ते तमाश प्रिय 'कामने सा पूर्णाहति आपे ए. तमारे 
सार : तो. पउत्सवज' होय। 


| ३. हइस्जिलोकि छिग्रे सरकारके खिछाफ किये गए उपवासका इस पत्रगें जिक्र है। 
/ बाल ९० की जगह सितम्बर को शुरू हुआ था.। ! 


ब्ाधुके आशीर्वाद ् 


जानकीमैयानी साथे मारो विन्तोद चाछी रह्यों छे। सरदार, महादेव 
समने संभारे छे। 


€ नकल परसे लिया गया ) बापुना आशीर्वाद 


422060पज्न4, 
2-]7-892 
थें>ज्ार4ा,5॥, 38067, 
एछाइाफाएा ते&ा,, प्राएा& 


97७४ ०:७० 000दा।एणा ७७8॥0॥ ९5ए9०ल७)ए 67, 


49४ 
: ११८: 
अ 
यरवडा मंदिर, 
२०६ ६१-३२ 


भचि. जमनालाल, 


तमारा कान विषे डरावनारी खबर मत्तवाथी आजे तार कर्यो छे 
ए मक्यों हशें एवी उम्ेद राखुं छूं। जवाबंती अमे राह जोई रहथा 
छीए। तमारों विभतवार कागकछ पर्ण आवबों जोईए। डा. सोदी' 
पासे खबर तो मंगावी छे। तमारा खोराकर्मा थोड़े फेरफार सूचबुं। 
केकानी कशीए जरूर नथी। पपीतानी पण . अत्यारे जरूर नेथी जोतो। 
तमारा . खोराकमांथी हाल, दाक्ू कांढी नांखेवी जोईए अने लीली द्वाक्षे' 


अथवा मोसंबी संतर्रा उमेरवां जोईए।. दूध वंधारे छई. शंकार्य तो 
सार खहं। हमणां घंणा- वखत थर्यां तमारों कागछ सथी॥ तंबीयतनी' 


बधी बीगत' आपनजो। 

मणीलाल केस छे? बीजा साथीयों विषे पण. छखजों। अमाएं: गांड 
' चांली' रहयें छे। मंणीलाल, सुशीला, तारी, सुरेद्ध, सीता, काले आँवीं 
' जयां।. सुश्शीला हवे :ठीक थई छे। थीडो “वखत -डोसीवाईनी इस्पि-..... 
_ तालमां रहेवूं पडधुं हतूं ए. तो खबर हशे। ह 






न एक कोश... 





पालने पुज्रको- 


.. अि 
की] 


य. म॑ं., 
८-९ १-३२ 
चि. जमनाछाल, 


तमारों कागछ हमणांज मारा हाथमां आगव्यों सांभकछ्यो अने जवाब 
छल्ाबी रहयथों छूं। तमें इच्छो छो ए बधा आशीर्वाद टोपलाओ भरीने 
समने जन्मदिवसने दहाड़े मकतों। जे सृत्यु गमे त्यारे नाना मोटा, काछा 
धोछा, मनृष्य जीव के बीजा बधाने आववानूंज छे एनो डर झो होय 
एसो शोक पण शो होय ? मने तो घणीवार एम थाय छे के जन्मता 
करता मृत्यु बबारे सारी वस्तु होवी जोईए। जन्मना पहेलांनी माना 
गर्भमां जे यातता भोगवत्री पड़े एने तो जवा दउं छं, पण जत्म्या त्यार- 
श्रीज जें गातता शह थाय छे एनो तो आपने प्रत्यक्ष अनुभव छे। 
ए बलतती पराधीनता केवी अने ए पराधीनता बचाने साह एक सरखी। 
ज्यारें मृत्युमां जीवन स्वच्छ होय तो पराधीनता जेचुं कांई न भक्ते। 
वाक्कले ने होय ज्ञाननी इच्छा अने न ज्ञान कोई पण रीते संभवे। 
मृत्यु समये तो ब्राह्मी स्थितिनों संभव छे एटलुंज नहीं पण एबी 
स्थितिमां घणाने मृत्यु थाय छे एम आपणे जाणीए छीए। जन्म ए 
दुःखरमां प्रवेश छेज ज्यारें मृत्यु ए संपूर्ण दुःखमुवित्त होई शके एम 
मृत्युवा सौंदर्य बिश्रे एवा छाभने विषे आपणे धर्णुये विचारी शकीए 
छीए अने आपणा जीवनमां झक्य पण बनाबी शकीए छीए। एवा 
प्रकारत मृत्यु तमनें थाओं एवा आशीर्वाद अने एबी इच्छासां जे 
काई पण इष्ट होय एव आवबी गयुं। आ इच्छामां बंनें साथीओ 
छे एम समजों। तमारी तबीअत विये बधूं जाण्या पछी पण जें विचार 
मे बताब्यी के एसे वत़्शी रहुँ छूं। तमने घरखचेंधी खोराक भेलववानी. 
रजा मछे तो ए मेठववामां हुं कश्योय. दोष जोतों नथी।' शरीरने 
 अमानते तरीके समजीने यथासंभव॑ रक्षा करवानो रक्षकनों धर्म छे. 
भोग भोगववाने अंगे गोछूती एक. कॉंकरी सरखीए न मांगी ते ल्‍यों 
“ पण औपधी तरीके मोधामां सोधी द्राक्ष -पण छप्य होय तो मेछवीसे 
छेवामां कशो दोष जोतों नथी। एटछे एवं खोराक ऊेता' उद्देश पाम-. 
. _बानाम, आवश्यकता तथी। एन्रीज स्थितिमां वीजानें पण. एवी खोराक 
_ अपोवी आकाथ तो अपावीए। मारी दृष्टिए जेटला घर मछे छे एट्ला 
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खावानी जरूर तथी। भोछने तद्दन रजा आपवी इष्ट माने छं। तमारा 
शरीरने गीछनी कईज आवश्यकता नथी । एने बदले निर्दोष मं 
लेवूं ए वधारे सार छे, पण मीठां फल मछी शके त्यां छगी तेनी जरूर 
नथी। दूधर्मां कोई पण प्रकारती मीठाश नांखवी ए दूबने पाचन थवासां 
हामिकर छे | दूधती मात्रा वधारवी ए सार छे, ओलिव ओइलने 
बदले माखण लो छो ए बरोबर छेज। अहीं मकतुं ओलिव ओइल ए 
हमेशां शुद्ध होतुं नथी, ताजूं तो लज होय अने माखणमां जें वीटेमीन' छे 
ते ओलिव ओइलमां नथी। शाकमां छीछोतरीज: होवी जोईए । पटेटं विगेरे 
लगभग रोटठलीनूं स्थान ले छे, एमां स्टार्चे होय छे। तमने स्टार्चनी' 
* ओछामां ओछी आवश्यकता छे अने जेटछी हशे ते बधी घरउ॑मांथी 
मक्ती रहेशे। दाकू तो न्ज लेवी। माखण पूरतुं छेवाय तो बे रतल 
दूध बस छे । ए वधवा घटवानों आधार वजन उपर छे। वजन स्थिर 
थाय त्यां छगी अने हजम थाय त्यां छगी माखणनी मात्रा, अथवा दूधनी, 
अथवा बंनेनी वधायें जबी जोईए। लीलोतरीमां दूधी, कोछुं, जूदाजूबा 
प्रकारनी भाजी, कोबी, कोलीफ्छावर, दाणा विनानी पापडी, बेंगण, ए 
बधां सारी लीलोतरी गणाय। घउठ॑तों आटो घूछीनी झ्षार्थे होवो जोईए। 
' जो घउंनें तदन साफ करीने दकछेला होय तो तेमांनो कांई पण भाग 
रहू ने थवों जोईए । फक्रमां अंगुर छीलां, मोसंबी, संत्रां, दाडम, सफरजन 
अनेनास छेवा योग्य छे। हमणां जे प्रयोगो अमेरिकार्मां थई रह्या 
छे ते उपरथी जणाय- छो के एकज बखते घणी वस्तु भेंछववी न जोईए। 
फक्क एकलंज खावाभी तेनों, गुण वधारिमां वधारे मल्ते .छे अने ए 
भूखे पेटे लेबू उत्तममां उत्तम छे। ,अंग्रेजीमां कहेक्त पण छें. के सवारनुं 
फक्र ते सोनुं छे, . बपोरनुं रुपुं छे, एटले पहेलुं खाणुं एकला फह्नुं 
' होवूँ जोईए। सवारना पहोरमां गरम प्रणी पीधुं होय. एनी हरकत सभी। 
तमने चोबीसे ककाक' खुल्ली. हवामां रहेवानी रजा मछी. दाकती होय 
तो ए. लेवा जेंवी. छे। धीमेथी रोज. खुल्ली हुंवामां प्राणायाम कही . 






ह्ीयः तो कांई हरकत ने.आवें। कोबीसे कछात: : | 
बाठे फेफसामा . जाय ए. अति, आवश्यक्ष छे । शवारनों हुवे 
एरय॑ एवी. रीते संघाडा शंरीरने जेंटलों. अंपोय : तेंदेलीः आपकी जोईए। 
जी :ब' |; 








घुं डा बटरनों शाथे चर्चजों अने पछ्छी जे बोग्य छाप ते कइजी । 


०८ पाचनें पत्रको-- 


माथव्रजीन गाई तो सरस चालतंज हे। त्यां जें साथीओ रहे अने 
दे सेने आचीर्वाद अने मा त्रणेता यथायोग्य। अस्पृश्यता बावत अहीं 
जे चाली सह्य॑ छे ते कदाच तमे जाणता हशों। तमने जें विचार सुझे 
मोकली दाकों छो। ए मोकलबानी तमने त्यांथी छूट मछी शकशे। 
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7200फ%&, 
06- -82 
पिव्प बज प्रक.37, 33०04,, 
गद्नउ0फ ४४, जिधछाफराएकफ रा, -जिप्ताय& 
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)७ 9)70, 
का 22202 


' यरवडा मंदिर, 
2२७०९ ९०३२ 
वि, जानकीबेन, 

तमारा कागब्दना जवाब्समां विनोद तो घणोय करवी हतो पण अत्यारे 
वखतज कयां छे। कमरूूनयननी वात कहेवी भूली गयो ए लखूं छूं। 
कमलतयनने अंग्रेजी भणवानी बहु होंश छे। एने शिक्षानुं वातावरण 
जोईए छे। एथी मन लछागे छे के एने कोछंबों जवा देवो। त्यां इंग्रेजी 
पेटभरीने शीखझे। पासेनों पासे अने दूरनों दूर। छोकरांओने संघरवाथीज 
सारा रहे. के थाय एम मुद्छ सानवुं नहीं। आश्वमनों स्पर्श जेटलों 
छागवातो हतों तेटलों छाग्यों मानी लेवूं. जोईए। हंकामां न्यूरेलीआमा 
है तो त्यां तेना हवापाणी सुंदर मक्शें। अने हुं भानुं छू के भणवानी 
सगवह तथा सारी छे। तमारे चिता जराय करवानुं नहीं रहे। आ विषे 

: भें छस्॒बुं होम तो छखजो। ह 


जमनतालालनी बावत मुहल चिता तन करशों। खबर आवे ते भरने 
 आप्या करओों। मारो पत्रव्यवहार  ए बाबंतमां चाली रहयो छे | - 
भद्रसमोहनने सोखों कागछ नथी छखतो। ह 


डा 
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में, 
२६-१ १-३२ 
'चि. जमनालालजी 
तमारा अहीं पहोंची जवानी वधामणी हमणांज' आबी।' मसाफरीनों 
लोताड़ नहीं लछाग्यो होय। अहीं तो दाकतरों जे फछ्फक्रादि खावा आपे 
ते खाबां। खांसी केम छे ? मकबानी रजा मेल्लववानों प्रयत्न करी 
ञ्ह्यो छें धा जी ए्‌ 
'हयो छूं। अमे बधा मजामां छीए । ०६ ७ कब २१94 
१२३: द 
ञ यरवडा मंदिर, 
७-१२-३२ 
चि, जमनालछाल, 9३ १ 
तमारी तबीयतना खबर आजेज आपजो। तमने मत्वानी तजवीज 
करी रहयो छुं। अप्पानुं प्रकरण हाल तो उकल्युं छे।* अर्ध उपवास 
अने पूर्ण उपवास मुलतवी रहया छे। आखा प्रइननों विकार थशे। 
में थे रतल वजग पाछुं मेक्॒वी लीधुं छे। / आश्रमवासी प्रत्ये ” गोतीने 
मोकलीश। बीजां कांई जोईए तो मंगावजों। कमलनयवने सीलोन 
मोकलवानी पूरी आवश्यकता छे। कमरूतयन लखें छे के जानकीदेवी 
*पण हवे तो अनुकूछ छे। त्यां हवापाणी तो तेने अनुक्‌क रहेशेज, 
अंग्रेजीनों शोख पूरो पडशे, हिदुस्थाननुं वायुमंडक्ट अत्यारे तेने शांत 
नहीं राखें, सीलोनरमां शांत रही शकशें। ए घरनुं घर अने बहारन्‌ 
बहार छे। इच्छामां आवे त्यारे पाछों आवी शके छे। अंग्रेजी अभ्यात्त 
सुंदर मती शकरी। अनेक रीते मने तो आ प्रयोग बहु गमे छे। तमारों 
विचार जणावों त्यार बाद तेने मोककूबवानी तजवीज करूँ। एक बे ठेकांणे 
लुखबुं पंडशे। 
*. घनश्यामदास काले गया। तमने मत्याय एम' तो हतंज नहीं। देवदास 
हजी अहींज 'छे। राजेन्द्रवाबुनी तेबीयंव सारी न कहेवाय। 


... ॥०१८ ५७ >4ा 2१4५ 


९, जमेनालारूजीको भी यरवढा ग जेलमें ही, तबादला करके छाया गया. था.। चूँकि. 





१०० पचरदे पुन्रकौ- 


यरवडा मंदिर 
(मिला ११-१२-३२ ) 

लि. जमनाछाछ, 

तमाशा बंनें कागछों सल््या। मारी भीडनों कांई पार नथी, अने 
दामछनयननी बावतमां सारा विचार जूदा होवाथी उतावक्त न्होती 
एट्ले पहेली तके छखवान्‌ धार्य हतुं। ,भाजे लखबंज हतूं. तेवामां 
तमारो बीजों कामकछ आव्यों। बीजा कागछ उपरधथी एम छागे के 
कांईक तवीयत छथडी होथ पण मे एवो भय नथी। रसी पाछी 
तीककछी ए तो सारंज थर्यू छे । कृत्रिम उपायोथी रसी बंध थाय एमी 
कांई छाम् नथी। पेटमाँ आंव जेबुं छागे छे एनुं कारण तो कांई 
वस्तु विद्येप ख़ावली होय एवं वने। हमणा एक बे दिवस रोटी बरोबर 
न्होती। तमे रोटी टोस्ट करेली खाओ तो कदाच वधारे सारं। दांत 
तो मजबूत छेज। रोटी खूब चाववी जोईए ए तो जाणताज हशो। 
अहींथी टोस्ट करीने मोकली शकाय, कारण के रोटी अमारा वाडामांथी' 
त्यां आवे छे, जने रोटी पकाववासां यत्किचितः मारों हाथ छें, एटले 
टोस्ट करवामां कांई मुब्केडी आवे एस नथी। त्रण बखत खाता होय 
तो ताजो टोस्ट करीने पण मोकली शकाय। 


वपारशाही मुछाकातोमां घणों बलत आपो छो ए पण अत्यारे ने करवा 
जेंबुं छे। दावतर मोदीता कहेवा प्रम्ाणें पूर्ण आरामनी आवश्यकता 
छे। घणुं बोकछ॒बुं ए पण सारु नथी एटले अह्ोंनी हवानों पूरों क्राभ 
लेवातस सारे आराम' केबो, ओछं बोलवं, अत्यावश्यक 


तमारे विये कर्लल डोईले ठीक बखत री वात करी छे-परम | 
.. दिवसेंज बात करी। यूरोप जवानीज तेनी सलाह हती। मने तो एबं . 
काई कछागतुंञ नंयी। आ देढामा मकती मददथी जे कांई थई शकत॑ 
हींग तेटलू करीने ज्ांत रहीए, पण तमारी इच्छा बिलायत जवानी 
थर्ती होय तो .सने अवद्ब जणावजों। उसने वारंबार भक्॒वानी मागणीनों 


'.. जवाब' पण आजकार आवी जबो जो 


.  “हैंते केसलनग्रन. बिपें। :कमलूनयनने दक्षिणं आफ्रिका -मोकलवा खास 
:  रजा 'छेवी. जोईए। त्मां तेने. सार अभ्यास कांईजः- साधन नथी | 
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अंग्रेजी निशाक्ष के कोलेजोमां तेनें स्थान न मछे। हिंदीओोने साझ कोलेज 
करी छे। एमां आपणी दृष्टिए कांईइज ने होय। खानभी अभ्यासनी 
सगवड पण ओछामां ओछी। फीनिक्स तो जंगरू छे। त्यां जाय तो एने 
छापखानामांज रोकाई जबूं पडे, एटले कोई पण दृष्टिए द. आ. 
तो विचार करवा जेबुं नथी। ज्यारे सीलोन एथी उलदुं छे। त्पांनी 
जेटली शात्वाओं छे तेमांनी गमे ते शाक्रामां कमलनयव जई शके। 
हवा न्युरालीआमां तो उत्तमोत्तम छे। सृष्टि सौंदर्य एनाथी भाग्ये क्यांय 
चढी शके। त्यां ओकखीता पण सारी पेठे मछी शके । बर्ना्ड आलोविहारी 
तो घरनोज माणस छे, अने ए बहु विद्वान छे, चारित्रवान छे। मारी 
साथेज विदायतथी आवज्यो अने सीलोनवा प्राच्रीन महा कुंटुंबोनों छे। 
त्यां तेने ठीक ना पडे तो तरत बोलाबी पण शकाय छे। वखतोबसत 
पत्रव्यवहार थई इशके छे। एटल्के मारी दृष्टिए कमलनयनने इंग्रेजी 
अभ्यासनी धगश पूरी पाडवाने सार आपणा सिद्धांतोनें अनुकूछ एबी. 
जग्या सीकोनज छे। कमलनयननें पोताने ठीक छागे छे। पण जो ए 
तमने न गमे तो अत्यारे तो वर्धाज भले रहे । वर्धाथी तेने संतोष होय 
तो तो कहेवा जेब छेज नहीं, तथी एम तेनी बात उपरथी जाप्पु, 
 तेना कांग्रछर उपरथी जाप्युं एठके आ श्रइन उभो थयों। 

मणीलालन्‌ बुधवारे जवानुं मुख्तवी रहयुं छे | एटले हवे तो पाछों 
२९ मी तारीखें जई शके एम छे। 

* छगतलाल जोषी मने मदद करवाने सार गई काले अहीं पहोंची 
. गया छे। आथी माई काम हलव॑ नहीं थाय, .पण' हुमेशां अधूरं रहया' 
करते हुतुं एमां फेर पडदोें। | 


0५ हुआ <व की पट ' 

: १२५: या 
भरे 0 
छ् मर. मे, 


शपनसनसर 
चि. जमनाछाल, । हर कक 
. .... तृमारो कोगक्र मक्तथों। कम्लनयंनन्‌ समज्यों। पूनामां एनी गोख्वण, 
 सहीं अर्द झके। वकीकूसी शाये पएने विषे वात थईज “हती।. एवंड्रा, 
: भोठा जुवावने तथा राखता नथी, समवेडजः नथीं। विशेष वात एने. '. 





१०२ पांचयें पृत्रको-- 


वि मत त्यारें। तमने फाउन्द्न पेसनी बाही जोइती हती ते अमारी 
पास स्वरेगी झाह़ी हती एनी भाई कटेंलीने खबर हती एटले तेमांथी 
तमारे साह एक खड़ीओं मोकल्यों छे। अमारी पासे भंडार भर्यों छे। 

अड्डीनी रोदीमां जे खांदइ आबे छे ए खांद स्वदेशी होवानों संभव 
के, कैम के पनामां परदेशी खांड बह ओछी आबे छे। पण बविलायती' 
होय तो पण हूं एमां दोष न मान, केंम के ए खांड खमीर वनावबाने 
साहू नगांखवामा आवे छे। एटलेके खमीरतनी साथे भष्टीने तेमांथी एक 
नवों पदार्थज पेद्ा थाय छे-जेम अमृक गँँस अमुक प्रमाणमां मछीने पाणी 
पैदा थाय छे, एटले रोटी खानार घउं अने खांड एमव्रे पदार्थ खाये 
छे एवं नहीं कही शकाय। खमीर वनाववाने सारू अण चीज बापरबा्मा 
आवे छे। महूद्गं, खांड अने मीठं। महुडं परदेशी होय छे। एटले मारी 
दृष्टि! परदेशी खांइलों त्याग करनारने साझ पण रोटी निर्दोष गणाय। 
एम छतां आटबूं जाण्या पछी छेवंटनों निर्णण तो तमारेज करवों 
श्ह्यों। अही जें चपाटी बने छे ए तमने माफक आवती होय तो मारे 
रोटीनों आग्रह करवापणुं न होय। ह 

तमने मब्ठवा बाबत हजी कांई जवाब फरी वहयों नथी | 

ओपरेशनने साझ हाल विलायत न जवा विपे ससज्यों छुं। मरने 
पोताने तो एवी वहेशत लागती पण नथी। हजारों माणसना कान वहें 
छे अने तेओने कंईज बीजों उपद्रव नथी थतो। ए बधा भाग मगजनी' 
पासे रहया एटले छेवटनां परिणामों आवी शकते। एना विचारथी दाक्तरों 
पोते भड़के अने दरदीने भडकावे। एटले आ देशमां जें मदद मक्ती 
शकती होय तेटलाथी संतुष्ट रहेवामां मने संकोच न थाय। पण आ वात 
अत्यारे तो अग्रस्तुत छे। शांति थये मार्ग एनी मेक्ेज सूजी रहेशे। 

मारी कोणी हती तेवीज छे। वजन १०३ छे। त्वीयत एकंदर सारी 


आ साथ जानकीबह्रेननों कागछ मोकल छूं। एमां कम्रृलनयन' विषे' 
हरूल्यूं छ॑ं ते जोशों। में जवाबर्मा लख्यूं छे के कमलनयतनी साथे मास्तर 
अमे रसोईओ जाय एछ हुं तो कबूछ नज करं। एम करवाथी बहार 
जवानों फायदी ए भुमावी बेसे । साथे एम पण हूख्यं छे के तमारी 
: झाथें .ए बाबत बातचित चालछी रही छे। 


इन ३7० 


बापुके आशीर्वाद १०३ 


० 
न 
न्छ है 
्ी 


सरबदा, 


ता, (-?-३ 


लच्छ 


चि. जमनाछारू, 

तमारों कागछ मक्दयों | स्टेटमेन्टनूं छेहलं पासूं टाईप थर्य_ तेबीज 
(प्रत) तमारी पासे मोकलवामां आवी हती । छापाबाछाओने तो ते 
बखते अपाई रही हती । तमारा हाथम्मां ए परम दिवसे आबी। छापामा 
काले आवी। उपवास मुल्तवी रहयो एटलीज खबर स्टेटमेस्टने आगछे 
दिवसे नीककी। अने स्टेट्मेन्ट तैयार थर्य, एबं मोकलायूं। एटले 
ढील थई नहिं गणाय। गुजराती थशें के तरतज मोकलीश। 


-0, 


कागढों तो बीजा थता जाय छे तेम मोकछाता जाय छे। स्टेट्मेन्टनी 
सकल करवानी कंईज जरूर ह्होती । जेने नककू जोईए ते हूं पूरी 
पाडी शकीदा। 

राजा अने बा तथा शंकरलाल आजे मुंबई जबा उपडी गया ह॒दो । 
राजाजी आजनी रातनी ट्रेनथी मद्रास जसी। ह 

मणिलाल- अने सुशिलाए तमने मकवानों प्रयत्त तो क्यो पण निष्फक् 
गयों। तेओ बुधवारे रवाना थया। 

आवती काले १० वागे आपणे मक्तशुं। मां तो मौस हमें एटले 
तमारे कह्ठेवानं होय ते कहेंजो। कछाक सवा कलाक' आपणे वेसी शकशु। 
जवाब आपवापंणूं हशें ते चीजो हुं नोंधी छेतो जईश। 


०.५ ("7१९ 8 


२४ १५७ : 


ये. में, 
; | शपनसनरेरे 
- लि. जानकीबंहेन,... ४. आस, 
हा नोखी पोडवीज जोईए। 


| “जग नालालनो अभिपष्रा ४ 
पासें मंकबी ! बारुताई 


पुशना बजा पूषना एवा 








१०४ पांचवें पुन्नको- 


सारी संभाक् राखनार छे। प्र जो एमां तमने बाध होय तो तमारी 
इच्छा प्रमाण आश्रममां अथवा शारदा मंदिरमां मूकवी। आम त्रणमांथी 
एक जमच्या बृुरत पसंद करी ले करवुं होय ते करीनें खबर आपजों । 
बरणमां वाहताइबाछ तमने वबारें गमशे एम जमनालाल माने छे 
में मेने योलाने तो ए बबारें गमे छेज । 

केसरबर्ेलने ब्रिये तो नोखुं करी देंवानों प्रबंध जमनालाल नीककीने 
सुरत करवा घारेज छे। 

आबी बाबतोमां कर्तव्य पालन विषे ढील न करशो। 

८. (6 "व ९? व 


१२८: 
ह शनीश्चर, 
२५-२१-हे रे 
पूज्य बापूजी, 
श्री. पूनमचंद रांकाकी स्त्री श्री. धनवतीदेवीका यह पत्र आप पढ़ छेवें।* 
आप एक तार सिवनी व एक तार नागपुर उचित समझें तो दे देवें। 
सिवतीमें मेरा नाम डालना संभव हो तो डाल देवें। सिवनीसे तार 
पंगा छेवें कि वहू फास्ट नहीं करेंगे। 


जग 5 5 


२५-२-३३ 
पूज्य जमनालछालजी' 
. आ वाबत्मा करवु घट छे ए बधुं करी दीधुं छे। आ बाबत विगतवार 
. गशगिढ् बाएु उपर परम दिवसे आव्यों हतों। कदाच'ः आजे कांईक जवाब 
 सिवती्ी आवबशे। राघवेदरावनें पण तार कर्यों छे। 


लि 
/ ( दम | 
भी. पूसमचंदजी रांका सिवली . जेलमें अनशन करने वाले थे, इस विषयसें 


' ” औमती बनकतीदेवीकः पत्र आया था. जममाल्यलजीके पत्र पर ही. ओ, महादेवमाईओ * 
: / अपसा जवाब लिख भेजा था... ' ३ 


आपके आशीर्वाद 
५; 2 बा १०५ 
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2०६, पांचवें पृश्रकी- 


5, शु प्ल्यो ध्लू ्ब, है 9-८ / ३] 
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5.22 (ध्क्/ | ई (2 
ट है है १/१).. 6 की / 
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६ उपरोक्त पत्रको प्रतिकछियि ) 
२६-३-३ रे 
खि. जानकी मैया, ह 
बनाह मारा कागतछ्नोीं जवाब पसरखों ये न देवों ? एटलों बधों मारो 
डश छे के? हरिजनने देतां अकल्ामण थतुं होय तो तेम लखवबुं। मसे संत्रां 
मोकलर्ता कोषछी छूटे छे पण हरिजनने साझ बंध रहे छे के ? 


बापुना आशीर्वाद 


| काले जमनालालर मुंबई गया। यों दा० मोदी तपासरे। शरीर सारुंज' 
“छ। समाश-ने तेना पोताना संतोपने खातरज गएल छे। ह 


बापुके आशीर्वाद १७ 





चि. जमनतालाल, 

शेठ पुनभचंद रांकाने मछी शकाय तेटली झडपथी मछो ए इष्ट छे। तेमने 
कहेजो के तेमना अपवास सत्याग्रहनी नीतिथी विरुद्ध छे अने मे तो छागे 
छे के तेनो कोई पण रीते बचाव न थई शके। केदीओना वर्गीकरणथी विरुद्ध 
बधा माणसों नथी। जे केदीओने अ, ब वर्ग मछें छे तेओ बधा क वर्गनीज 
स्थितिमां जता नथी। ऊंचा वर्गमां जेंने मूकवामां आवे ते कई ते बर्गनी सगवदड़ 
भोगववा वंधाएल नथी। जेओ ए सगवड़ भोगवे छे तेओ पोतानी इच्छाए 
भोगवे छे। तेनें तेनो त्याग करवानी फरज शेंठ पुतमचंद कई रीते पाडी श्के ! 
तेनें साछ अपवास केम करी शके ? पोते गमे ते सगवडनों त्याग करे ए नोखी 
. बात छे। वर्गों मने पोताने पसंद तथी पण तेमां फेरफार कराववानों मार्ग 
अपवास' नथीज। मारी आशा छे के शेठ पुनमचंद पोतानी हठ छोडी देशों । 
तैमणे ए पण जाणवूं जोईए के ज्यां छगी तेओ पोंताने सत्याग्रही माने छे त्यां 
लगी तेओ तेनी मर्यादानुं पाछन करवा बंधाएला छे। सत्याग्रहना प्रणेता 
तरीके तेनी मर्थादा आंकवानों मने क॑ईक अधिकार होवो जोईए। ए दृष्टिये 
पण तेमणें भारी सलाह मानवी घटे छे। ईइ्वर तमने सफलता आपो। 


४५ ९४। बद ९4 | 


'द १३१६४ 


सि; जमंनालाल, 


कमलंनयननो... कागक वांच्या पछी. मने लाग्यू 
शकाय तो तमा रे एकदम पहाड़ उपर जब जोईए | ४ 






१्०्ट पांचवें पुश्रकी- 


श्शेर: 

(ये. मं.) 

१६-४-३ ३ 
च्ि, जमतालाछ, 

तमारो कायकछ मत्बों। होमीयोपेथ्ी उपर मने बहु विश्वास नथी। 

पण लेने साहू पह्ाइ जवान मलत्वी न रखाय। आल्मोडानों विचार मने 
पत्मंद छे। आस्मोडामां पण होमीयोपाथीना दावतर रहे छे। पण आ दरदले 
साझ पढ़ाई हवा से दूध साखण फछ आखा घउठता आटानी रोटी शाक उपरांत 
दवानी जरूर घणी ओछी रहेशे। आल्मोडा जईने घणा काममा न रोकाई जबुं। 
छोटेलाल साथे आबी शके तो छई जजों । पेछा हरिजनभाईनुं करीश । 
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“०७५ 

28 कम, 
ञअ .. (य. मं.) 
७-५ रे मे 


चि.. जमनाछाज़, 
.. त़मारा वे कागछ साथे मत्या । तार पण मंधों । तमे त्यां रही गया 


छो ए भरने बहु गम्यूं छे। एभज निश्चितपेणे रहेजो। हुं मानूं छू के अपबास 
निविध्वयणे पार उत्तरी जशें। हे 


तमारा देखने साछ कोई वैद्य अथवा हकीमने पूछवुं ए पण. योग्य छागे 

छो। कालमांशी मीष घणाने नीझलीने बंध पर्ण थई जाय छे। एथी डरवान 
पाक कार » संभाक्ष राजजों तो बस छे। सामे गाय 
ने दोवाय तो ते दूध ताजुंज पीवुं।. खाबासा 






बापूके आश्षीर्वाद १०९ 


संभाक्ठ राखवी। काचर कुचर कई त खावुं। दाकू नहिं, मसाला तहि, कईक 
पण काची भाजी जोईए। ट्माटा, सेलड सारी वस्तु छे। काची प्याज खाबानों 
दाकतर देशमुखनों बहु आग्रह छे। 

जानकीवहेन बखत कई रीते गाके छे ? फरे हरे छे ? ओम कई शीखे छे ? 
प्रभुदास शुं करे 

शांति रईयाने खरखरानों कागढ ऊख्यों छे। राधाकृष्णे खबर आप्या इता। 

तमने कागछ भोकलाया करशे। 


५ #। "१ ३9 कट 


। २६-६० रे ३ ' 
चि. जमनालाल, ह 

जो केश तमारा कंबजामां आवे तो मारा आशीर्वाद तो छेज। मारी 
चिंता पण एक ओछी थाय। ते हाल अहिं छे। राधा पण छे ए विषे मथुरादास 
छखदी । कमछाने खातर तमारे अहि आवबानी जरूर न होवी जोईए। 
अपवासनी सांकेत्धनों' विचार तमारे करवापणुं तथी.। 


(जि छु#। * व ९94 ५५ े0 
टू १३९१ 
२-७-३३ 
चि. जमनालाल ' 


ज्ञान विषे तार कर्यो.ते मकछ्यो हशें। छंगनलालनों कागछ भा साथे छे।.. 
उपरभी मान है के ज्ञान त्यां मथी आवबी। ज्ञाने हा पाडी ए केबी रीते थर्ये 
ए.जी तमे जाणी नवंगा हो तो जणादजा । 








१. हरिजन सेवक नंतिक आ्शद्धि दृर 


रस गशिलीने ०५ दिन: 
का उपवास भार किया था। इ्र्ल की । ग 





छा ही सोच रह्ढे थे। ... कर 


११० पांचवें पुत्रको- 


२ भीनी मोटींगने साह तमारे तणाईने आवबानी मुद्दल जरूर नथी 
जीतो। तमारों अभिष्राथ मोकलबों होय तो भोकठी देजों। जरूर जणाशे 
यो ते वांचीण । मारु ए के ते अरणजीने मोकलजों। 

कमछाने सार पणर आवधानी जरूर नथी | वनती तजबीज थयाज करशे। 
हँ सपास कर्या कर छे। कमलनयत आवजा करे छे। जानकीदेवीने पण मछयो 
हतों। कमठा पण मंदी गई। ते हज बाकरूकज छे | पूरा लाडमां उछरी छे। 
एटले पोतानी जवाबदारीन भान ओछुं छे। तेमां एसों वॉक नथी | जेंवा 
आपणे तेडी आपणी प्रजा । आपणामां उत्तरोत्तर फेरफार थ्यां करे तेने 
प्रजा न पद्ोंची शके। हरीकालनों दाखछों सचोट छे। ए तो बधी हद ओढंगी 
गयो। ए प्रत्यक्ष रीते ओढछंगी गयो। में मनमां भोगो भोगव्या ने बाहयेंद्रियों 
उपर थीमें धीमें कायू मेल्वव्यों। जो मननें पण छेवटे वश न करी शकयों हत 
तो मिथ्याचारीमां मारी गणतरी सट्ठेजे थात। पण मारामां थएला फेरफारो 
हरीकालने केम स्पर्शी बके ? आ तो बच्चे व्याख्यान अपाई गयुं। 

तमे घरीरने संभाछीते बर्धु काम करजों। प्रभुदास त्यां आव्यों होय तो 
तेती थी स्थिति छे? हवे शुं झोधणों ? 

विनोबा, बाक्नकृष्ण अने छोटेलालती प्रकृति केवी रहे छे ? 

राधिका आवी गई। हमें देवछाली छे। केश हंजु अहि छे शांत 
हजु भिश्चय उपर सथी आवबी शक्‍्यों। आवशे | तेने सारी पेठे बखत आप॑ छ॑ । 

लक्ष्मीनिवासनी पत्नी सुशीलाएं रू. ५००० हरिजन सेवा अर्थे आप्या 
तैनो निबेडोें तभे शो क्यों? 

देवदास लक्ष्मी रणछोड़दासना बंगलामां रहे छे। राजाजी घनश्यामदासनी 
स्ाथ। मन साह थतुं आवे छे। रोज त्रण कटके ४५ मितिट चालुं छुं। वजन 
5७ रतल्न छगी पहोच्यू छे। हजु वधशे। मारी चिता करवा जेबुं हवे कांई 
नथी .रहेते। 

तारणदासनों परपोत्तम् घणे भागे अधि आवशे ने दोनशाजीने त्यां 
मेंसगिक उपचारोंी तालीम छेशे। 

_ स्थाचू तमाझं कार्य क्यारे पूछ थे ? _ 

मिरंबारी पाछो आजे पकडाहे। काछे छटचो हतो। तेनी उपर हेदराबाद 
.जैवाना हुक छे। तेनों तेणे अमरू नथी कर्यों। 

तमारो खोराक नि. वरोबर चाली रहयां. हशे। मने विगतवार लखजो। 


| ० छुआ। ८० ९94 


..  ओजे १०- ११-३० छगी हरिजन सेवकों साथे बातों करी । 


बआपुके आशीर्वाद १११ 





१७--७- े ३ 

चि. जमनालाल 

भते क्षणवार पण रहेती तथी। तेथी रखवानी इच्छा छतां नथी रूखी 
शकतों। आश्रम लछखेल कागछठनी नकर आ साथे छे। मारा विचारों एम 
उडचा करे छे । छेवटे क्‍्यां जईने उभशे ए खबर नथी। मारु आजकालमा 
ठेकाणे पडशें तो आवा विचारती आपले नहि करी शकाय। पण तमे तो बिचा- 
रता थईज जशो। जे ठीक छागे ते सछाह नारणदासने आपजो। मारो 
कागछ वितोबा वांचशेज। तेनें लखबानों समय मछवोोंज नथी। ने आज 
भक्े तेम नथी। ह ह 

कमब्ठाना अपवास चाल्या करे छे। कदाव आजे छोडशे। महेता संभाल 
राखे छे। मने रोज रिपोर्ट आपे छे । अपवास खूब हिम्मतथी छीघा छे। 

तमारुं शरीर ठीक रहेतुं हमे। 

तमारे झंपलाववानुं तो छेज। पण उत्तावक् ने करशों। शरीरने वंधारे 


ठेकांणे मकीने आवजो। 0 
के ४०५ (५7( व १०८) 


5१३८६ 
पछएछजछार, 
8-7-88 
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“ एलिक-ब्रिज, 

22 ता० २१०७-३ेहे 
'चि, जमनालाछूजी, कक ॒ 
तमारी तरफथी हमर्णा कायछ नणी। आशा दाखी हतीं। पू्तांथी 
 'लखेंलों भारों कागकछ महंया हे) आलमगों आदुति आपबया ब्ष बीती 


पांखनें पुश्नको-« 


श्श्रे 
१ लगभग नवबकी थई गया जेब छे। आजे निश्चय थरशें। 


चलाबी रह्यों छु। 
ए आाहुति अपाय तेनी' नक्कलछ करवापण नथी। एने आदर्श गणीने जेने पोतानू 
वतन बॉधवुं होग ते जरूर वांबशे। वर्धाना आश्रम विषे पण हाल तुरतमां 
सावरमतीतु अनुकरण करवानी आवश्यकता नथी। वखत मछशें तो विशेष 
छ्ताश। 
अब्दुल गफार खाननो दीकरो जे विछायत हतो विछायतथी अमेरिका गयों 

हतो, ए मे पून्ता मद्यी गयों। हाल मुंबईमां छे। ए अमेरिकामां खांडना 
कारखानामां काम जझीखी आव्यों छे। केटलुं शीर्यो छे ए तो देव जाणें। 
खुरणेक्येन वि. नी सलाह एवी छे के ए कोई खांडना कारखानामां हाल तुरत 
काम करे तो सारुँ। तमारा कारखानामां तेने अजमावी जोशों। मारी उपर 
एणें होशियारीनी छाप तथी पाडी। भलूमतसाईनी पाडी छे। 'तमे कहो 
तेम करीश' एम हाल तो कहे छे। अवघडी तो तेने पगार आपवापणुं नथी। 
एक महिनाना अनुभव पछी जो ते काममां कुशलता बतावे तो पगार ठरावाय | 
हालतों तेने रहेंवा खावापीवानूं आपबुं पडे। 

मारी तबियत ठीक छे। रणछोडभाईने त्यां उत्यों छू । आश्रम रोज 
जाउं छूं। आजे मीरावेनने मत्वबानी आशा राखुं छूं। परवानगीनो तार कर्यो 
हतों ते मछी गई 


०५ ए७/। "व कगिवि 
पू. था आश्ञीर्वाद छखाबे छे। 
केशव 


४8 १४० ३ 





० २२९-७-३ ३ 
+वे, जमनाॉलाल, 

तमारों काग्रछ मक्रच्रो । प्रइनों तो बधा क्रोबर छे। बन तेटलों जवाब 
आप छू । आश्रम सापी देवामां मतलब ए छे के जे वस्तु छेवटे लेबानीज . 
| पे सपा दवा बार साएं छे। दरेक वर्ष विधोटीने सार माल: उपाडी' 
. » जाय तैता करता भछे जमीन आखी-छ ३ रूय | बली हजारो छोको वगर इच्छाए... 
थ विनय अवशा ऑंदोडनके सिलसिलेमें सावरमती सेत्याभद आश्रम्का क्यू 
: किया जय, इस बारेंगे गावीजों विचार कर रहे थे | 


बापुके आशीर्वाद 


नि] 


2 


बश्वाद थई गया तो सत्याग्रहने सामे ओलखातं आश्रम पोतानी मेल वो 
त्याग करे ए इप्ट छे-ए धर्म पण छागे छे । पण आनो अर्थ ए नथी के हमणाज 
त्यांगा आक्षमे पण एमज करवानूं छे । एथी उलट मने छागे छे के त्यांतो 
जे जे व्यक्तिओं नीकछी शके एथी संतोप भानवों। विनोबा्ी तो हुवे नज' 
नीकक्वाय । तेणे हरिजन सेवाने सार रहेवातूं छे। महिला आश्रमनों उपयोग 
पूरों करवा धार छूं। त्यां वाढ़्कों पण आवे के ? केटलीक बहेनो तो त्यां 
आवशेज। नीलानागिनी अने अमलाबहेननों प्रश्न छेज । तेने त्यां मोकल्या 
शिवाय बीजो छटको नथी जोतो। बन्नेनी परमेथी हरिजन सेवान काम लेवाचूं 
छे। हाल तो बच्नेनें तैयार थवानुं छे। तागिनीदेवीने पुरुषोनों संबंध ओछों 
होवो जोईए | जंगम मिलकत जो सरकार नहिं लेय तो अहि क्यांक उघाड़ी 
रिते राखशं । गायोतो प्रदन मोटो छे। विचारी रह्यो छू । 

तमारे हमणा झंपछाववानी उततावक्ष नथी करवानी समय आबख्ये झंपला- 
बजो । आटछी विगत हमणा बस छे ता ? घणी भीडमां रखी रहयों छूं। 


० १८। वध की ( 


$ १४१ ३ 
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पांचवें पुश्नकों- 


+ १४३: 
ए्‌ना 


(मिला २६-८-३३) 

से, जमनालाल, 

लमारो तार मछ्दयो। तमे मानता हमों के मारे बहु मावजतनी जरूर 
पृडनी हजे। बात एवं छे के ख़ाबान आपवा सिवाय बहु मावजत करवापणुं 
नथी रहेते।आ बखते शत्रित खबाई नथ्री गई। आठ दिवसमां खबाय पण 
सहि। जेटली गई छे तेटली तुरत जाबी जशे । एटले छोटालाछनें मोकलूवानी 
कई जरूर नहोती पण हवे आवे छे तो छोटालालने भारे संतोष थशे । एटली 
शतभी हुं संतोंप भेछत्री छईश। बरी मीराबहेन मारी पासे छे ए तो जाणता 
हशों। ब्जक्रष्ण तो ज्यां होय त्यांथी आवीने हाजर थईज जाय। एटले ए 
था छ। बीजी मदद पण घणी । तमारी तबियत सारी हशें। नवाओ आव्या 
केश छोकोना तमने जें अनुभव सत्या होय ते लूखजो। तमारो केस पूरों 
7६ गयो ? रामदासनुं केम चाल छे? केशुनुं केम छे ? 


५०५ ९:४४ (४ 4 । / 





छोटालाल अवधडी आवी पह़ोंच्या छे। 
 श४ड़ ; 
२८-८३ ३ 
जमनालाछ, । 
सने घक्ति ठीक आवती जाय छे। ज्ञानने मल्तवानी तीज इच्छा छे। 
. एु भने मी जाय तो सारू। तेन ठेकाणं छखजों। 
कमढ्वाने तो सरस लाभ थयों छागे छे। मरकीनों डर न राखीचे हमणा 
. अहिंज रहेवानुं जानकीबहेलने सूचव्युं छे। 


जि 
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मीक0क |, 


बापुके आद्यीर्चाद १्श्ण्‌ 


४०-८- हे हे 


जो 


जमनालालछ, 
तमारा तारनों जवाब आप्यो छे। तुरत आववबु तो बहू गमे पण तुरत 
नहिं अवाय। मुंबई थईनें आवबुं ठीक छागे छे। त्यांनूं वातावरण जाणबुं 
छे। त्यांतुं हरिजन काम पण जरा मंद जेब छे तेमां तेजी छाबवी शकाम तो 
लाववी छे । 

मारी तबीयत ठीक भरती जाय छे। ठीक खोराक लेवाय छे। तमारी 
तबीयत साचवजों। नीला अने अमछाना काग्रछो साथे छे। नीला जरा 
अव्यवस्थित थई लागे छे। 
७ ६४। ९94६ 


है (मिला ४-९-३३) 
चै. जमनाकार 
नीला पाछी पाठेथी उतरी छे। तेना कागछोमांधी तेनी अव्यवस्था तरी 
आवे छे। आटला . दहाडा छगी हिंदू धर्ममी छत हती हवे सखिस्ती धर्मदी 
छागी छे। तेमांय जो निश्चय होय तो तो सारंज छे । पण भने तेबूं नथी छागतुं । 
तेनी कव्पनाशक्ति तेने आमतेम अफाब्यया करे छे। मौन लेवाथी तेनें मन 
बधारे चगंडोढ्े चढयं जणाय छे। साथेनों कागछ वांचजों ने तेने आपनों . 
था फरसद मेढ॒वी शको तो वातो कंरजो । अथवा विनोवा करे। दहारकासांवथी 
कंई थई शके तो ए आश्वासन आपे। 
मारो तार तमने मत्ठयों हंशे। तमांरी साथे बातों करवाबी छेज पण 
'तमने अहिं घसडवा तथी मागतों। प्रथम. तो एमज लागतुं ह॒तूं के हुं मुंबई 
गेडा दीवस रही आवीने वर्धा जाउं। वे चरण दीवसथी जरा अनिश्चित थंगो , 


| कदाच त्यां आवीतने मुंबई जर्ब ठीक होय। पण जोउं छू। जवाहरलाल 


ऋछटेल छे तेथी तेने मत्॒बासी पण जरूर छें। पण ते मेकाप तो वर्धामांये थाय-। 
तो जे धनाझं हशे तेज थशें। एटढ़े हुं कई योजवाओं' पड़तों वथी। 


माई शरीर ठीक पतुं आवे छें। थे रतलू दूध, शाक मे फंक लेवेय छे। 








पांचदें पुत्रको- 


ि0098,, 
(-9-छ 8 
चउड़ 5,07, 364, 
जछ+द्ाप्र+ 
(्0पए टीयाठए सिशाछाएड प्रा0९टटडड्ाए,.. 400 कक ला 
पैक वी पद्काणाप छा णाए?,.. उकिजरणीह्रणात्र कल्छटीगाए गै८ 
पाक ए पैकापतीाए, है. 60. उिताएंश वह्चं ऋछलीए डॉजएंए2 
गाए हल, शिल्मएओंह भचवाओक. गरछा. सकावींशा ईछक्याएग ते, 
कया 8४७08 पाए छह], छीडफण्डं वएफ5७8ए927 7९०07. 
| 4१ 


। १७-०९ रे ३े 
वि. अमनालाऊ, ; 

छापाओमांधी बधुं जोयुं हशे। जाणी जोईने तमने विगतो नहोतों रूख्या 
करतो। तमारी उपर कई पण बोजो मूकतां हमणा संकोच थाय छे। चाख- 
ठद्ाा! थीं झट उतरव्‌ं पड्चुं ए पण सार तथी छाम्युं। हवे तो मक्तण त्यारे 
बातो करशुं । मने पण आरामनी जहूर ठीक रहेवानी छे । गजानननी 
बहु गोपी धर्ण भागें मारी साथेज हशे अने किसने करीने एक बहु सरस 
' बाई छे एने पण साथे आदववा नोतरी छे। एनुं शरीर सार हतुं पण 
हमणा जरा लथ॒इचूं छे। आ वधानों बोजो तमारा स्वभाव प्रमाणे तमे 
उचकशा ए जाणु छू पण बजा रूप ते थाथ एम करवानी कोंशीश करीश । 


न ६ ६८। व 87 कट 


। जवाहरलाल आजे राते लखनऊ जाय छे कदाच पाछक्थी वर्धा आवबे। 
जान आती गई हशें। ॥ 
| । १५० ६. 2 
ा .... वर्धा, 
पा ता. १६-१०-३ हे 
पूज्य बापूजी ह 
| चित्तकी वड़ी दुविधामें यह्‌ खत जञापकों लिख रहा हूं। काननके संविनय- 
. कक ऊपर जार काइनसके कार्यक्रम पर पुरा विश्वास होते हुए भी में अभी तक . 
ू। (में ता, १९-४-३३ को जेलसे ... 


स्व “हिल स्टेशन 7... - 







बापके आशीर्वाद ११७ 


छूटा, तव मेरे कानकी व्याधि खतरनाक गिनी जाती थी। उसका यथासंभव 
इलाज करके में शरीर स्वास्थ्य ढूंढता अछमोडा गया। इधर आपने २१ दिनके 
उपवास कियें, जिसके साथ सत्याग्रहका आन्दोलन कुल तीन महीनेके लिये 
स्थगित रहा। उन्हीं दिनों मुझे एक अत्यंत जरूरी कौदुम्बिक प्रकरणमें बहुत 
दिनों तक गवाही देनी पड़ी। आपने भी मझे आज्ञा दी थी कि अच्छा शरीर 
लेकर ही जेल जाना चाहिये । इन्हीं दिनोंमें पूताकी खानगी कॉन्फरेन्स हुईं 
और सामुदायिक सत्याग्रहका झूपान्तर व्यक्तिगत सत्याग्रहमें हआ। 
में जानता हूं और मानता भी हूं कि ऐसी हालतमें, जिनका सविनय भंग 
पर अटल विश्वास है, ऐसे लोगोंकों तो इस वक्‍त अन्य कार्मोका लोभ छोड़कर 
खसूसन जेल ही जाकर बठना चाहिये। मेंने ऐसा निश्चय भी किया था। 
लेकिन शरीर और मानस स्वास्थ्य जितना चाहिये उतना नहीं सुधरतेके 
कारण दिलमें कुछ कमजोरीसी आ गयी और इसी कारण मैंने गुशजन और 
मित्रगणोंके कुछ दिन ज्यादा बाहर रहनेके आग्रहकों कान दिया और १२ 
' नथम्बर तक बाहर रहनेकी अवधि निश्चित की । , 
डॉ० मोदीने हालहीमें मेरा कान देखकर कहा कि हालांकि प्रगति अच्छी 
हुई है, तो भी रोग निर्मछ होनेके लिये और भी उप्की संभाल छेता अनिवार्य 
है; तब ही खतरा दूर होगा। 
मेरा विश्वास मुझे कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रहके आजके दिनोंमें 
जिसका झरीर कुछ भी चलता है उसको तो जेलमें ही जाना चाहिये। केकित 
जेलमें कानका दर्द फिर बढनेका डर रहता है। जेल जाकर ए या बी. . 
क्ल्ासमें रहना इस बातको में पसंद नहीं करता। क्योंकि वर्गोका भेद देशको 
नुकसान पहुंचाता है। छेकिन सिला हुआ बेलास छोड़कर फिर 'सवीयतके 
बजहसे फिर बही सुविधायें मांग छेता, यह भी अच्छा नहीं छूगंता | इस कमजोरी 
की हालतमें में शरीर और मातसिक स्वास्थ्यकी ओर ध्यान देनेका विचार 
कर रहा हूं। ह ा 
मेरे जैसी हालतमें मुझे वर्किंग कमिटीसे' त्यागपत्र, कमीका देना. चाहिये 
था। मेँ मानता हूँ कि चिसेका विश्वास सविनय भंग पंर और कांग्रेसके प्रोग्राम... 
हीं, उन 





११८ पांचवें पृत्रकों-- 


खजानथी रहना सर्वधा अनचित है। मझें इस्तीफा देना ही योग्य था। इस 
लिये अभी मेरा यह इस्तीफा आपकी सेवामें भेज देता हूं।* तुरन्त कोई दूसरा 
खजानची न मिलते तो तथा खजानची नियुक्त होने तक में वह काम बकिंग 
कमिटीका सदस्य ने रहते हुए कहूँगा। 
इसका मायवा यह नहीं कि कांग्रेसके कार्यक्रमकों यथाशवित पार पाड़नेके 
मेदे कर्तव्यस में मुक्त हूं। 
मेरे इस्तीफेसे कांग्रेसवालोंमें कुछ गैरसमझ फैल जानेका सम्भव है, सो 
जानता हं। लेकिन देशके काम्रोंमें स्वच्छता रखनेकी आवद्यकंता अधिक 
है और अच्तमें उससे छाभ ही होगा । 
जमनालाल बजाजका प्रणाम 
€ नक़छ परसे लिया गया ) 
४ १५१४ 
वर्धा, 
२५-१०-३ ३ 
प्रिय भगिनि,* 
आप बहनोंसे परदा तुड़वानेके छिए कलकत्ता जा रही हैं इसलिए धन्य- 
बाद। परदा वहम ही नहीं है उसमें मझे पापकी व्‌ आती है| परदा किससे रखें ? 
कया पृरुपभाव विपयासक्त रहते हैँ ? क्‍या स्त्री अपनी पवित्रता बगेर परदा 
नहीं रखे सकती है ? पवित्रता मानसिक बात है, सभी पुरुषमें सहज होनी 
चाहिए। यदि इस बुद्धि प्रधान यूगमें स्त्री धर्मकी रक्षा करना चाहती है तो 
उसे दरिद्रनारायणकी सेवा करनी होगी, शिक्षण लेना होगा। दरिद्वनारा- 
ग्रणकी सेवा करनेंका अर्थ ज्ादी प्रचार, कातना इत्यादि, हरिजनसेवाका अर्थ 
अस्पृब्यतारूप कलंके धोना ये दो बड़े भगवानके कार्य (हें)। और विद्या 
परनेका कार्य परदा रखनेके साथ कभी नहीं चल सकता है। 
परदा रखकर सीता रामजीके साथ जंगलोंमें भटकी होंगी? सीतासे 
बड़ी पवित्र स्त्री जगतमें कभी हुई हैं? बहनोंसे कहो परदा तोड़ो, धर्म रखो । 
आपका 
द मोहनदास गांधी 
,. ?. इस बारेम गांधीजीने सरदार वल्लसज्ाई पटेलक्रो ता, २३०११-३६ को 
रायपुरुस छिखें पत्रमें निम्न उल्लेख किया था : “ जमनालाकजीनुं राजीनामुं तेनी शांतिति ... 
साझ पण जभिवाय हतुं हुँ । बीजाओने सारु पण योग्यज हतुं । तेथी इवा बहु साफ थई छे। .. 
नेने एबु वेश म्स छे | बधारे तो.न छखु। 


र 






४ दा प्र्योकिनानी व्यध्यृशण' समोन्ाएा 
६ 
न 


: भेज था। यद पत्र कलकताओे तिश्शागंतरंद ता, २६ अक्टूबर १५३३ के जकसे किया गया है। 





बापुके आशीर्वाद ११६९ 


४ १५२६ 


च्रि. जमनालाल, 

श्री सालपेकरजीना स्मरण विषे भाई हरकरे मने मछचा छे। सालपेकर 
स्मरण हरिजन सेवा निधि नामे फंड खोलाय अचे तेमां द्रव्य एकठुं करवार्मा 
आये तो तेने विषे मारु नाम वपराथ। पृ तमारी आमां सम्मति अने मदद 
होय तोज आवबी रीते करवुं एम में कह्यूं छे। आमा ओछामां जोछा रू. ५००४७ 
मतछवा जोईए। आ पर्स रूपे मने चिंदवारामां अपाय। तेनी एक नानी 
कमिटी कराय ने ते पैसानों उपयोग हरिजन सेवा कार्यमां मने पूछीने करे॥ 
आ बरोबर लागे तो भाई हरकरेने दोरजो। 


०७. (4-व कवर 


:श्ण्रेः 
शाय' ट र्‌, 
२६०१६१-३ ३ 


चि. जमनालाल, 


तमारों कागझछ मतयथों। हु 

लक्ष्मीदास लखे छे ते आनंदीना कहेवा उपरथी होय एम छागें छे। तमने 
याद छे ना के आनंदीने नामनी पण खबर पडी गई हुती | पण तेनी खिला... 
नथी। लक्ष्मीदास कशी वस्तुनों अनर्थ करे तेम तथीं | हुं तो जाणुं छू के तमे . 
ताम व्थी काढदचुं।' ॥ ्ि है 

मध विषे द्वारकानाथने छख्यें छे। सथवारा जोंग ज्यांनों संधवारों मछे 
त्यां बाटली मोकले एम लख्यं छे। 


: जबलपुरमां ५ भी तारीखे वरकिंग कमिदीनुं मकवानुं घशे एम जवाहरछाल 


लखे छे। तमारी हाजरीनी ते आशा राखता जणाय॑ छे। आवयोंनुं मत शास 
'छे ? नजर थाय तो नभावी लईश । इच्छा थाय तो आवबबं। ऐसचों ए अंधे शास 
* छे के ७ मौने बदले त्रीजी के बोंथीये त्याथी छठव॑ रहें ।- एटला दीवस स्यांवा 
'खोबा ए मरते गमतूं नथी. एम खरं। ः 


मथरादास का्े अहि जाने छे। केम ते खत नर्थ 





970७ पांच पत्नकौ- 


थीमनी बाद वह तीज जोउं छे। सादी तो छेज, शरीर सरस छ। तन 
ब्रधु समसे लाते छे। थोई थाई छखबानूं पण सोपुं छु। शुत छ मारी पदखज। 





बाली गातित सारी छे। बचाने प्रिय शई पड़ी छे।* ह 
जानकोमयाने कई शांति थई के? कमढ्रानुं वरोबर चाले छे? 
७ मदालना वत्सका कई रीने काछ् गाछे छे ” आ साथें मणीलछालनों 
अगच्थनों कागछ मोकलछ छं। ते फाईल करजों । तेमां गोसेवा संघनूं छे ने 
दश्गीनानी नॉंध छो। 

४५ ६४ ( ०९ शक 
: १५४: 


ञ्य्छ 


| ३१-०१२८३ 
जि, जमनाछा“लठ, 
कलकलेंथी छललों तमारों कागक् मक्दों छे। सतीशवाबूने मा हत 
के बहीं ए कासकछमांथी नी समजी शक्त्यों । मछदया तो हशों। तमारी 
तबियत केंम रहे छे ए पर लथी छूख्यूं । हे लखजो। शिवप्रसाद बची गया 
एज भारें वाल गणाय। मुसाफरी सरस रीते चाली रही छे। मार्र शरीर 
आया करतां बधारे काम आपी रहाथं छे। एटले जराये चिता करवाने कारण 
गी। ओमम्‌ गाइड ठीक चाली रहयें छे। ए पोताने विषे कोईने चिता करवा 
वी के नहीं। मब्त्रीपदने साझ थीसे बीसे तैयार थई रही छे। मने पूरो 
सती बाय एटली जागृति नथी आबी पण शरीरते जोखमे तेनी उपर चाप 
चहाववा नी भागतों। ते लहेजे जेटल क्राम करी गके छे एटलुं ले छूं। 
किसने मारी साथ छे। ए तो तसे जाणताज हम्ो। बहु सी छोकरी छे। ओमनी 
साथे खुब सी गई छे । एन दशारीर जेकमां घसाई गये । तहीं तो ठीक मजबूत 
ही जने मन चंचल हतूं । मुसाफरीबी तेने फायदों थ्यों जणाय॑ छे। आ 
बंखते भारी गराथे मककानी छ एने विपे तो पुछबुंज शृ होय | मंहितत करी रहेलः . 
छ4 दामादर बरोबर काम आपी रहेल छे। ए वीवड्ेल छे। अंत्यज खातामांथी है 
: दिल्‍ली पैसा भोकरूवाना हेता ते मोकल्यया ? गोसीवहेनने दर मासे थोड 
. जायवातु रहेंगे। ते पण कोई खातामांधी काढीने . आपजो। मथरादास 
' कह वैटला आपवाना छे। मूंबईथी पूरी रकम तेने मछवी जोईती हती पण' 
:« गभीजीका हरिजत दोशा ७-११-३६ को वर्धासे झुरू हुआ और १५-७-६४ है 
- की बनास्समें पूरा हुआ। जमनालालजी की तीसरी लड़की, ओम, इस दौरेसें उनके 


+.. साथ थी । 


बापूके आ्षीर्बाद | १२९ 


ते ए छोकोए नथी आपी । हवे हुं पत्रव्यवह्मार चल्लावुं तेटलामां तेने तो 
मत्धवीज जोईए | ध 
०६५ (7४४। "4 किक 

ता० क० बुधवार सवारना प्रार्थना परष ह 

जानकीबहेल तमारा क्रोध विषे लखे छे ए शुं? एमां तथ्य होय तो ए 
काढी नाखजो। ओमने पूछतां ए पण कहे छे खरी के मदनमोहनने पण 
कोई वार रडाबो छो | 

तारा तो सरस काम देवारी छेज । तेनूं शरीर साझ॑ रहेशें तो ते नीबडशेज। 
दा. झर्मा (दिल्लीना) नो तार छे। तेणें पोतानी मिलकत १०,००० मां 
वेची छे ने कर्ज मुक्त थये्त छे। हवे ते आश्रममां आवबा भागे छे। तेनी पत्नी 
सहित आवजशेी। तेने तमने लखवा सूचब्यूं छे। तेते संघरवाती जरूर जोर छों 
नींव तो सार । नहिं नीवई़े तो जशे। 

तमाएं शरीर संभाद्वीने काम करता हशों। जानकीयाई सोमण त्यां रहेवा 
भागे छे। सेने ज्यां विद्या वि. हता त्यां जग्या अपाय के 


१५५: ह 
२२--१--३४ 
चि. जमसालाछ, ह 

तमारों कागढ मत्यों। ह 

देवीप्रसादने वार कर्यो छे। कागछ पण लख्यों छे। लेस्टरने मत्छवा . 
बोलावी छे। ु 
पतीशबाबुने पुरी जबा विंदे लखी नाख्यूं छे। तमाएं शरीर बरोबर 
थई जंबूं जोईए। ॥ ५ 
.. मिद्दतापुरमां चाली रहयूं छे ए मंने व्याकुछ बनावे छे। 

ओम किसन भारे जोड़ी बनी गएंछ छें। खुश रहे छे। गमगीन श्रतुं 
शृ हुं ए ओम जाणतीज तथी । बार कलाक सुई शके छे। एमा हुं हरकत 
नथी जोलो। कोई जाता खास शोख नथी लागता। खावामां तो होम 
ते खरं । जोईए केवी थाय छे। 

मारे तो चोली रहयूं छे। | 
आर जंवाहरंलालनें." रू. ४०००: पाथीओन 


' 'होय तो मोकली देजी। | ८ रे पक छुमजक्‍व की कि: रा 





दि ० 
ल्‍्प् 
नि 


पांचवें पुत्रको- 


४ १५६: 
जे 09 एछ4 00एप्रप्त, 
27-१-8+ 
थे 05४ ४७!.37, ॥33,4,, 
(8५ ४70/4 
[ुत्एाताय [रदकण्ल्टाएसते, ही शिथञमिय एस्पपीट5 ४0फ 705४00ए0 १ 
॥[ एएए5] ]70टरापगयाहर उत5 ७टीटाएएड2. 
"06978 


22004 पाए, 
29-7-.8# 
"छाप भरा, ता, 
६20 है ६ 


50 76])9 १४घछातीक, (वाएए05587५ गाए छत पोए85 
रिकलादचताहज्र्प एत्तपीहड8 एप [॥0डछा९९,. ईफसं॥।ए हल) वाह 
डीह[आ0 करालिपरएए,. पिबाडायातााय गाढा,, फिक्ंगाताक्पाप्रते.. फ्रत्नआड 


किए, 
-+ 0 
: १५८: 
ञ डर 
है ०-०९ मे ४ 


७. 


चि, जानकीबहेन, " 
.. जो मगजनी कमजोरीने छीघे जमनाछालनें गस्सो आवतो होय तो एमां 
फरीयादनूं कर कारण होय। दर्दीती चीडती उपर ध्यान देवा के ? दर्दीनी 
बीड़ हमेशों पीई जवानीज होय छे। के मंत्रें गम्मतनें खातर कागलछ लख्यो 
छे.? मदालसाने केहेजों ते मे भल्लीज गई जणाय छे। एम नहिं चाले | 
ओम मंज्ामा छे। 


रामक्ृण्ण केम छे?  तमने कैम छे? बालीनी खबर राखजों। 


ध् ५ ६४| १९24 ४4 


ह ० । » विद्वार र्‌ भूकपक समय. परी डिनोक्ी सेवाके लिए हं 


बापुके आज्ञी्वाद १५३ 


४१५९ ६ 


चि. जमनालाल, 

तमारों कागछ मब्ठयो | में गोंदीया तार कर्यो हतों ने वर्धा पण कर्यों 
छे । राजेन्द्रवाबु तमारी हाजरीनी खास मागणी न करे त्यां लगी लीबेल 
काम छोडवानुंज नथी । राजन्द्रबाबवु वगर विचारे मागणी नहिं करे। में 
पण मारे विपषे एबी वृत्ति राखी छे। तमे लीघधेलं काम झट नज छुटे ए बिपे 
भने शंका नथी । ज्यां तमारी हाजरी विना नज चाले एवं बने त्यांज जवाय। 
एबं अत्यारे हुं जोतों तथी | रा. वा. नी मागणीथी आश्रमना छूटेलाने मोकल्या 
छे। कैटलाक गयानों तार आजे आवबी गयों। तेमां पण सुरेद्धते नथी मोकझतों 
केस के तमारी पासे ते काम आपी रहेल छे। जो तेवी जरूर न होय तो तेने 
मोकली शको छो | जाय तो गरम कपडां साथे छूई जाय। पण तेतो खप होय 
तो हमणा तेनें जवानी जरूर तथी।. स्वामीने जवानों तार आप्यो छे। 


ओमनुं चाली रहयं छे। 
४१५ ६० [ *(/ ९4 


ई १६० ; 
“हल २ ३४: ८ 

चि. जमसालछाल ह ह 
कमलनयन विपे कागढ ने तेनूं लखाण वांच्या-। ते अंहिनो क्रम पूरो करवा 
मांगे छे अने हिद्दीती मध्यमा पूरी करवा मागे छे । हुं आठकों सुधारों इच्छुं छू । 
हिंदीनों बधों क्रम पूरों करे. ने आखरनी परीक्षा आपे। इंग्रेजी वधारे पाक 
करे संस्कृत जीखी लेय ने पछी इंस्ांड नहिं पथ अमेरीका जाग। त्यां गीखबानी 
. ' सगवड तो सरस करीज अपाय। अभेरीक्षार्ं भोडो समथ ४! 
करी लेय। आम मेव्वेलो अनुभव लेने खूब उपयोगी थर्ण। लेनी वृद्धि. 
_ वधारे परिपक्त्र थतां ते बधारे शीखशें। परीक्षायों एने मोह गयी ए यार 
'छे। मतलबमां पर्श्चिम जोवानी एवी इच्छाने रोकवा हुं तथी. इच्छतो।... 
अहिथी बधारे भातुं लईने जाय. ए आवश्यक मानुं छू) / :.. हम 

+. सुरेद्धने शा कामों रोकेल छे? 





शा 














पांचवें पुश्रको- 
अग्रावब्ेनवे सावरमसी मोकछवानों निश्चय करी लीथो छे। त्यां 
नहिं फाबे तो जोई लईबा 
ड़ ध् ५ ०४० । च्छ्ज्‌ 78 ॥ 4 


$ १६६३: 
॥५7/8, 
 0-५४-23% 
न पर ७.3 ..4, 
(५ ॥छ5 
उआएफूए. #छएफ. तृर्ताए. एही,.. एक्ट एाए  ॥९्श्टंगगाए.. जिववाए 
छाटलाफकिी। गा॥ 66 सस्टाए >|०ए०७ [007८ल्‍ाते फटी, 
न-मिव्क्फ 
भ्६२ 


ञञ 
२१०१० रै४ 
लि. जमनालाजछ, 
एलविलनों कागछ बांची गयों। ते नोखों पाछो मोकरुं छुं। टीकट 
खर्च बचाववा सार। एनी संस्था जोया पछी एने मदद आपची जोईशें एम जणाय 
छे। जे पैसा आवबे छे ए क्‍्यांथी आवे छे। ए गावानूं गीखवे छे ए कई रीते। 
तेनी साथ शामरात्र उपरांत कोण छे? 

..नेणें मांसाहार कर्येज छटकों छागे छे। एनी श्रद्धा एवी तथी के ए 
फक्ध उपर सभी झके। पर ए गमे ते खाय तेथी तेने मदद बंध करवाने कशु 
कारण नथी। पण कांतवान बंध अथवा मोक्त थाय ए सहन करवा जेब नथी 
खगतुं। कांतवासां श्रद्धा व होय तो ए छोडवुं जोईए । ए कांते तोज मदद 
सक्के एम सथी कहतों। पण सत्य जाकूवे एम कहेवानों आशय छे। काम बर्धूं 
चोख्ख होथ एटलछंज जोंचान छे। एलब्रिन भोछा होई पोताने छेतरी शके छे। 

टले मित्राए भोकी राखवानी आवश्यकता छे। 

+. दा. अनसारीनी पारदीनुं) तक्‍की थई गयुं हशे। एनूं साफ थाय तेटले 

 छगी तो तेमां रसे केजोंज । राजा पण तेमां रस केय । मालबीजीने अंदर 

ब्या पी मदद पण देवी रही अने ते तुकझ्षात न करें ए पण जोबं रह । 
विलंब करीने के उतावक्क करीने नुकसान करी शके। 


, जरकाई लगीनों कार्यक्रम जोयो ना ? एपश्रमाग करता घण ठकाण मत्ततारा 
मा केस । 
(३ ही 52 न्द्त्‌ 26044 


.. ही. अंम्पारीकी अध्यक्षता कांग्रेसन कॉसिक प्रवेशके लिए पाकामररी बोर 
य! था । ॥ ॥ ह ॥ ु । 


बाधुके आशीर्वाद श्श्प्‌ 


१६३६ 
२७-५-३४ 


चि. जमनालाल, 

दा. सुरेश वेनरजीनुं तमे संभाछी लेशो एम में मानी लीघुं छे। 

तमारा कागकनों ने तारतों जवाब आपी चुक्यों छूं। तमारी पाश्ने मूस।- 
फरीनो क्रम तो छेज | वर्धा उतरवानुं तो बहुए मत भाय पण न उतराय एवं 
छे । मुसाफरीनों क्रम गोठवाई गयो छे ने ए प्रमाणे करी लेवूं बरोबर छागे छे। 

तमारी तबीयत सचवाई रहेती हशे। एकह्वित विषेनों मारों कागछ 
भत्ठथों हशे। 

मालबीजी पुनामां वकिंग कमिटी भरवानुं छखे छे। मारी तारीखो दरम्यान 
धाय तो मने तो बच्चे सरख्खा छे। मुंबईमां स्ट्राईक चालतों हशे तो मे भुद्टल 
त्यां रहेवुंज गमबानुं नथी। पण ए तो अप्रस्तृत वात छखी नाखी। मुंबई 
१४-१८ लगी रहेवानुं तो छेज | 

ओमनु गाईं चाछे छे। ते अनुभव ज्ञान तो पुष्कद्ध लेय छें। पण भणवास्‌ 
आकसे ठीक ठीक छे। ह ० दुका नव शीं व 


:१6४; 
३१८५-३४ 
च. जमतालाल, . 
द्वारकानाथ उपर बोजो बध्यों छे। तेनी पासेथी बघुं समजी'. ही 
करजो । मनोहर अने केश विषे ते कहे ते सांभ्वी ठंडा उत्तरी करवुं घटे ते: 
करणी। मतोहर एकाएक वंगीचांमां केम रहेवा गया ? शर्म्मा बहु बीजों 
'भाथें लेता होय तो ते पण तपासजो। मूंबईमां आ विपे वात करवानों वस्धल 


काढ्यें छटठको छे। 


७ हुए वर ९94९ 


भ्श्ष्र५्‌ 
चि, जमनालाले, 


* लमारो क्रागद्ध मक्या | ले रा पथ्नी जद 
तरफ काननो व्याधि। आओ वेंधी हुंगमगाई जाएं छू 





वांखवें पुश्नको- 


१२६ 

एटटे संहिता सासमां भार काँईक हछवों बचे । थाय तैटलु करीते निर्श्चित 
शक्को तो बस छे। विहारतनुं जे थाय ते करवु । केटलुक तो एमज चालवानु। 
हे प्रक्रीश का # खोखदट करूदं। मसहेंद्रबावला बदहीवट्सां तो तमज जे 
करी झकशों ते खहूँ। तेमां मारी चांच नहिं इबे। विहारता हिसावमां 





खबर पह्ुश । 

आश्रमती निंदानों छेख मोकल्यों ले बाँची गयों। तेनों जवाब होय 
तहिं। आश्रमने संरक्षित राखीजश तो वर्ध कुशछज छे। एवो निकारू करशं। 
पंगावददेन इन तथा प्रेमाने सछे छखो। भाग्येज ते आवें। एवें हवे नवा रस पंदा 
थधया छे। बहु ताण करीर्त खेंचबार्मा माल न होगे। 

ब्ययोना कागछ आव्या करे छे। ते तमने मछवा मथी रहयी छे। 

पर्ते ठीक छे। मारा अपवासनों भय पामबातुं नथी। ए विता चाले 
सहि ए तो स्पष्ट छे। 


(०१५ ९6 *ज ९4 हर 


:१६६: 


जानकीबह्ेनने कहे एवी खोटी हठ न करें। घणे भागे तो हुं ओपरेशन 
बखते त्यां पहोंची जईश। वे चार दहाडामां शक्ति आवी जशें। सारुं नज 
जवासुं थाय तो कई नहि पण छंवावबा जोंखम नज खेंडाय। मारे तो आजेज 
सार करवो छे। ईइवर कृपा हशे तो आपणे बच्चे त्यां हाजर हशुं। पण एने 
खातर ऑपरेशन नज रोकवुं ।* 
४१६७ : 
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बापूके आशीर्वाद श्र्फ 
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पांचतरें पुत्रकों- 


; (७०; 
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बापुके आशीर्वाद हे 


4 एै ए ्ट € ये? 4 
३0४६ कि / 


न क । 
६८४६, म हक ३६ है. 9 (्‌ १ कर 


५९/ 4०८१, शो 0 #५४६ || 


५५,५६१ है कह ४७2 
ध्यू ८7९८ ९,१ ध्थ्यु 
ये ७०५१ ११ “०4 94८ 


ढी ५ 


६.०८, 
घ$ (५६ ६ € थ «५ 
( उपरोक्त पत्रक्ी अतिक्िपि ) 
रपलदरे४ 
घि. जमनालाल, 
उपवास पछी' आ पहलो कागछ छखुं छूं। मजामां छुं। आजे दृध लीघु 
छे। ब्लड प्रेशर सुंदर छे। एटले मारी चिता नः करशों। जानकीबहेचने .. 
रहेवुं होय त्यां छगी रहेवा देजो। ओमने लांवी मुदत त्यां राखवानी कदाच ह 
जरूर न होय। महादेव अने मदनमोहंत भले आवे छे। तेओतु जबुं मने आव- 
श्यक लाग्युं छे। छो कालेज अबातुूं होष तो पाछा आवे। अहिं मुंनण नहि 
आवे। एटले हुदयमां रामने अंकित करीने .क्लोरोफोर्म लेजो। सहु कुंअछ 
. छे। ईव्वरने तमारी पासेथी हजु धणी' सेवा लेवी छे | घणुं अपग्र करावब छ 
.... _. बापुना आशीर्वाद 
8 १७१३. नी 
० 5 जाउक््रप्ा8, 
न ... .. १6-.8...84 
पेश, .... .# | 
' शिछाफ, डि00४458 . | 6. ५ १३ 02306, 77 8 है।। 
5 जाई छ0ठत, हु०06७ रहा, 30994 * गण 






 अ, पा, पूल्‍ू-+५ .... 


श्घ्‌७ पांचवें पुश्रकों-- 


१७२: 
१६-८-३४ 
सचि. जमनालाल, 
हेमणाज ओपरेशननों तार मक्तयों। जानकीमैयानी उपस्थी चितानों 
पहाद उसयो। मारी फिकर ने करणों। मनें आराम छे। खवाय छे। हूं 
व्या उतावद्ठे दोडी आबु तेम नथी। वीजे क्यांय पण पूरी शक्ति आव्या बिना 
जहि जाउ। एटले निश्चित रही साजा थजों। 


७५ छुल। कथ रथ ८ 


१७३: 
एछ/५ छझा78, 


8-8--8 | 
ते (४५.५ १,.५०7, 


डितार3, 3008.५ ए 


जफिकप। र॒ छुछएट.. हुए0वे वह 890, ४00, ४० ६9॥7॥7 8 
नितएशाप, शिकलकिालाक्ाए छि04/7वं. खाएककाएए ए०50छणावत,.. 40 
शतक छू. मथएवएओ, 

>ज600७ 
७४: 
ग १९०८-३४ 
जे, जमतालाछ 

तमार भाई ठीक चालतुं जगाय छे। रूझ आववानी उतावकद्ध न करशो। 

एनें कमये ए आबी रहेशें। काम करवानी चितामां नज पडशो। बातचित 
तेज कंराय। कई ख्लास कहेव हीय ती छखीने कहेवाय | आ निशत्रम जाक्ववाधी 
खूब फायदी थवानों संभव छे। 

भहिती चिता तो मुहूछ ने कराय। गने कोई तकलीफ बी आपतु। 
बहु काम वथी करतो। वजन ९६ छगी गयुं छे। आश्रमनी चिंता करवाने 


तमारे नज होय। सदनमोहन त्थां र 
५५ 2४। १४ ९74 4 


था तो सवारे ४ बाग्या पहुलां लखाय्‌ं हतूं । त्यार बाद कमलनयन आव्यो। 
में पडेद जेखभ छ॑ ते पइले न सुवाय तो साह एम दाक्तरों कहे तो सुले दु्े 
पैकेज पड़खें पड़ी रहेलुं अथवा चता सुई रहेवूं सार छे। 


बापूर्के आशीर्वाद १३१ 
$ १७५ ४ 
अर 
२०-८-३४ 

चि. जमनालछाल, 

काले विनोबा रवाना थया पछी दा. जीवराजनो सुंदर तार मकछयो। 
तेथी जाण्युं के पाछों लोहीनो उपद्रव न हतों ने दु:ख पण ओछूं थयुं हतूं। तोय 
बिनोबा भले त्यां डुबकी मारी जवा गया। तेना आवबामां कारण कमलनयन 
छे ए तो जाप्यूं हो | कमलनयन पोते तमारं शनीवारनु दुःख जोई गर्भराएलों 
एटले अहि पहोंचतांज महादेवती मारफत मने कहेवराव्यूं। में सुचना वधानी 
विनोबाने खबर भोकछी ने विनोबा तुरत तैयार थया। मदालूसाए इच्छा 
करी । पण ए तो भक्त रही एटले विन्नोवानी इच्छा जाणी रही गई। एनो 
संयम एने फछशें। भले रही। हुवे जो दुःख शम्युं होय ने चित्त शांत होय तों 
विनोबाने बहेला मुक्त करी भूकजो | पण जछूर होय त्यां लगी तो छो रोकाय । 
अहिनुं तंत्र गोठवाई रहयूं छे। रात दिन तेमांज विनोवा गुंथाएला रहे छे | 

विद्याभ्यासने विषेनी तमारी प्रतिन्ञानुं पालन थशेण। आदलं तमारा 
आश्वासन साझ लखी नाख्युं छे। एनी चर्चा विनोवानी साथे करवार्मा ने 
पडशौ। तमारी अत्यारती साथना झरीर झट साझ करी सृकवानी छे। अहिती 
के बीजी एक पण चिता व्होरवानी मथी। मारी तो वहिज केम के मार 
गा. बरोबर चाली रहयूं छे। राघाकिसन अने शीवाज़ी चोकी सरस रीते 
करी रहया छे। तसे वहु नहिं बोलता. हो दाकतरों छूट आपे तेनों उपयोग 
कंजुसाईथी करवामां हित छे। दाकतरो इच्छे तें धर्म विरुद्ध न: होय तो कंरीए 
आपणी इच्छाने वद्य थई कई छूट आपे ते नोखी वात छे। 


७ | *ज.*गिव ४५ 


जाजजी' गक्की गधयां। खबर जापी गया। मदनमीहनसे मोकलूवानी 
करन कर अहि कोईसे कश्ी तकलीफ नथी । ए खचीत मानजी | 





' वि, जअमेबोलांछ ० ः 
तमारे बिशे काले तो सुंदर सबरज 


. अंग रजवलीनों रॉयल तोद मे: 





१३२ दांचवें पुश्रको-- 


पझ्वादा बंध साझ शर्ब जोईए। पण उतावक्क लथी करवी। जेम चालतुं होय 
तेम भछ्ते चाले । कामो्मा खुंचवानी उतावक्को व करशों। ओमने कहेजो आजे 
ब्रिलकुल त्यांथी टपाछ नथी। कदाच आजे तार आबशे। 
दा, रजबअलीने मारा वंदेमातरम वि. कहेजों। तेनी चीवटने सार हूं 
श॑ कहें ? दा. जीवराजनें सार एक कापली साथे छे ! 
'ज लंच ९१4, 


२३-०८ रे ४ 

चि. जमनालाल, ह 

तमारो कागक, ओमनों ने जानकीमयानों तथा मदनभोहननों मत्था। 
विनोबा पासेथी खबर सांभव्बा में हमणा दा. शाहनों तार मछयों। एटले 
हवे तो एमज धारीये के थोडा दीवसमांज बधुं रूझाई जशे । पण हवाई किल्ला न 
बांधशों । धीरजथी त्यांनुं पूरे करजो। कोई जातनी उतावक्न नथी । फिकर 
सथी । अहितो राधाकिसन वधी वस्तुने पहोंची वे छे। ते मारी रखेवाली 
तो ते अने बीजा बणा करी रहया छे। 


जे बाक्यती पाछक्र विनोद' लूखबुं पडे ए विनोद कहेवाय के? बाकी जानकी- 
मैया बराडां पाडे ए साईं के तमे मनमां बधुं दबावीने स्वप्नां सेवो ए साझं। 
जावकीमेया वराडां पाडे एटले' तो समजीये के दुःख भोगवे छे। तमे मनमां 
समजी लो एटले छेतराई जईए। कहो हवे कोण चडे ? 


४५५ ९४7| *४ ९4 4 


; १७८ ६ ह 
२५-८० ३४ 
चिं.. जमनाझाल ु 
तमार काम ठीक घोडा वेगे चाली. रहयूं जोउं छूं। मांदा बधा बादशाही 
| भोंगवेज ना ? एटलो मांदगीनों स्वाद. छे। पण बिचारा दरिद्रनारायणने 
' भागे ज्यारे मांदगी आवबे त्यारें तेने भागे तेनो स्वाद नथी आवतो । 
आ झापे दा. शाहनों कागछ छे। ओमनों तो छेज | 


अहि वर्धु बरोबर चांछी रहयूं जगाय छे॥ . . । 
५ १ (ही +7९)46 
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पूज्य जानकीबेन, 

तमारा कागढो बे अहीं आवीने पडेला, पण हुंतो अल्लाहाबाद गयो हतों 
त्यांधी काले आव्यों एटले त्यारेज बधा कागढों जोवाने मछद्या । भाई 
मदनमोहनना कागढ्ठन॑ पण एमज थय। शेठजीनी तबीअत धोडा वेगे सारी 
थती जाय छे ए जाणीते अपार आनंद थाय छो। तमार जेवां' ज्यां सेवामां 
होय त्यां बीजू शुं परिणाम आवे ? वेषपार अने शादीमा हार रक्ष न आपे 
तो साझं। संपूर्ण आराम थई गया पछी वेषपार अने शादी तो पड्यां छेज, 
भागी जवानां नथी । विनोबाजीने एम लागतुं छागे छे के एमनों फेरो तकामों 
हतो | मने तो लागे छे के ए त्यां आवी गया ए साझं थयुं। एमने मोकलवानी 
इच्छा कमछनी हती पण कमलती इच्छा उपरथी आग्रह बापुने में करेलों। 
मारा अनेक प्रणाम शेठजीने कहेशो अने मारा तरफथी आग्रह करजो के चारथी 
पांच विज्विटरने मठ्वानो जें समय राख्यो छे तेमां पण केवछ् तबीअत सिवाय 
बीजी बातो न करे, अने भात्र छापा वांचे पण छापानी वातोनी चर्चा न. करे। 

तमारे पोते पण बरोबर जेलर बनवूं जोईए अने झादी अने वेषारवाछा 
/ बेपारी ” ओने ताकीद करवी जोईए के एवी बातोनी चर्चा करशो तो रजा 
आपवामा आबशे। एटलूं करवानों तो तमते 'नर्स' तरीके पण अधिकार छें। 

जवाहरलालने हुं टांकणेज मकती आव्यों। एक दिवस मोडों गयों होत तो 
न मछी शकत । कमछा नेहरूती तबीअत तो हुती तेवीने तैवी छे। ए कांई 
बहु दहाडा काढे एम लागतुं नथी। जवाहरडारूती हिमतनों तो पार नथी। 
एमनी' साथे मारे खूब बातो! थई, पण ए विषे शेठंजीने हमणां कशु नहीं कहूं.। 
सारा थाय त्यारे। कर 
. मदनमोहनने अने ओमने जुदो कामक छलखवानों समय नथी। 


हमे १ ्टपिा 4,022 ण 

.. तम्ेबें ओरडा राख्यां छे ए जाण्यं। पण तेथी त्यां नाहकेतो गद्सच्यों ने ० 
 करशों, जने हाट न. मरशं। । पणा सेवक सेविवाओं घई जाव तो देथी 
' दरदीने भास थाय ए तमने कहेवानी जरूर न होथी जोईए। 


#ए१ 








ध्दरढ पांचवें पुत्रकी-* 
४8 १८० ६ 
अ 
वर्धा, 
टन १-रें ४ 


लि, अमनाछाल, 


तमारा कागछ आञ्या करे छे ने खबर तो मक्याज करे छे । ईद्वरतो 
पूरों अनग्रह छागे छे के दाकतरोती धारणा करतां पण जलदीथी रूझ आवी 
रही छे। मदर उतावद्ठ करवी नथी | साव रुझ आवी जाय त्यारेज खसवानूं 
छे। सिहगढनों विचार मे गर्भ छें। महेतानी मदद पण स्रछचा करदो। 
सिद्दगढ़ली हवा तो उत्तम छेज । पाणी खूब हक्वूं छे । एटक्े पूरो छाभ 
मलछशे । दूर पे ने कहेवाय | 


बातों बहु ले करणों। करवी पड़े ते पण पूरों अवाज काढीने नहि पण 
खूब थीस सादे ) अवाज करुवानी असर कान उपर थया विना रहेतीज नथी । 


दाक् अने भात छोडवां एबी घणों छाम घशेज। दूध उपर आधार वधघारे 
राखजो । दहि खादूं मुद्ुल न होवूं जोईए । रजा मछती जाय तेम' कंस्तरत 
खूब वधारजों । चिता तो भुद्दल ते वेठवी । आम करवाथी कासता फायदानी 
साथे मग्रज पेण ताजुं थई जोे। 


मालवीजी आज आव्या। शधाकांत पण छे। असफअली ने खलीक 
आवब्या । बीजाओं काले आवशों।! 


खानभाई खुश रहे छे। रोज सवारे फरती वखते ने सांजे बेसीने ४-५ नो _ 
चसत आप छूं। धीमसे धीमे बातो धाय छे 


भारे विपेनी पगलछीती वात तो सांभछी हमे | ते विषे तमने उतारवा नथी 
'मागतों पाछक्थ्वी साव सारा थाओ त्यारे टीका करवी होथ ते करणों |, मे 
ती छागे छे के तमने व्धुं गमके | ह 


भीम. आरी पासेज रहे छे । जोईती मदद करे छे। चार खमं जोतां पांच 
.  छोकेरीओं बच्चे एक छोकरी के ब्रेतुं काम वेचाई गयूं छे एटल्ले सहुने भागे थो्ड: 
। ः वीईज बीजीओने घण करवा देय एम: छे वक्की मदांलसा .. 
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राधाकिसन तमारी भलामणोने छीथे एवो चितित रहे छे के मारी उपर 
नोकी वरोबर राखतो छतो गभराया करे छे। हुं बहेलों तो उठ छं। वधारे 
सुवाती जरूर नथी रहेती ने मारुं काम उकले छे तो हक्वो रहुं छूं। वजन 
हवे धीमेज वधशे। खोराकमां वधारों करवानी स्थिति नथी। छे सेशी 
धीमुं वधदों । तेज साएं छे। शक्ति वध्या करे छे। दीवसना उंधी लऊ॑ं छुं। 
राते ८-४५ मोडामां मोडो ९ वागे खाटलामा होउंज | एटले मने मारी तबीयत 
बाबत कई कहेवापणुं नथी राख्यूं । तमे आवशों त्यां छगी ते त्यार पछी पण 
अहिं पड़चोज छूं। विना कारणे अहिथी चसवानू नथी। | 

एंडरूश पाछा रविवारे आवे छे। 

कुमारप्पा २० दीवसनी रजा लईने आव्या छे। पाछा तुरत एसे मोकडी 
दईद । अंहि मंगंकठवारे आवशे । 

कन्याओनुं ठीक चाली रहयुं जगाय छे । विनोवाज बधुं जोया' करे छे। 
एटले मारे कशार्मा हाथ नाखवापण्ण छेज नहिं। 

०५ रद चक्र, 

आसाम बाबत रही गयूं। क्ाग्रेसता माणसोने जाणता हो तो तेने भासामना 

पैसा मोकछी देजों । जो तेने न जाणता हो तो ज्वाल्ाप्रसादने मोकछो। 


गमारवाडी रिलीफ त्यां काम करे छे। तेमां आ रकम' भक्त । तमत जम टौक 
लागे तेम करणजों। 


+ श्ट१ 5 | 
| २१-९-३४ 
वि. जमतालाक, .. ह 


समितानी आंखने विये (अहिंसा) दामतरे हाथ धोया ने मुंबई तुरत मौकल- 
करी तेथी समितावहेन साथें तेसे मोदी दीधी छे । मेणिभुकनगा 
उतरबाम फहय॑ छे। दाकतरवी शोपनों बोजा! सम्दार उपर अस्यों 'छे। 


्, 


दाना मलामा 












मारे बिताने कारण सद्धि रहे। पण तमने तझो ससछी जशे। .. 





श्क्दू पांचमें पु अको-- 


मदसमोहन घणणे भागे तो आजेज तीकछशें। खानभाईओनुं बरोबर चाले 
हे । बानाभाई स्टीयो शीखी रह्या छे। भोटाभाई जोन्स अने काकानी 
खबर पशखे छे। कशी चिंता तेने बिये करवाप्ण नथी। राधाकिसन काम 
करवार्मा बहु जवरों छे। 
खावामां सूचबेलों नियम जाक्रवता हशो । वजन केटलुं रहे छे ? घनश्याम- 
दासनं ओपरेंगन बंध रहय शुं ? 
० ६00 "व ९4 / 


] 

3 
(घ 

पं 
ढ्ढ 


( सितंबर, १९३४) 


चि, जमनालाल, 


माधवदास बाना भाईले रू. ५०० (आप्या) हता ए तमने याद हशे। तेने 
तो ए मी गया | तेमांथी ३२५ ठ. बा. पासेथी ए बखते अपाब्या हता। 
बाकीना दकानेथी उपड्या जणाथ छे। हुवे आ रू. ३२५ ठ. बा. ने पहोंचाडवा 
जोईए । आ हंडी तेने मोककावजों | विगत.  गांधीनें ३२५ मंबईमां आपेलरा 
ते चुकते हिसाबे । 


हमे सदनमोहन विये। मारा मनमां हत ए आजेज तमारी तरफ आवरशे । 
हे एस नहिं बनी शके । बिलोदमां तो खर्ूं पण खानभाईओए मसदतमोहनती 
हाजरीनी जरूरत मानी जणाय छे। तेनी पासे कई लखाववानें करावे। अने 
ज्यां जर्चु पड़े त्यां जाणीतूं कोई होय. तो तेने गमें। जो त्यां मदनमोहतनी 
. जरूर खास न होय तो. हमणा ते भले अहिंज होय अथवा तमने कोई बीजूं 
ध्यानमां आबे तो जणावजो। नहिं जणावी शकों तोय अने मदनमोहननी 
तथा जरूरण होय तो मोकछी दऊ़। काले तेओनी साथे बात तो करीशज। 
'  मनहरक्षिह विषें तमने राधाकिसने लख्युं हहे। 


हे 62 547 &94 4 


राजेन्द्रवाबु सोमवारे अथ्षया मंगरूपारे आये छे। एंडरूझ पण त्यारेज | 
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४685 


वे, जमनालाल, 

बलल्‍लभभाई खबर आपे छे के तमे ... मां कापडनी मिलनों सोदों करवा 
छो छो।* तमे एटले पेढी। मरने तेनो आधात तो पहोंच्योज। जे आंटले उंडे 
ब्रदीमां उतर्या छे ते मिलना माछेक थाय ए अणघठतुं लाग्युं। छतां कई लखवूं 
'म निदचय न करी शकयों । तेटछामां काछे जानकीमैया आव्यां। मध्यमानी 
रीक्षा आपी छुटबां छे एटले मन मोकढ्धुं थयूं छे। तेणे सांभ्घूं छें त्यारथी 
ने चेन नथी पडथुं। “आ बला कोने साझ हशे ?' एम पूछे छे। छोकरांओ 
ण पसंद नथी करता । नोकरो कहे छे ' चालो हवे तो घरनी मिछ् थशे एठले 
वे शेठ थोडाज खादी पहेरवाम्‌ कहेशे ?' आ पंगलुं कोईनें गम्यूं नथी एटले 
पल मांडी वाह्॒जों । लेबाई होय तो भागवराथी करजों । भागीदा रोने 
बी. होय तो सुखेथी लेय। तमारे धंधोज जोईए तो घणाय वीजा पड़चा 
?। अने परोपकारने अर्थे बधारे कमाणी जोईए तो ए परोपकार बिना 
लावश । ओम कहे छे, 'तमारे कांगरेस सार पैसा जोईए छे एटले काकाजीने 
उल लेवा प्रेरो छो कां ?” आ बधाने जवाब शो दउं ? तारथी देवाय तो मांडी 
पछयाना खुश खबर तारथी देजी। ' ॒ 


7५ एु४। ४ ९2५ 4 है 








.. १, जगनाछाद॒ती कई कारणोसे ( जिनमें एण आुझय कारण यह भी था कि 
अपूर्गकी स्थि 
ये) अपनी कंपसोकी गरफत एक कपनेकाीं मिल्‍ूका सौदा 
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2. हर. ५०३० ०(धलऐ 
( उपरोक्त पत्रकी प्रतिलिपि ) 
वर्धा, 
पज१०-न्हेंए . 


चि, जमनालाऊक, * 
तमारा कागछो' मकछल्या छे। मिलती उपाधीमांधी ठीक वच्या । ए बाघनी 
धास्तिथी जानकीमैयाना अने छोकरांओना मानसनो संदर अनुभव महयों। 
बचा व्याकुछ थई गयां ए मने अत्यंत सुंदर छातग्यूं। ए वृत्ति कायम रहे ए. 
आपभणे सदांय मागीये। 
स्यांधी दाकतर साथ मुक्त न करे त्यां. छगी चसवानुंज सथी। 
थशे एटली वातों अहिं करशु। बाकी कांग्रेसमां ने त्यार बाद । कांग्रेस बाद 
- तुरतमां तो वर्धाज पाछा आववालु थशे | कांग्रेस पछी तुरत कई नवुं करवानू ' 
विचारी मूक्यूंज नथी। एनो विचार तो अहिज थ्े। गा  भ 
अहिनूं चाली रहयूं छे। ह ह 
. क़रमछाने कायछ छख्या. करता हमों। हमणा तो त्यां खुरदोदबहेन छे 
सेने छखों तोय चाले। कक 


. वापुता आशीर्वाद 


, जि, जमतालाऊ पक 
' तमारी' बचिटिओों ऑब्या 


डर अप ०2706 2 ५ लक 5 55% 
वैध विगत मसीकन्‍्ः नआएज धंद के तह जया अद्यास:ः परहाचया 





स्ठ्राश 


१४० पांचवें पुश्रको-- 


भगज उपर कासनो वोजो यड़वा न देशों । कामनी दृष्टिए तमारं मुंबईमां 
हैखें भरते समतुं नथी । सेकेडों माणसों त्यां आवजा करता हशे। चिंता तो 
कंणी नज चेट्शों। 

महिलाश्षमनों विचार ते करशों। ए बावत हुं विचारी रहयो छ। राधा- 
क्रिसन तो तेसा परोवाई रहेल छेज। भागीरथीनी साथे वातों करी छे। 
फरी करीश। तेते (संस्थाने) पडवापणं नथी । 

ओमसे विष हुंथोडी चिंता बेठी रहयो छु। जे करो ते तेने पूछीने करजों । 
आ साथ तेतों काम छे। 

सताबीसमीए गांधी सेवा संघनी सभा हजु कायमज छे के ? तेमां फेरफार 
करवोी होय तो करजो । जो त्यां बधारे रोकाण थाय ने दाक्तर एक अठवाडीयानी 
रजा आपे तो अहीं आबी ते मीटींग करी छेजो । 

फरवा जवानुं राखों छो के ? खाबामां सावधानी छे ? काचर कुचर खाता 
हो तो ते छोडजो । ए हजम करता मगजनी शक्तिनों सारी पेठे क्षय थाय छे। 
खुल्ली हवा ने कपरतनी बहु आवश्यकता मातजो । निद्रा तो बरोबर लेवाती हहें। 

खानसाहेवना दीकरा गनीने शुगर फेक्टरीमां काम करवानी इच्छा थई 
छे। हमणा पगारनी वात सथी | तेने घडबानीज वात छे। कोई ठेकाणे 
तेनें अनूभव आपी क्षकाथ तो आपवानी जरूर छे । विचारीने छूखजो। 


७५ ६८४ ><4 &4 6 


वर्धा, 
११०११०ह४ 

जि. जमतालाल, अं । 
तमारो काम भंत्तचो छे। कार्न......रहेंल छे। हवे कई बाकी न रहेवू 
जीईए। | 
,...._ा मक्दा आवनारते बंध करवाज जोईए। मगजने खाली नज करवबुं . 

' घट । तैने अंगे सीन लेवूं धटें तो मौन लेवुं। बात करवी ते मांत्र दाकतरने 
 जैंग। सेक्कोने पोतानी हाजत पूरतूं। आवबूं कईक कर्या बिना मुंबईमां तमारे 


शांति जाक्नववी मस्केल छे। अने उपचार तो त्यांज थधई शके। आ बात न... 
भलाग सो साई। 8... न “की, ले और हा 5 नर, ह 





बापुके आज्षीर्बाद डर 


४ 


गनीने बरोबर वात करीतेज मोकलछीश | खानसाहेवने तमारों कामछ 
बंचाव्यों हतो। ए तमारा मतने मछे छे। एटले गनी निष्फक जशे तो तमारों 
वांक नहीं काढे। गनी साथे बात करीने ... ,.,« »«  जीधी 
। एसम ... «०» »-« . देमेणा पयार आपवानी ... नबी | 
भीरावहेन त्यां २१ मीए ईठालीयन बोटमां पहोंचे छे। २२ भीए अहि 
आवशे । खानसाहेबनी दीकरी एनी साथे आवबे छे। रामदास ने बा जाजजीवालछा 
मकानमां छे। आज्ञा तो छे के ठीक थई जहों। आजथी तेने ईडा देवानं शरु 
कर्य छे। दुबकों तो सारी पेठे थई गयो छे। 


कुमारप्पा ने शीवराव आव्या छे। आजे वात्तों शर करी छे। हमणा 

तो मेरीनें नथी बोलावतों। तमारी एने विशे शी कल्पना 
० ६2// व ९7 ३4 

४ १८७३ - 
। ह १२-१ १-३४ 
चिं. जमनालाल, 

तमाहं काननूं लंबायुं ए गमतुं नथी । में दाकतरोते कागछ छखाव्या छे। 

जयप्रकाश मांदो लागे छे। ते प्रभावतीने अहमदनगर हूईं जवा इच्छे छे। 
जो ते जाय तो हमणाज जाय ए आश्रमनी दृष्टिए वधारे ठीक छे। एटले 
जो जयप्रकाश इच्छे ने तभे रजा आपो तो विनोबानी रणा लईने तेने 
त्यां मोकली दर । आजे पण ते पूरी काममां रोकाई गई छे।.,.......... 


॥बब४ १००० 


७ 6।-#744: 
$ १८८६ * 
॥ वर्धा, 

/ रद 

सात्ययर जमनाहाछूजी' ु 8  आश 
आज बांपूजीने प्रभावतीकें बारेमें आपको. एक पत्र लिखा है।. उसमें. | 


बहू लिखना यह चाहते थे कि अगर जंयप्रकाश प्रभावतीकों मुंबई बुलातो चाहे... ० 
'झौर आपकी सहमति हो तो आपसे खबर पाने पर प्रभावती .विनोबाजीकी: 
'इजाजतं लेकर वंबंई रबाना हो सेकेंगी । परन्तु यह वात अंहमदेगा रे जानेकी * 


लागू नहीं पड़नी थी। अगर उनके पत्रमेंसे कुछ दूसरा भतछव निकलता 


श्डए्‌ पांचवें पुश्नको नल 


तो उसमें सुधारकी आवश्यकता हैं। उसका ठीक हेतु बह है जो मैंने आपको 
छिखि है भवदीय 


(भरे प्र 
नी 


: १८९ : 
वर्धा, 
१८-११-र४ 

चि. जमनालाल, 

तमारा काननी चिता फीकर ............ तेने बिषे विचार करवो 
पड़े छे एटलंज । ए शुं थर्य छे ए समजातूं तथी । दुःख नथी फिकर नथी। 
अंबारं छाग्रे छे | ते बीखराय एटले संतोष । बाकी तो जे थवानुं होय ते 
श्राओं। बच्चे दाक्तरोने कागछ लूखाव्या एना उत्तर सरखाय नथी ए केम ? 


हवे वात उद्योग संघ... ... । मां स्मरण एवं छे के मगनराल स्मारक 
सार तमे जे (तीमीतें) मकान निरधारया हतां ए विषे हाल तमे शुं इच्छों 
छो-ते हूं जाणतों नथी । ...... ए स्मारक आ कल्पना साथे योग्य, ..... 


एम जोंउं छं। दरेक गामडे ... .. .केम के वर्धामां घण्णे ... ...... ... प्रदेशमां' 
गामडछांड, बहुज ............:---००००००--- ---हैवी सारी छे। हिंदु- 
इतामन मध्य भगोलनी दृष्टिए छे । रेछनी सगवड़ छे । आ' दृष्टिए वर्धा 
गे छे | तमे अद्ठी छो । ए लालच पण खरी । तमसने बचमां नथी राखबा। 
छतां तमे बधा तो छोज | एम गणी बरती रहयो छूं। आ दृष्टिए विचारी 
जे धारों ते लखजों । 
_ गनी बाबत रामेइ्वरनों तार छे। ...,........... ... .,. -...« 
ह 2५ टुथ। १४ ३ कटे 
» मारा कागछ .,........... -«« ह 
5 कक पक ११००३: 

है १९-१ १-१४ 
लि. जमनाछाल । 

समा जन्मगांठनों काग्रछ सेढठ्या ) तमारु कुशकछज छे। तमारे घर्णं 


जीवबु छे ने घणी सेवा करवीज छे। वर्धाता बगीचाने! बदछे राधाकिसम 
पासेधी सस्ती जग्यानी खबर मेलवी छे। ते चाले एवी छे। 


जे एप छुआ "व ९्शिक्ट 





7... #% मशनवाडी।  " 


बापुके आश्मीवबादि १४३ 





वर्धा, 
२२-१२-३४ 
चि. जमनालाछ, 


लमारा कानने विषे हज केम ख़बर नथी ? किशोरछाल ने गोमती खाटले 
पड्चा छो। गोमती ठीक छे। किशोरलालने हज ताव छे। छतां उतार उपर 
छे। उद्योग संघरनें बगीचे लई जवानी तेयारीओं थई रही छे। मकान उपर 
बे कोंटडीओ बांधवानी योजना छो। एक बांधवानी बात शाधाकिसन लाव्यों 
हतो । हतरे बेसी चाले छे। लगभग रू. २००० खर्चवानों सवार छे। ए 
करवंज जोईए एवं कंई छे नहीं । एनो खरो उपयोग चोमास्षामां होग। दी- 
वसना तो हुं नीचे पड्चो रही शकुं। राते अवश्य उपर सुवा जाउं । उपरनी 
कोटडीओं भविष्यनी दृष्टिएज बंधाय । बात सीकछी एटले हुं हा पाडवाने 
ललूचायों । तमे ना पाडी देशों तो काम पत्ती जशे ने रू. २००० बची जशों। 
हवे व्यां तमारा रहया छे ? आ रुखतांज विचार आवबी जाय छे के मारेज 
दृढ़तापृवंक उपर बीधवानी हाल तो मंनाईज करवी जोईए । एमज थ्ों। 
एटले आ लखेंलूं रद समजजो।॥ 
सख्पराणीनी वतती क्ृष्णा पाछी प्रभानी धीमी मागणी करे छे। में तो 
 लख्य॑ यूं छे के प्रभा एवी रीते गोठवाई गई छे के एने एम मुक्त न करी झकाय । 


पण त्यांथी बीजी कोई सारी बाईने मोकली शकाय | एनें साथी जोईए एवी .. - 


कोईक मी रहे एम मान छूं। तमारी हिम्मत चाले तो तमे सख्पराणीने 
सतोषजों । नहीं तो मारी पासेजः बात रहेवा देजो। ... ह 


५५५ ६७॥ *€१ ९५ ५ 


घ्श्ष्ए्ः 


हट 
ले. जअमतालाल, 





; थे अपाय एम भरने छाथ छ। पण गगानरसात्र 


ने आपी शकूं। एमने हुं रूख छूं। जादी मतरूवनों 





श्ा4 पचदें पुज्नको- 


गंगावररावनों कागछ आ साथें पाछों मोकल छुं। 

कान साथ दुरसत कराबी छेजो। 

कंमरलमअनने कोरलबों जवा देवानी वातथी तो वाकेफगार हशोज | 

अबदुल गनी विंपे खानसाहेव साथे वात करी छे। तेओ गनीने छूखशे । 
खर्च जे बशे ते पोते आपवानु कहे छे । गतीने तेना काकडा साझ दिल्‍ली बोलाव्यों 
छे । खानसाहेव त्यां जई शकशे के नहीं ए नकक्‍की नथी | पंजाबमां पण न 
जवाय एव हुकम छे। दिल्‍ली जतां कई पंजाबनां स्टेशनों वच्चे आवे छे 
एमां थईने जवाय के तहीं ए सवाल छे। पंजाब सरकारने तार कर्यो छे। 

मदनमोहन होगे तो कहेजो के सरहदना तेना अनुभव रूखी मोकले । मारी 


साथे बातज ने थई शकी | 
५६ ऐुआ। कीच ९१4 ह 


ए हुकम रद थई गयो एबो तार आजे आवी गयो। 


२६--१२१-३ ४ 


चि. जमनाल्ाल, 
तमभे हमणा वें कोटडी चणवानों आग्रह न राखो । में समजपूर्वकज ना पाडी' 
के । बर्धू दृस्टज छे वा ? कोडी कोडी करीने बचावीये त्यारेज बरकत रहे । 

' भले खानगी पेंढ़ी हो के दरिद्रनारायणनी ।द: ना. नी पेढीमां तो वल्ी 
बधारे सावधानी जोईए। मगनलाल स्मारकने विषे तथी घड़ी शवयों | 
बनता लगी तो. घडीश। | 
 अभ्यंकर बची जाय तो बहु सार थई जाय । तेने मछो त्यारे कहेजो तेनें 
खूब याद करूं छुं। । ' ह 
खानसाहेब मारी साथे दिल्‍ली आवे छे। महेर तो हशेज। महेरन 
. पण ठीक चाछे छे। हमणा अहि आनंदना बाप अने वैकुंठ महेता छे । आनंदना 
बाप दुनियानी मुसाफरी करी ओव्या छे। उद्योग संघधर्मा खूब रस लेगे। 


७ 4.4 बच ९946 


बापुके आशीर्वाद श्ष्प्‌ 


8 १९४६ 
दिल्ली, 
२९-१२०-३४ 
प्रिय जमनालालूजी, 
आजे सवारे दिल्‍ली पहोंच्या | बापुने अहींनुं झुंपडुं तो महेल जेबूं लाब्यूं 
अने ठीक उकलचा । पण हवे सभावी लईशुं। 


आ तो खास अभ्यंकरने मार्टे बापुनी सूचना छे। डा. पुरुषोत्तम पदेल 
अहीं मछबा आव्या हता। तैमणें कहयं के एमनें ओपरेशन बिना टीट करवा 
ए मुश्केल बात नथी अने ए पोते बचें करवा तैयार छे, पण दा देशमुख कहे 
नहीं त्यां सुधी दुं थाय ? वापु कहे छे के तमेज पुरुषोत्तमने ऊूईने अभ्यंकर 
पासे जजों । देशमुखने पण बात करजो अने उपचार थई शके वो करजो। 
संभव एवो छे के एमनूं ओपरेशन थाय तो एमना जीवनूं जोखम थाय। हवे 
एवी वात नथी के ओपरेशन न थाय तो मृत्यु निश्चित छे अने ओपरेशनज एने 
वबचानी शके एम छे । 

जे करवुं घटे ते करक्षों। डाक्टर पुरुषोत्तम आजे अहींथी नीकछे छे। 

लि. सेवक... 
_#7६ प्टो+० ५ /ै।। १ 


लक न-++ 


' दिल्‍ली, 
४७०१-३५ 
चि. जमनालालक, . & ह | 
दिल्‍लीनी टाढ बधारे काम करांववाने बदले थोंड करवा देय-छे ने आवी .. 
पड्चूं छे सारी पेठे। अभ्यंकरन तमे लखों छो एमज थम छे। एनी ख्ोट 
जणाशेज । रे 





: तमारा कानने साव सांरो क्षतां. ठीक संगय जतों जणाव छें! नज शादी 
: गाकाय तो कई हरकत नथी। कानना सारा थवामां हरकत नज आव 
 जोईए । कमलनय॑नने हमणां ज्यों: छगी सीलोनर्मा मलेश्यान जे 
,छे त्यां छूगी नं मोकलाय)। 


आओ, पा; पू.-१० 









पांचवें पुशत्नको- 


श्ड 


तप 


ओमनों कात वह्या करे छे। में गये अठवाडीयें मुंबई जई बतावबानों 
तार क्यों हुतों। ए हजु त्यां आबी नथी छागती। एने तेडावीने देखाडो तो 
साझे | 

छालीनूं ती चाल्यु। 

महेरन कठिन छे। आबी ते दीवसथी दा. अनसारीने त्यां छे। एक दिवस 
मो देखाडी गई हती । आश्रम प्रति घृणा पेदा थई छे। अहींज राखी जबी 
पड़चे | ठीक छे के दा. खानसाहेबनी धर्मपत्नी आवे छे। तेवी साथे कदाच 
रहेगे। मारी इच्छा तो २९ मीए वर्धा पहोंचवानी छे। २९ मीए तो जरूर । 
ज्ञाज घंकरकाल अने गुलझारीलाल आयज्या छे। 


०. १४( 4१९१4 


पोताना कागछीआ दि. तपासवा लावबा रामदासनों बिचार बारडोली 
जई आववानो छे। भाडा वि. ना पैसा आपजों 
89] रु 


देवश्षर्मा मकछी गया छे। ते कहे छे के जे खर्च आजे शैल आश्रमर्मा थाय 
छे तेटल तेने मछे तो ते कबंजों छेवा तैयार छे। आ वाबत छखजो। 


४ १९६: ॥ 
जाता, 
2-4.-858 
ते 30५. ,37,, 
[37% 3 07859, 
एफ, शि48457 050, 
हि 0 0 ह ; ह 
ह बंप िछाओं; छिज्रकाप्रतका। प्रतए05ए९075, ' हलादे क्यो वल्कशीड, 


->जिबआदाड 
३ १९७६ 
न 
हल दितली, . 
, इइलजशे५ . 


... कि, जेमनालाल, .. २0 5 050 १ & 
8 ले नहीं आबी शको ए समज्यों | दाक्तर न. रजा जापे त्यां लगी त्यांज... 
“  शहवूँ साई छे। बहु उपाधि नहीं ब्होर्ता। :.. ४ 
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रामदासने भणी भुवनमां राखवानी मणीरालनी इच्छा मोछी छे, एम राम- 
दासने लाग्यं छे। एटले त्यांथी ते नीकछो ए बरोबरण छे । हवे ए नोखी कोटडी 

लई रहेवा इच्छे छे। तेन भाड़ रू. २५ छगी बेसे ते मार्गें छे। मने छागे छे 
के ए तेने लेवा देवुं। बधुं अयोग्य तो गणाय। पण रामदासनों रोगज 
एवो छो के तेना केसमां अयोग्य योग्य जणाय छे । आमां बापचों मोह क्‍यां 
लगी मने आड़े दोरतो हशें ए कहेवाय नहीं। रामदासनी आ मागणीमां तमने 
दोष लागे तो ते प्रमाणे तेने कहेवानो तमे अधिकार वर्षो पहेलां मेछवी चुक्या 
छो। जेम ठीक जणाय तेम करजों। 

सरूपराणीनु? समज्यों। सरूप* तार' भोकल्या करे छे। 

मारे अहीं २५ मी लगी तो रहेवुंग पडशे। २८ मी तो अहींथी रवाना 
थबानी छेल्ली तारीख छेज। 

राजाजी काले लक्ष्मीनें लईने आवे छे। 


जयप्रकाशने मछों छो के ? 
७ दुटाक्व ९गकर 


२६-१-३५ 

चि. जमनालाल 

तमारो कागढ मत्दयों। खानसाहेव आज अहीं छे तमारो तार वंचाव्यों । 
ए उपरथी आशीर्वादनों लांबो तार मोकल्यों ते मछी गयो हशे। तमे विवाह 
योजवानी विशेषता ठीक केछवी रहया जणाओ छो । आ विवाह तो इतिहासमां 

। जशे। बिचारी सुफीआए कदी नंहीं धार्यू होय के ते पठाणनें परणशे । 
नहीं धार्य॑ होय साहुलछाएं के ते खोजीनें परणशे। तमारी पंसंदगी, मने तो है 
बहु गधी छे।. बच्चे सुखी थशे ने सुफ़ीआ. धारे तेटली सेवा करी शकश। अमे 
'अधा मंगठवारे वर्धा पहोंचश। साथे कोई सवा तो. नहीं होय। चंद्रत्यागीना ह 
अकबीरनी सोधे सगाई धएली | एक भी छोकरी छें। बच्ने मेरी तो बेतुल 
उत्तरी जशीं। 

सरदार, राजाजी, राजेनबाबुने आठ फेबरवारी लगी. रोकावुं पडओें एस. . 
जणाय छे। एटला लगीमां बिल उपरनी चर्चा थई जजें। ... 
'  क्मलनयन सीछोन जवा अभीरो थंयों. छे' पण जय थोभवांती जरूर छे. 





१, ओ; रंबरूपरानी, श्री मोत्तीलंछ नेहरूकी पति] ० 
५ हे १, औ. विजयालएमी पंढित। 







भ्डट घांचनें पुत्रको-- 


* १९९४ 
दिल्ली, 
२६०१-२५ 

मु. जमतालालजी, 

साथेनों कागछ लखाया बाद बापुए केटलुंक छूखवानुं कहयू ए रूखूं छ। 
आजे बनारसथी सुमंगल प्रकाश आव्या हता, एणे बापुजीने खबर आपी के 

ए हवे परणवानों विचार कर्यो छे । एना बापनी पण एवी इच्छा छे के एणे 
वैश्य ज्ञातिां विवाहु करवों, अने # # ए एम जणाव्युं छे के बापुना आशीर्वाद 
मक्ले तो # # नी साथेज ए बिवाहमां जोडाय । बापु तो अग्राउ आ संबंधनी 
विरुद्ध हुता ते एटलाज कारणे विरुद्ध हता के % # मोटा आद्श्ों सेववावाल्दी 
हुती, पण हवे ज्यारे ए पोतेज कबूछ थई छे त्यारे एमां बापुने कशों वांधों 
होयज नहीं । अहीं वहलभभाई हता तेओो पण इच्छे छे के आ संबंध तुरत 
जोडी देवामां आवबे। ह 

हवे वापु तमारो अभिप्राय मागे छे। मते, देवदासते पण लागे छे के आ 
जोडी देवाय तो साझं | तमारो कागक् आब्ये बापु # # ने छखशे । अमे २९ मी 
सांजे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेसमां वर्धा पहोंचश | 

लि. सेवक 


+43८६ प्टेंव.5) । रा है| 


२७-१०३५ 
. खजि, जमनाराल 
सतमारो काभछ मकथयो छे। कानमां केम आम थया करे छे ? दाक्‍तर 
शूं कारण बंतावे छे ? सुकी हवासा जवानी जरूर छे ? खावापीवामा 
कसरत, आराममां नियम जाछवों छो के ? मने वर्धा विशतवार कूखजों। 
हमणा वर्धा ने अवाय तो कई हरकत नहीं। कांगछथी काम चलावश। 
वललभभाई, राजा वि. ए हमणा अहीं रहेव पडशें एटले तमारी मे सभाओ 
'  महत्वी रहेशे। चर्खा संघंते साझ शंकरलाकते बोलावी जरूरनुं काम उकेलजो । 
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बापुके आशीर्वाद शरद 


2०० ९०मे५ 

वि. जमनालाल, 

तमारा कागढों अहीं पहोंचतां मकछ॒चा छे। तमारो कान तो बहु कनडगत 
करी रहयों छे। अहीं सहु चितित छे। घनर्थामदास पण चिता वेठे छे। 
एने एना कलकत्ताना यहुदी दाक्तर उपर भारे विश्वास छे। एनूं ऑपरेशन 
नीवड्ूं जणाय छे। तेथी पण ते आग्रह करी रहया छे के जो कान झट सारो 
नज थई शके तो तेना दाक्तरनी सलाह लेवी । में तो दा. जीवराजने खुलासा- 
वार पुछचूं छे। तभे पण विचारी लेजों। मुदतों पड्चा करे छे ए गमतुं 
नथी । तमे पोते इच्छो छो के जानकीदेवी त्यां आबी जाय ? तेनी इच्छा 
काछे राते थोडी घणी जणाई। तेने एम पण छाम्युं के कदाच तमे तेनी हाजरी 
इच्छता हों । एम होय तो ते आबवा इच्छेज | में तमारा आ कागछना जवाबनी 
वाट जोवानुं सूचव्यूं छे। आना जवाबमां तार करवो होय तो करजो । दरदमीः 
बधी विगत जणावजों । 

हमणा तो हुंअहींज छू । तमें हमणा अहीं आवबानो विचार मांडी वाछजों। 
ज्यारे दाकतर निर्श्चित पण्ण रजा आपे त्यारे आवों । 

खावानी बाबतमां मां मानों तो साहं छे। दूध, फछ, थ्रुलावाक्ा आंटानी 
रोटली, भातनो, पटेटां वि. नो त्याग, भाजीओनु सेवन | गमे त्यारे काचर 
कुचर न खाबूं । नीमेछा बखत बहार खावानों आम्नह॒पूर्वक त्याग । एकी 
वखते होजरी उपर जेम ओछो बोजों पडे तेम साझ। खावानी बाबतमां 
दापतरोनों अभिप्राय बहु मानवापणुं नथी । तेओनी अनुभव प्ण आ बाबतमा 
घरणोज ओछो होय छे। । 

दुर्गाप्रसादना पैसा तो हमणां हुंज मोकलुं छूं। में तो मोकली देवानुं कहीज 
'दीधू हतूं। मने मुद्त खबर ने हती के तेने मुंबई जवाना पैसाना धांसा हता । 


(५०६६ ९:०४ ( ९४ ९4 ः 


, मेहरताज नज आवबी । लाली कंदाच वेहरादून जशे। / 5. 

$ ९०२३६ हि ेफ 2 
56. 07 5 ्भु में ०-१ रे५ 
.' लि, जमतालालछ,. . " 3 टी आल 2 हे 
:..  संवारना पहोरमों, रब्यो ते. पछी जोनकीदेवीने मत्ची |. तैनों जीव त्यांः 





१७५० पांचवें पुश्नको- 


आबवा उच्चकतों धयोज छे। एटले काले तार करजोज | हा अथवा ता नो । 
(यहां एक पेरेग्राफ छोड़ दिया गया है) न्‍ 
!. आनसाहेबनों जेलमांथी कागकछ छें। तेना तरजुमानी नकल तो आा 
साथ जज । 
०१५ ९७7 ०१ 44 ट्रि 


खानयाहेवना कागछनों तरजमों आ साथे जाय।* 
: २०३: 
वर्धा, 

हि हि ३०-१०३५ 
भू. प्रिय जमतालालजी, 

आपनी तबीअतनी सोने खूब चिता थाय छे। मने छागे छे के पृ. जानकी- 
बनने त्यां आवता दो। नाहकनां ए जीव बाछशें जने जहीं पोतानी तबीअत 
खराब करने। त्यां होगें तो ए निर्र्चित रहेशे। अने तमारी सेवा पण कर 

पैला दुगप्रिसादने तो बापुएज मोकलेलो एटला हेतुथी के तमारे एने कशूं 
इछवु हाव ता पूछी शकों अने एनेज होम मेम्बर पासे चिढ़ी छईने मोकलूवा 
धारो तो मोकली शकों। हवे एंवा भाडासा पैसा तो अहींथी मोकलाशें। 

आजे सोफीक्षातों कागछ बापु उपर आव्यों छे। ए तो वहु खुश लछागे छे अने 
वापुवी पासे आश्षीर्वाद माग्या छे। तमार रजीस्टर हवे वहु मोट्ट थतुं जाय . 
8। हबे तो मात्र अंग्रेजोना अथवा “गेर हिंदी “ओना विवाह करावबा 


तमार बाकी रहया। 
लि. स्ने. 


“८200 


2रयाा ० कक, 
5 रब्ड: अं १ 

", + ः » ऋ्+र>ड्ूत 
लि, जमनाछार, 

वैमारा कागछ अन तार मछचा छे। जानकीदेवी आजें भीकऊ़े छे 
तती साथे आ कांगछ जशें । 
ह खादानी बाबत एमने पण समजाब्युं छे। एनी मदद तो मछशेज ए विधे 
' भरने शंकाज नथी। ह 


. ९, :येंह सूजना पव-गेषकके लिये लिखी है । 


बापुके आशीर्वाद १५३१ 


ओमनी चिता राखबापणं लथी। मारी पासे राखीश। 
जानकीदेवीनुं हृदय नवद्धं छे | तैनी तपास करावी छेजो | दवा तो ए नही 
लेय पण झुं छे ए जाणगीये। ट्रीटमेंट शी आपवा इच्छे ए पण खबर पडे। 
रणछोडभाईवाछा पैसानी रिसीट उद्योग दिरवती तारायणदासना नामनी 
अथवा जे ट्ूस्टी होय तेना नामनी कढावजों। द्स्टीना लाभ हूं भली' गयो ह॑। 
माह तो हमणा अहींज रहेवानुं छे। मच्छरनी मे कशी कनडगत नथी ।! 
अगाशी उपर तो कईज तथी । काले राते वरसाद होवाथी नीचे सुतों हतों । 
त्यां पण हरकत लथी आावी। 


७ (था नदु ९4८ 
जानकी देवीनी प्ाथे मोकब्वों ।१ 
४२०५६ 
ञ्‌ /६. 
वर्धा, 
६२०३५ 


सिं. जमनाछाल, ह 
तमारो कागछ मत्ययों छे। दा. जीवराजना कागक्रथी मने संतोष छे। 
खोराकनो फेरफार ए सूचवे छे। माखणयु प्रमाण वब्ारवासुं कहे छे। तेनी साथे 
वात करीने बधारबुं घटे तो वधारजो । मने वीक छे के तमे बातो बहु करता लछागो 
छो ने कसरत ओछी | एम होय तो तमारे वच्नेमां सुधारो करवाती जरूर छे। 
मने विस्तारधी लूखजों। ह ह 
.. कूमलनयन साथे बातों करी छें। मारो दृढ़ अभिप्राय छे के जो. ते रोजी जी धाय 
तो तेणें विवाह करीनेज विलायत जवबु धटे छे । पण तेनी बहुने ते बज लई जास । 
बहुने लई जाय ने अभ्यास करे ए लगभग असंभवित छे । विकछायतममा घर सत्र 
मांडवों ए पण अनुचित छे। बच्चे मात्र सहेल द-ण्बा जाय तो ए जूदी बात होद। 
. पण भहीं सहेलनों प्रहदन तो छेज महीं। गारों अभिनष्वाय जा छे। हमे! 
करें। मलेरीयां ज्ञांत थर्ये कोर्लनों जाय | एक परी था तो पास करेज | 
समव संसार भोंगवंदों होगे तो भोगदें । 









तो ऋदे। . 









् प्रत्ष ठीक काम : न >पर०247 ४० 
लियानाीाी अऑध्ृम 2ता काश बावश | जंत जा वस है 53 हैं कर, 


मेरी धयं। ए भई जाय तो कशी मुर्सीबत मली 





१.. यह सूचना-पत्रमफकके ड़िये डखी है। 


१५२ पांचवें पुत्रकों-+ 


आयोग संघर्मां काथमी छ दुस्टी नीम्या छे। तेमां तमारुं नाम साख्युं छे। 
ए आवश्यक हतं। तेथी तमते ऑरडिनरी सभ्य तीमवानी जरूर छे। एनु फाम 
आ साले छे। ते मरीने बछ॒ती ठटपाले मोकलजों। एमां संकाचनु कक्यु कारण 
23 'ज- छुआ चर ९4 ( 
कृष्णदासनी सगाईतों समय आज्यों छे। तमे कोई बाछा ध्यानमां राखी 


के ? होंव तो लखजों । गा 


सभ्यनु फोर्म आ साथे छे। 


धए५ऋएप्त8, 


(४-2-85 
पे 7, 3.77 


जार ए, 300फ535 


व एएपफ गी8/५ए. ९0्ीवेलार + ग्राबए. 8एटक्ए फिल्योड तल 


>-+ज9%७ 
£$ २९०७: 
ञ 
वर्धा, 
जिक्र 


मुख्यी भाई, 
आपनो बीजों पत्र काल सांजे पृ. बापुने मछ्यो। बापुए छखाब्युं छे के 
चालतां चक्कर आववानी धास्ती होय तो मोटरमां फरवा जबानुं राखवुं । खुल्ली' 
: हृवामां मोटरमां बेंसीने फरवा जब ए चक्कर मादे पण साझं छे। 
..ग्रा,प. सं. ना सभ्य थवानी प्रतिज्ञा विधे पू. बापुए लखाव्युं छे के में तमारे 
. थिये पुरेपुरो विचार करीनेज तमने एना पर सही करवा सल्गह आपी ले. मे 
' बंधाने कहमुं पण छे के हुं तमारी सही भेछ्ववी शकीश | हवे न करो तो तेनी असर 
खराब थे । तमारे सही करवामां जराये धर्मभिंस थवानूं कारण छे एम एमने 
सथी छांगतुं। तमे मानसिक त्याग पूरेपूरों करेशोज छे। तमारी ऋछाध&॥0ए 
गामडानीज छे। एटलुज आजे एमने साटे बच्च छे। मादे एमणे आग्रेहपूर्यक 
' लखाव्यूं छे के द्राल तो तमे एना पर सही करीने भोकली देशो 
थाम उय्योंग संघ, वर्षा ।..... 


... साथें छे। तमनें ते न गमे तो न मोकलंशों 4 


आपके आशीर्वाद श्प्ये 


अहीं आव्या बाद तमे ए विषे मारी जोडे पेट भरीते चर्चा करजो अने तसे 
जो मने समजावी शकों अथवा तमने हुंच समजावी शक तो मेंबरशिपनुं राजी- 
तामू आपवामां हूं वांधों नहिं उठावूं | मेंबरशिपन्‌ राजीनामुं आपवानी गये त्यारे 
पण आमां छूट छे। तमारा बिना आतुं द्स्टी मंडछ बनाववूं एमने बराबर 
लागतुं नथी । 

चि. क्ृष्णदासने संदेशों कहीश। 


बाकी बाबतों कालना कागल्ठमां छे । एज लि, 
छ३) १4००७ ६0% 
$श्०ण्ट: 
५ दर कं रे 
चि. जमनालाल, ५ 


राजाजी आबी गया। तमने में केशु विषे लखेलूं तेनो जबाब तमे मूली गया 
जणाओ छो | मारो पत्रव्यवहार तो चाछीज रहयो छे । 

कृष्णदास' विषे निश्चित छूं। 

रमीबाईनो कागछ आ साथे छे। ठीक लागे तो तेने आपजो । 

२०मीनी आसपास तमे आबी जशों तो मने गमशे ।.पंण दावतरनी रजा 
मछे तोज आवजो। 

कान साव सारो थई जबोज जोईए । 


०५५ ९७ **९ ७१५ 4५ । 


.. गनीना खर्च विशे छखंवानुं हुं भूली गयो छूं | तेणे ६० रू. नूं कहेलूं। 
खानसाहेबे ३० थी चढावे एम इच्छ्यूं हतूं। रामेश्वरनों तेने विधे शो 
अभिप्राय छे ? ते कई काम आपे छे के ? तेनी साथे भछे छे ? .. 


2 

ह .  ए३-३-३५ 
चि. जमनालाछ, ह हा विन 
आ साथे बधा' कागछीया पाछा मोकल छे) पाटिलती उपर कोगक पंण पं. 





श्णढ पाचियें प्रश्नकों-- 
सुखेता भ्ने ज्ञाबी। मरजीमां आचे त्योरें लई आवजो। आजे प्रार्थना 
शोर के. आ. जवान छे। 


(०. इुआ। चच रगिव्े 


० 

जप 

गज 
हि 


वर्धा, 
२४-३३ ५ 

चिं, जगनालाल, 

मदालस्षा तमारी साथे काठगोदाम जोशाई जाय ए ठीक लागे छे। 
प्रदकार्मा एना गुगडानी खबर पण पड़ी जगशों। 

शाजेसबाबु विपे व्यवद्वारिक चीजज करजों। गिरो अथवा वेचाभ खत 
करजों। व्याज राखजों। ओछामां ओछ राखजों। 

भवाडीमा तवीयत सारी न रहे तो तुरत छोडजों। कमलाने शाकती पार- 
सेठ 5 माकतता हता। कमला रखे छे ते सार व होबाथी बंध केये छे। 
शाक फक्कनूं तपासजों। 

लमारा जवानी खबर सरूपने आपजो। 

मारी बाबत जे कहेवं घटे ते कहेगो। 

मदालसानों खोराक ते पोले गोठवी लेशें। 


१६ छुआ ७ २िथ ५ 


भ्स्श््‌घ जग आर 
| ' कप लंखनऊ,. 
१४-३५ 


हद 


2ब* 


सच, जमनादाल, 
. हिन्दी साहित्य सम्मेल्मके इंदौर अधिवेदनके थैली मेंसे जो धन संग्रह | 
: ईसा हो उप्समेंसे रु. १५००० (पंद्रह हजार ) मात्र श्री, मंत्री दक्षिण भारत 
: हिस्दी प्रचार सभा भद्ासकों भिजवा देखें । ५ हे ै 


5 5 3 क्यो आश्रम। 


बापूके आशीर्वाद श्ष्णु 


रण 
नाच 
नया 

न 


वि. जमनाछाल, 
कमलनयन अने पेली कुमारी बच्चे पूर्ण रीते राजी होगे, सादाईमां रहेवा 

तैयार होय तोज संबंध करजो। उतावद्व करवानी कईज जरूर नथी | विवाह 
कर्या विना कमलनयन पश्चिममां नहीं जाय ए आश्वासन आपणे साह बस 
जणाय छे। कमलतभतने धड्मवापणुं पुप्कक्क छे। एने के बाछाने पाछक्षथी 
जरा पण दुःख ने थाय ए जोवानुं आपणुं काम छे 

जो भवालीमां कमला तमारी हाजरी खास न मागे तो सिदगढ़ जाओ ए 
कदाच वधारे ठीक होय | छर्ता जोजो | तमारा शरीरनों प्रथम विचार करवानों 
छे। र॒स्तामां .,..... रहयो हशे । 

कमलनयन इंदोर तो आवशेज त्यारे बधी खबर पड़ी रहेंद्े । जो सरिहगढ़ 
जवान नककी थाय ने ते पण सम्मे्लनती तारीखनी भासपास होंय तो इंदौर थईने 
जाओ ए से गमशे। ह 

मदालसानुं ठीक चाली रहयुं छे। गंगा शांत छे 


५ हु “4 424 24 


४२१३६ ह 
॒ .. वर्धा, 
५ १००४-३५ 
चिं, जेमताझाल 0 
._ 'तमारो कागछ मकयों। बधूं बरोवरज थय्य छागे छे। अवश्य ते प्रदेशर्सा 
'रही जाओ। सगाई बावत हुं जानकीदेवीने वात करी छईश। रा 
. & # में पिता लखशें त्यारे भीर्य पारीक्ष । तमारो ,कान तकदीफ 
मभी देतो ना ? हु दि 2 कक दे 
.. हेमणा अधारे नहीं.। कु 
+ 5; कमछाने आशीर्वाद: ; 










पांचवें पुन्नको-- 





वर्धा, 
१८-४-रै५ 

वि. जमनाछाहू, 

तमारा बेठ कायत्ठ मब्ठया । क्ुमारप्पाने पूछथुं। ज्यारे आ फॉर्म छपाव्यां 
त्यारे कोई प्रमुख वहोता निमाया खजानची तो हताज तेनुं नाम आपवुं जरूरन्‌ 
छात्यूं एटले छपाव्यूं। भने तो कई खबर न हती | कागछ पण तमारों कागछ 
आख्या पछी मंगावीने में जोयो। हवे जे फॉर्म छपावे तेमां फेरफार करवानुं 
युचव्यूं छे। आमा कई वधारे नथी। 

कमलनयन ठीक छे के सरहदमां पहोंच्यों । तेने वागी गयानुं छापामां छे। 
पण तेमां कई छागतु तथी । 

कमजानुं समज्यों । कमलानी इच्छा छे के ते जाय त्यारे मारे तेने मुंबईमां 
मक्ी आवबबुं । हवे तमें त्यां छो एटले मने दोरशो । 

कान केम रहे छे ए प्रश्नतों जवाब नथी । आजे ठ. बापा आव्या छे । 


०५ ५6/ <व € 4 


४२९५६ 
२३-४-र५ 

खि. जममालालछ, 

कमलनयमनी साथे में ठीक ठीक बातो करी लीधी छे। संबंध 
बांधतां पहुलां जो # £ वर्धा आवी जाय तो हुं पण एने थोडी तपासी लए 
एम छागे छे। केमलनयनने पण आ वात भी छे। एटले # # उपर में ए 
'प्रकारनी कागक़ ऊल्ली आप्यो- छे । 

तमारो तार मछया पहेलांज राधाकिसनने सीकर मोकली चुकयो हतो 
एटले तार नथी कर्यो। 

कानम्‌ं केस ? 

. भवाहुसाने केस छे? 


३ कक कक हा ७ यादव ९११ हम 


बापूके आशीर्वाद शक 


४२१६: 
वर्धा, 
२७०४-३५ 

चि. जमनालाल, 

कमलनयन अहिंथी अल्लाहबाद तरफ रवाना थयो छ! में # # ने लख्यूं छे 
के ते जो अहीं आबी जाय तो साहं। संबंध जोड़ाय ते पहेलां हुं तेने मकछी छ् । 
रामकृष्ण मारी साथे इंदोर आव्यों हतो | तेने त्यांज वें भ्ण दीवसने सा 5 
गुलाबे रोक्‍्यों छे। उज्जेत वि. आसपासनो भाग जोई लेदे। आजे ए बच्नें 
आवबा जोईए । 


प्रभावतीनी उपर ब्रजकिशोरबाबुनों काग्रछ छे। तेणें रूख्यं छे के ते कहे 
त्यारे लेणे बिहार जबुं। एटले रजाना दीवसनी वहार पण जवानुं थाय। 
प्रभावतीए छखी नाख्यूं छे के ते बोलावे त्यारे जवा तैयार रहेशे । 

चोधुरी अहीं आव्या छे...... . ..तमारी वच्चे शी वात थई ...मने खबर 

नथी । तेना अने बालुंजकरता कहेवाथी समज्यो छुं के तेनी बहुनें मेटरनिटी 

होमतुं काम करवा सार तेनें सो रूपया आपवा तमे तैयार छो। 

आ विषे तमारी साथे मने वात थयानुं याद तथी । चोधुरीए भरने 

कहेलू याद छे। ते वातने आधारे तेनी वहुए पुन्रा सेवा सदनमांथी राजीनाम्‌, 
आप्युं छे। चोधुरी अही आवी भया छोे। हवे तेनी वहु आबवानी 
अणी उपर छे। तमारा वाल्लुंजकरना पत्ता उपरथी एम जणाय छें के तमे 

कशों निरंचय नथी कर्यो | ए बाईने तमे तो ओछखता पण चथी । हंवे आ बाबत 
तमे श॑ इच्छो छो ए लूखजो। एनी बहुने हाल तुरत तो बगीचार्मा राखी शकाय | 

जा साझ समास कंदाच न थाय । मेटरनिदी होम तो वांधव पडे। अने ते 
बगीचार्मा' बांधवानी योग्यता विषे कदाच आपणे विचारबुं पडे। जो ए वाईने 

राखवीज होय तो हमणा तो सुवाबड सार कांतो जुबा वंगलानो कोई उपरनों भाग. 
काढी आपबो जोईए। अथवा नवां बंगछानों ज्यां तमे रहो छो त्यां । ए  करतां 

' पहेलां ए सामान्य केसो छोकोने घरे तपासे ने बहेनोती दवा. करे,  गामड़ाती ... 

बहेनोने मछे थिं।। होम शर करवा साझ तो खाटला वि: सुं:खर्च पे 'करवूं 

“ ' जोईए।. आ बधुं तो तमे आवीने विचारी जुओ त्योरेज थांय। मूंछ वात तो ए.... 

... बाईने राखवी. छे के नहीं ए छें। चोधुरीते सो क्तैया ऊ. संघर्मायी न अपये। 

' - संघ तेंने वंधारेसां वधारे दर 'मासे रू. २५ आपी शके । केस के तैनी किस्मत 

 कागलोना प्रयोगोज करवा पुरती 'होय। । 








पांचवें पुत्रको- 


कमलान सक्वा मंबई डोकीय करी आवबीश। रस्तामों मतवा जवु मुइ्केल 


जो छुं। 


द्च 


मदालमा त्यां पहोंची हशें। मोटर रेलनों थोडी समय त्याग करो ए तो 


सते मम । ५ ७ तर ९4९ + 
४२६९७: 
ञ 
वर्धा, 
२८-४-३५ 


चि. जमनालाल, 

तमारों कागछ म्यों । 

मदालसा भले उकाकेल दूध पीए अने रोटली पचे तो खाय। एतुं शरीर 
साथवीने मरजीमां आवे ते खाय। चार करता वधारे वार नहीं। वचमां पण 
बाई नहीं। त्यां कसरत करशे तेना प्रमाणमां खाबानूं बधे ए समजी शकाय। 

चोधरी बाबत काले रूखी चक्‍यो छं। एने घर क्‍्यां आपवुं। कांतो जुना 
बंगलामांधी वे कोटडी अथवा नवामांथी | बगीचामां बच्चे रही शके एवुं जोतो 
मथी । चोधु रीमी छाप मारी उपर सारी पडी रही छे। ए काम कर्या करे छे | 
तेती हाजत बच्चे बच्चे १००नीं छेज | तेनी वहुना ७५ बीजेथी ने तेना २५ अहींथी 
एम करीनें १०० अपाय । सकान बिधे छखजों । 

काननी रसी बंध थई ? राजेछूवाबु ने राजा आवबी गया। राजानें भारे 
बार्क लाग्यों छो तेथी हमणा मीकलछशे। 


प्रॉफेतर पण आबी गया। 
' ह "६ ६४। ब॥४/थ 4 


' घ्यारेठाल बाबत तारादेवीने कखी चुक्यों छे। 


४ए१८:१ ४7७४४ हु 

_्  छाकछाणस#+ 05 घठउ,, 
४ 29-4-88 
कए दंड 07, ५ 
विम्ा0 जाय 


अककाइ8 आीएचॉत पका किला छत: - बणपे... ए०छकआ।  ज06 हक 


7९४) छल्ले 67 लकफुकात 77 ताएल्ड।0]8, . 


; ज्रीक्क, 5 


बापूके आज्ञी्वाद श्प्षु 


१२१ 
वर्धा, 
वि पु ५ पा 
प्रिय जमनालालजी , 
आपनो कामग्रक्ो बापुजी ने मछदो। # #नी हकीकत जाणी । हुं पोते तो बह 
राजी थयो, कारण मारो ए छोकरीने माटे पक्षपात छे। अक्षयतृती याये संबंध 
अवानुं नक्कीज समजवब ना हवे तो ? कमलनथनना सीछोनवा प्रोग्रामनु शूं 
थयुं ? डा. जवाहरलालतनी मांदगीना खबर स्मित्दीनें बहु दिलगीर धयो। 
प्रभावती विषे तमे लखों छो ए ठीक छे, पण ब्रजकिशोरवाबु पोते लखे छे 
के ए ज्यारे बोलावे त्यारे जवानुं छे। धणुं खरुं तो रजा पूरी थया पछीज एमनो 
कागछ आवजशे त्यारे प्रभावती जशे । 
पेछा चौधुरीने विषे वापु आपने छखी चूक्‍या छे | एनी स्त्री तो सेवा सदलती, 
पोतानी नोकरी छोडी चूकी अने थोडा दिवसमां अहीं आवशे पण । ए बंनेने बापू 
तपासशे तो खराज पण दरम्याव एमने रहेवानी व्यवस्था तो थवी जोईए वा ? 
तमे जे मकान विषे रजा आपसो ते मकानमां एमनी गोठवण करणशुं । माणस तो 
ने बहु सारो लागे छे। 
अमाएं काले अहींथी बोरसद जबा नी कछवानुूं थाय एम लागे छे । ६ ठीथी 
१५ मी सुधी त्यां रहीने पाछा १८ मीए अहीं आववानुं। १८ मीए जहीं साहित्य 
संमेलननी स्थायी समितिनी सभा छें। ए पछी कमला नेहरूने जोवाने, माटे 
मुंबई जवानूं थे । कमछाजीनों प्रोग्राम हजी चोककस जाप्यो. नथी | एओ कई 
तारीजे त्यांथी नीकछी केटला दिवस मुंबई रहेशें ते जगावशो | एमनी उपडवाती 
तारीख तो छापामा २३ मी में खेली छे,पण एमना तरफथी का खबर तथी। 
रामदासनुं हवे कोई परमार साथे गीठवाय एवँ किशोरलालकभाई रखता 
: हुता। एमने त्यां एक महिनों उमेदवार तरीके रहेशे अने पछी पेछाने अनुकूछ 
पड़े तो भागीदारीमां लेशें। 52००. 


>याद्भएग मा दार अध्यात्त प 






* मथी आवतो। पण प्रफुल्छित रहें 
पृ. जानकी बहेंनर्ले अगाम,। 5 0 
कक प्टीन/ १ 7 












तप लेक फेजनन्‍न9>>>+->3+ न ५९० 


१६० पांचवें पुश्नको-- 


वर्धा, 
१३-७५- ५ 
सि. जमनालाल, 
तमारों राधाकृष्ण उपरनों कागछ मत्ठबों छे। मारी खात्री छे के तमारे 
आ जातना काममा पच्वानी कशी जरूर सथी | ए काम रूगभग हवे पती शयुं 
जणाय छे । तमाएं कर्तव्य त्यां रही शरीर साव सुधारी लेवान्‌ छे । जुननी आखर 
लगी मीचे उतराथज नहीं। जे थयुं छे ए विपरीत तो थयुंज छे पण तेमां 
एबी आंदीधुंटीओं छे के बच्चे पड़बाथी बहु सार काढवानों वथी | थई रहघेयूं 
थवा देवामांज ठीक छे । दूर बेठा जे सलाह आपी शकाय ते आपी ए । 
इंदोरथी कई नथी मछचं ए छखी चक्‍यो। हवे तमारे जेने रूखबुं होय तेने 


लखजो । 

# # सूं समज्यों | मारो कागढ तेनी उपरनो मछी गयो हके। 

हिंदी साहित्य सम्मेलननी स्थायी समिति अधि १८ मीये मछशे । सभ्योते 
बंगले उतारवानूं टाधाकिसननें कहयुं छे। 

एंडरुझ अधि छे। मगनवाडीमां उतार्या छे । मलकानी पण छे। तेने साप 
डंल्यी हेतों । पण ठीक छे। इलाज तुरत छेबाई शकायों । 


7५५ ९४। *| ९) धर 

मदालसाना नियमित कागछ जोईए। 
४२२१६ । 

(भवालीमें मिला, 
। १४--५-१३५ ) 
लि. जमनालाक 
,..... तमारा कागछी मतथा छे। महादेव वल्लमभाईना बोलावबायी बोरसद 
.. गएल छ। थे बार दीवसमां पाछा आवशे। मेरीबहेत सारी पेठे बीमार पी , 
' गई हती । इटारसीची इस्पीतालूमां हती । तेतुं रू, ८७ तूं बिल चुकव्यूं छे। कदाच 
क्षय छागु पड़ें। इटारसीनी दाकटरनी कहे छे तेने मीरज मोकछवी जोईए 
हाछ निबेतुल के]... .. 4. ३ 
. भाड़ कदाच २४ भीए बोरसद जवुं पढशे। कमलछाने मत्तवा मूँबई तो जबूँ.._ 
-पब्शेज। एद्ले २१ मीए जहींगी नीकछीश। 0३ 09 


बापुके आशीर्वाद १६१ 


किशोरलाल- गोमती काले आव्या। गोमती ने थोडो ताव आदी गयो तेथी 
नबछी पड़ी गई छे। 
हिंदी साहित्य सम्मेलनती स्थायी समितिनी बेठक १८ मीए अहीं राखी छे। 
रामक्ृष्णनूं चाली रहयूं छे। 
ओम तेना काममां खूंची जणाय छे। 
ला हड्। नव ९94९ 


सम्मेलनमां एक लाख मठ॒या नथी ए तो जाणों छो ना ? रूखबुं धर्ट तेने 
लखजो । 


वर्धा, 
१४-५-३५ 

चि. जमनालाल, 

तमने इंदोर बाबत त्यां बेठा पजवणी करवी पडे छे। त्यांथी कई आबे एम 
लागतुं नथी । साथेनों कागछ वांचजों ।* मारा जवाबनी नकल मोकलु छुं। 
हुँ तो कोईने ओछखतों नथी | तमारी उपर ढोछबूं छे। तेमां पण कई न थई शके 
तो उकल्यूं गणशुं। तमारे ए बाबत उचाठमसां तथी पडवानु। त्यां बेठा कई थई 
शके कोईने लखी दकातुं होय तो छखीने काम करजो। अत्यारे एवुं न संभवे तो 


ली जजो। 
हे ४५ ९७|*%१ ९१४ 


४ २२३: 

. वर्धा, 
१६०५-३५ , 
प्रिय मु. जमनालालजी हक 
: आपनो पत्र-बापुजी उपरनो-हमणांज मचों। हुं वललभभाईए बोरसद 
बोछाव्यों हतो त्यांथी कालेज आब्यो। . «० । 
भेरीबेत विषे बधी व्यवस्था तमारी इच्छा मुजब थई गई. छे. । एमने मुंबई . है 
जईते पछी मीरज जवानी सझाह बापए आापी छे! 5 ः हे 
१, यांधीजीका अ.' भा, हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्रधान मंत्रीकों लिखा इज . झा । 
ता, १४-५-६८ का पत्र खंड : में देखिये । ॒ 3 कह 

आ. वा. पुल ३ 








पांचनें पुत्रको-- 


१६२ 


रा 


कमलनवन हेवे जल्दी कोलंबोी जाय छे जाणीने आनंद थाय छे। हूं 
त्यांना मित्रोने हवे छखी द्ड छं के कमर आवे छे। 

संभेल्ल विपे तो बापु तमने लखी चूक्‍या छे | लाख तो न मलधा 
पण हजारों पण ने मछचा। हजी तो कशुंज नथी मछयुं एम कहेवाय। 

बापु २१ मी तारीखे नीकछीने २२ मीए मुंबई पहोंचशे । वल्लभभाई 
पद्म बोरसदथी कमलाने मछवा आबवाना छे। 

सीकरने विपे तमे जे कहो छो ते बरोबर छे। एज विचार उपर मकक्‍्कम 
रहेशों। एमा पडवाथी कशों छाभ नथी। 

स्थायी समितिनी पूरी व्यवस्था राधाकृष्ण करी छेशे। काझे घनव्याम- 
वासजी परण आवे छे। तेमने पण बंगलेज उतारवानी गोठवण छे। एंडरूझ पण 
जांतिनी खातर स्यां जाय छे, रात्रे अहीं आबे छे। 

नंगाव्हेन घुकी आवाद्यां काले इस्पितालमां गयां, बपोरे बाक्ककी अवतरी, 
आजे बिचारी बाढ़की ईश्वरना धाममां पहोंची पण गई ! ! ! एवं परमा- 
त्मानी लीला छे। 

गिरजावाई चोधरी विधे लखी चूकक्‍्या छीए। राधाकृष्ण एसे कया बंग- 
लामां रहेंवुं ए बतावशें। एकाद अठबाडीआर्मा ए आवी जशे। 

नवीन गांधीनें बिये आप बापुनों अभिप्राय पूछो छो ते शी बाबतमां ? 


ए तो आजकाक जीवगलाकसाईनी नोकरीमां छे। 
लि, सस्‍्ने, 


+& पी ०,०) बा 0१ 


.._बोरसव, 
कु १४5५८३५६ 
चिं. जमतालाल;, ह 
,..तमारों कागक मब्ययों छें।इंदोरनी बातने बोजा रूप न थवा देझों। 
मीचें उतरो त्यारे जरूर त्यां जई आवजों। ह शक 
:.. गंगादेवीवा ख़बर मल्या करता हंशे | बौरसदममां बधुं ठीक छे। 


४ (४ कप &9व 4 


बापूके आशीर्वाद हू ३ 
श्र भ ध 
(भवालीमें मिला, 
. ९-६-रे५) 

जि. जमनाछारू, 

तमे नैनीताल बधाने ठीक मत्ती आव्या । तमें जून आखो पहाडमां 
रहो एम इच्छूं छूं | जे प्रोग्राम १५मी पछीनो घडनों छे ते ३० जुच 
पछीथी करो। कान हजु साव साफ नथी थयो ए ठीक नथी छागतुं। 
मुंबई खबर दीधा करो छो ? न दीधा होय तो हवे पूरं वर्णन मोकलो। 
ते शुं कहे छे ते जाणवुं जोईए। हाथ थोबा होय वो भले हाथ धुए। 
कानमांथी नीकलतुं बंध थबुं जोईए। 

ओगिलवीने कागक लखबार्मा कदाच उतावक्क थई होय। ते शरीर 
प्टिए। तेनी. हा आवबे तो मने भछ्तीने तेते मकवा जशों एम मातुं छू । 

पेछा डेसमार्कता मित्रणी उपरनों पत्र आ साथें छे। एणे तो पोतानु 
ठेकाणु मुंबईनूं आप्युं छे। 

मेरीबहेन काले आवे छे । मदालसाती प्रगति विषे तमें चुप छो। 

कमलनयन गयी। उत्साह तो ठीक हतो। गंगादेवी बगीचे आवी गई 
छे । खानसाहेवने खूब मत्ठया। तेमनी तबीयत नरम तो खूब छे। प्र 
मजामां हता। तेने मक्या ए बहु गम्यूं। बचाने खूब संभाकता हंता। - 
तेनें नासिक अथवा यरवडा फेरववान रूण्यूं छे। हवे थाय ते ख्ं। अवदुरू 


शनी विषे कईक चिता हती खरी। 
उद्योग संघ भीमे पण नियमित चालछे छे.। घडातुं जाय छे। बाकी बर्च 
ठीक छे। ला 

एंडरूझ सीमछामां छे। पोतानुं पुस्तक छखी रहेल छे। भमलदारोने 
' आ बखते मंत्वानं बंध राख्यूं छे। हल हर 
8 अपकशानक्क, 
2 बज कद 55 का कया 0 2 

0 7 पं 5 बात 
० जी ९-हिलनरेणे. 

'पचि. ज॑मनालोंल, . ६ ५ हा की 

तमारो- कायक मकछंबो। दांसती उपर पहोंच साथे छें। “४... 
वाइसरॉयनी उपर वे कागक लख्या तेनी सकल साथे छे। ना. 






१६४ पांचवे पुश्नको- 


वा आबी गयो छे। अले हवे ज्यारे बधानें बवेटाथी नीचे मोकली दीधा 
5 हत्यारों उतरेलानी संधाद्य राखवा उपरांत कई करवापणूं रहेतुं नथी। 
पते मीचे उतरवानी उतावक् न करशों। आ महीनाना अंत छूगी तो 
स्यां रहेजोज। हज अहीं तो भद्ढठी सक्गे छें। 
९८ ड्र्ि 
४१६ एुआ। *% व ढगव , 


ए४५क्रप्त &, 
38-6...85 
पष्ाएप्त ३४७7, 
है; 37 ही 8888 


पिक्काशा। फिलाल थी. शाते शरात्फ्ाकी /. 909४0]0. 
-+6.90 


वर्धा, 
२००६-३५ 
मु. प्रिय जमनालछारजी, 
तमारा कायक्रमां तमें वे छीटी छखो छो ते पण बांचची कोकवार कठण 
पड़े छे। 
बापु छखावे छे के हवे भछ्ते तमारों प्रोग्राम कायम राखो। धोडे बेसीने 
आल्मीरा न जाओ ए साझं। ए मारे तार पण कर्यो छे। आ तार तमारा 
कागछनी एक लीटी बरोबर न वंचाई एंटले तमारे खाते उधारवों जोईए। 
बहलभभाई ठीक बीमारी भोगवी रहया छें। हवे कांईक ठीक छे। 
सुजश्लीला २७ भीए आवश्ञें ए जाप्यु 
कपग्रल पहोंची गयो। सोमसुन्दरम्‌ अने आलूचिहारी बंनेता मारी उपर 
कायक्र आब्या छे। तेंओ एने विषे बधुंज कंरशे । जराय चिता न करओो। 
कमलतों परण काम आव्यो छे 
छि. से. 


बापुके आश्ञी्वादि श्द्र्प्‌ 


४२२९६ हे 
वर्धा, 
२१०७ हे ५ 
लि. जानकीबहेन, 
तमारो कागछ सरस छे। तमे जे इच्छो छो ते मदालसा पासे धीरणजथी 
करावजों । खीजाईने कई कराववानों समय गयो समजों | हमणा तो बच्चे त्यांज 
हेजो। वंचाय तेटल्ं बांचजों, लखाय तेटल लखजों। 
रणजीत अने सरूपने पोताता छोकरां जाणी रहेजों। बाकी तमारी 
स्वतंत्रता उपर कोई तडाप मारी शक एम नथीज। 
अहीं बधुं ठीकज छे । ओम पोतानामां पडी छे ने रामकृष्ण टी कटो एकठी 
करे छे ने मजा करे छे। हवे तो मारी पडखें सुतो नथी । ए बरोबरज छे। 
८०५ (20 *थ४/ 8४१4 


भर्धा, 
३-८-३५ 

जि. जमनालाल, 

तुम थैलीके लिए द्रव्य एकत्र करंने इंदौर जा रहे हो। इस सिलसिलेगें 
तुमने मुझसे तीन बातें जानना चाही है (१) यह रुपया किस प्रकार खर्च किया 
जायगा ? (२) कोई अंकित दान इसमें लिया जाय या नहीं ? और (३) इसके' 
खर्चके लिए कोई ट्रस्ट या कमिटी आप बनाना चाहते हैं या क्‍या व्यवस्था ' 
सोची है 

इसके संबंधमें मेरा खुलासा यह है कि मेरी मांग मुख्यतः दक्षिण भारतमें ' 
हिन्दी प्रचारक लिए है; किन्तु आवश्यकता देखकर दूसरे प्रांतीमें भी जैसे 
बंगाल, आसाम, सिन्ध, गुजरात, पंजाब, आदि जंहां हिन्दी भाषाका प्रचार या 
प्रवेश नहीं है में इस रकमको, छम्राना चाहता हूँ। इनमेंसे किसी प्रान्तके 
कार्यके लिए अथवा इस कार्यके लिए आवश्यक प्रचारक तैयार करतेके छिए  . 
दाता अंकित रकम देंगे तो भैल्लीके लिए उसे स्वीकारनेमें कोई आपत्ति ने... , 
' होनी चाहिए शा हा 
, अब रहीं बात ट्रस्ट यो कमिंटीकी । सो सब रुपया मिलजाने पर द्ृर्द था 
. कमिटी बनाकर अथवा किसी रजिस्टडे संस्थाके द्वारा मेरी देखरेखमें रुपया ४. 


खर्च करनेका मेरा इरादा है। 47/ इन 98%: 


श्ह्द्ू चांचवें पुत्नको- 
£ २३९१ 
वर्धा, 
३-९-३५ 


प्रिय मं, जमनाछाछजी, 
आ तार हमणांज आध्यो। वापुए एने आ प्रमाण तार कर्यो छे। 
“| 85७ छ्रार झील) णएइटो।,. कीचएट ऋांएिला कक 
बाप कहे छे के आने मदद करवा जेवें छागे छे एटले कांई थई शके तो 
करजों। टपाल जाय छे एटले बीज कशुं नथी छखतो। 
लि. सेवक 


#प्ट्रोघट 0 0५ 


$ र१२ ४ 
वर्धा, 
८“ १-३५ 
प्रिय मु. ज॑मनालालजी, 

, ' हूं तमारे माटे रोकायों पण तमारो तो पछीथी टेलीफोन आव्यों के तमे 
नहीं आवो ! एटले तमारी पासेथी जवाहरलालनी साथेनी वातों सांभक्र- 
'बावी मत ते पण न मक्ठछी अनें जवाहरलालने मढ्ठायूं पण नहीं ! २० रूपीया 
भाई मफतन्‌ गयुं ते जूडूं। । 

तमारा बचा कागछों मक्ठी गया। तमें आल्मोड़ा सुखे जजो अने त्यांथी 
 उतावड्े आवबानों स्थाल सरखो व करश्ञों। बापुजी तो कहे छे के अक्टोबरनी 
'भाखर सुधी रहो अने बधारे रहो .पण तवीअत सारी करीनेज नीककछो 
अक्टोबरमां थतारी भीटियोमां न आवी शकों तो ककशी अड्चण नथी। 
_अर्खा संबने दिषे तमारे जे विचारों बतावबाना होय ते छखीतने मोकछशी। 
: पेली छोकरीने विषेता कागछनी वावतमां बापु तपास करे 


लि; सेवक 


दा ह च्ही ह) रा मै 





जापुके आशीर्वाद १६७ 
$ शरे॥ ४ 
वर्धा, 
१९०९-३५ 
प्रिय मृरब्बी जमवालालजी, 
सफीआब्हेननो कागछ मत्यों। बापु कहे छे के खानसाहेबने पाछा मक्ों 
त्यारे तेमने आटलछी ख़बर आपजो। गनीनी साथे बापुनों पत्रव्यवहार चाही 
रहयो छे। एनुं काम कठण छे, पण पहोंची वह्ाशे। हाल एनी तबीअत सारी 
मथी । करुकतामां सारवार थाय छे अने तेता दाकतरी बिलता पैसा अहीं 
' थीज मोकल्या छे। श्री मिर्मलकुमार बोझना तरफथी एना नियमित रिपोर्ट 
आबे छे। ए सारा थाय के तुरतज अहीं एने बोछाववार्मा आबशे। अहीं 
खोरशेदब्देन पण छें। एनी साथे एने गमी' जशे । एम आशा राखीए। गे तेम 
हो खानसाहेब ज्यां सुधी जेलमां छे त्यां सुधी एमणें गतीनी चिता छोड़वी' 
जोईए। वतढ्गी आप अहीं आवशों त्यारे आपनी साथे मसलत कर्या पछी 
'शने विधे शुं करवुं एती वधारे खबर पडशे।' 
आप सौ मजामा हशो। बिरछाजी अने सरदार अहीं छे। बिरकाजी थोडा 
दिवस रहेशें। सरदार आजे जाय छे। मीरांन्हेंननों ताव हवे उतरी गथों छे। 
कमलनयतना आजकाल कागरल नथी। त्यां नियमित आवता हशें। 
ह लि. स्‍्ने 
-&ब्ट्ोपढ | वा ॥ 


कन्‍>-«_+०>»->०प3क, 


अछ 
रण 

जप 
#< 
रू 





मगनवाडी; वर्धा, . 
ता, २०-१० ३५ 
चि. 'जमनालाल 0 । 
सांभल्लु छू के तमारी आवबानी तारीख रंबाय छे। आल्मोरामा रहेवानी 
' खातर लंबाया करे ए पने गगे तेम छे | तमरारे आराम लेवानी जरूर छेज । छूगे 











 बेसता लगी त्वां रहो तोय मरने गमे । बल्ी त्यॉनी जियालदों बखशभाव छे, एंव 


१६८ पांचवें पुत्रको- 


श्र बधारे शियाक्तों सीमछानों गणात छे, अने झ्ियाक्रामां सीमहानी रहेणी 
भाथी पृण सस्ती होय छे। बंगछाओं मफतनी जेम भाड़े मछे छे, माजी 
पाछों, फलों बिगेरें ढगलावंब अने सस्ता मछे छे, अने दृष्य उत्तममां उत्तम 
होय छो। थंद्री लोकोनी कल्पनामांज होंय छे। छाहोरमां शियाक्रात्री 
बडी छागे एना करता त्यां जोछी लागे, एटछे हुं तो तमने शियाढ्वाने 
सार पण छुट्टी आपुं। ज्यां बेठा हों त्यांथी काम तो आपशोज । 
एक वर्ष पूछ शांतिथी पहाडमां गाढी नांखों तो हुं मानुं छूं के तमारा 
कानन्‌ दर्द शांत थई जाय। मदालसान शरीर विलकुल तैयार थई जाय, अने 
जानकीमेया पण हाडकां ने भांगे तो सरस घोड़ेस्वार थई जाय। चर्खा संघनी 
सभामा तभारी हाजरी हुँ इच्छू खरो पण जो तमने संत्तोष रहे तो हूं तमारी 
हाजरी बिना चलावी गकुं। नवी नीतिनी बाबत चर्चा तो खूब करी लीधी छे। 
तमारे जें कहेबुं होय ते तमे त्यांथी छखी मोकली शको छो। खादी प्रतिष्ठान 
मौरत में काश्मीरता भंडार विषे विचारवान्‌ रहे तो मारा विचार आवदे 
विषे पर घढाई गया छे। ए वावतमां पण तमारों अभिप्राय तमे मोकली 
शकों छो, अने पी जे थाय ते सहन करों। 
पछी रही कौग्रेंस कमिटीती मीटींग। एमा पण न जाओ तो चाले। आ 
बधी मुक्ति एज शरतेंज आपुं छू के तमारे कोई पण पहाडमां ए बधो वखत 
गालठ्यों । उत्तरी तो तो बच्चे मीटींगमां हाजर रहेवानों तमारों धर्म थई पडे। 
तम्में जलंधर जवाना हता तें शुं तहि गएला ? राधाकृष्ण ज़ने सरवार एम माने 
छे। सरदारने त्यां जबूं पडशे। अहि बधूं ठीक चाली रहयुं छे। बाक्कोबा 
गौरीशंकरती देखरेख नीचे केवत्ठ दूधनो प्रयोग करे छे | हवे सारुं छे। आ साथे 
भगवानजी नों कागछ छे। ते लख्यूं छे ए माणसने मत्ववानं कही दीघधुं छे । 
पद प्द्र्थ कम के 08। कि 
* २३५ ६ 
। वर्धा, 
१७-१०-३५ 
पुज्य जानकीमैयां, 
... पमने तो कोई वार कागछ 'छखवानो प्रेश्ंग आवतों चथी। काम 
बित्ता तमारा जेवांनें तस्दी केम आपी शकाय ? आ साथेनों काग्क वांचजों 


/ “ अंबवां मदालसानी पासे बंचावजों। ए भगवांवजी सातरशगती शाशाण्ना एच 


_ जूना सभ्य छे। एने थोढो समय आरामे छेवो छे अते पाप जदयू 3। 


बापुके आश्षीर्वादि श्दूज 


तमारे त्यां मकानमा आटला एक माणसनी सगवड़ थाय के ? ए जो रहे तो 
तमारं थोडुं घणुं कामकाज पण करशे। बहु भक्तों, नम्न, अते परगज माणस 
छे। ए पोताने माटे तो फछ दूधज लेशे अते ते पोताने खर्चे मेछूवी लेशे। 
एने माटे रहेवानीज सगवड जोईए छे। उत्तर लखशों अथवा लखावश्ों । 

चि. मदालसानुं वजन तो एटल वधतुं हशे के अछ्दीं आवशे त्यारे ओऑब्खी 
पण नहीं शकीए। रामक्ृष्णने आशीर्वाद। बावलाने एवा बिता सूनुं सू् 
लागे छे। 

लि. से. 


६ प्ट्ोज.७। <5# ५7 १ 


श्र 
जे 
ल्‍्प्७ 
ला 

बढ 


वर्धा, 
१०-११-र३५ 
त्रि, जमनालाल, 
कागढों वांची गयों। कमलनयते दा. जवाहुरछारने कागक लखबानी 
जरूर मथी जोतो। तमेज तेने रूखी नाखो ए बेस छे। 


प्न ६ 77/ 6८7 शव 44 


( ?-7-३५ ) 

प्रिय जमनालाछूजी 

आ साथे पेला पॉलनों? कागछ आव्यों छे ते मोकल छुं। ए छोको तो 
आववानाज। पंण हुं एने लखुं छू के महात्माजी हाजरी महींज आपे एवी गणत्री 
राखीने आवजो। पण स्िस्तीओ आ बावतमां मुसज़मानों जेवा छें - होटा- 
भाईन नाडू पकडायुूं के पकडायुं, छूटेज नहीं अने आंवशे एटले बापुने तकलीफ 
आप्या घिना पण नहींज रहे। | 

जीवराजंगों तार आव्यो छे के तेओ काछे नहीं पहोंची शके। एने बापुनी  - 
तबवीअतना खबर आापं॑ छू अने नहीं आवदान, छखुं छूं । डाक्टर शहानीने पण ह 
लखी देखे छो। .. . .. |. & .. लि 


98 'ह०ढ आए एम 


फैशोशिप  संस्याके सत्री।: इस संरंथाकी मीटिंग बर्षाओं 





१७० पांचवें पुञ्नकौ-- 


फप्मए्३्ए७०7, 0. 7. £., 
37-4--36 
जि तेअआाषका,3वतव, 
१७५७ फ्राआआ 5 
काइललील्या; [0प्रताटए खक्तेंट ग्राता'2 50 9५ डिंावेद्ाड बंगोल्ड छतते 
पएएॉएड €शए, 


--+/ 6060 


झ्० 
न 
ल्ध्छ 
जि 
ज 





ताशिक पहोंचतां, 
१७- १-३६ 
प्रिय मुरब्यी जमतालाकजी, 


आ कागछ तो नाशिक पहोंचतां लखुं छू। बापुती तबीयत सरस छे। 
वातबीत करतां तो मांदा होय एम लागतुंज नथी। सरदारनी मध्करी 
ट्रेन चाली त्यारथी शरू थई। दाकतरने कहे, यों गाडी चाली, हवे 
बत्तीनी स्विच बंध करो ।” एट्छे दावतर स्विच शोधवा गया, अंने सौ 
खडखडाद हस्या | एटले कहे, 'थर्ड क्लासभमां स्विच न होय, दाक्तर | / सवारे 
बापु पोणाचारे उठचा, पोतेज प्रार्थना एकले एकले करी अने सूई गया। हुं अने 
मंणीवेन चार वागे उठा अने एम मानीने के बापु उंधे छे, बंते प्रार्थना करी 
मूई गयां। सवारे खबर पडी के बापु अमारा पहेलां प्रार्थना करी चूक्‍्या हता। 
प्रार्थना करीने तुरत सूतेछा ते ५॥ वागे उठथा | पाछा सूता। सरदार 
६॥ वागे बापूने कहे, “ झांदा तमे के अमे ? तमे तो पाटीओं. उपर पण उंधी 
. शकी छो, तसने मांदा कोण कहे ? अमे पाटीआं उपर न सूई हंकीए एट्ले 
'अमंज आांदा ना ? ४ आम गस्मत चाली रही छे। डवो तो रिश्नें जेबोज छे 

कारण नाशिक सुधी कोई आव्यूंज नथी । पण हवे तो नाशिक आव्युं अने आ 
कायक तमने काले पहोंचे एवी रीते चांखें तो ताशिकमांज नांखवों जोईए 


लि.  स्ते, 


- #पकप्टीलडी। 2] & 





बहुके आशीर्वाद १७१ 


४8 ए४०७ : 


ब्रोर 
शो 
कफ 


नो 
हि 
[| 
लत 
] 
हा 
प्र 


प्रिय जमनालालजी, 

दुर्गाप्रलादजी जो चिट्ठी छेकर आये हें इसके साथ भेजता हूं। बापूजी 
कहते हैं कि तात्कालछिक उपाय जो लेते योग्य हो लेता। मसलन िए/श७ 
ऋटणा)०" को लिखना इत्यादि। अखवारोंमें लिखनेकी कोई जरूरत नहीं है । 


आपका 
।अधिआलाक 
गट 
/ (८ | 
आज आपकी चिट्ठी मिल गई है। बापूजी पीछे लिखेंगे। 
४२४१; 
गुजरात विद्यापी5, 
अमदाबाद, 
२४-१-३६ 


प्रिय मुरब्बी जमवालाछजी, 

तमारों कृपा पत्र समकछ्द्यो । तमने कागछ तो रोज रूखत पण तमारी हील- 
बालन ठेकाणु न्होतूं, एटले महोदय ने किशोरलालभाईने तेमने रूखेला कांगक्रो 
'तमें त्यां हो तो वंचावी जवानुं कहयूं 


बापुनी तबीयतमां सरस सुधारो चाछी रहयो छे। ब्लड प्रेसर अहीं आज्या ' 
त्यारे कांईक व्धेल हतूं, प्ण ते मुसाफरीता श्रमने अंगेज। कारण शक्ति खूब । 
आवती जाय छे, विद्यापीठती विज्ञात्त अग्राश्ीमां ऊमभग अगराउती गतिथी . 
४० थी ४५ मिनिट वें कठके फरे छे। खोराक वधु ले छे। अने जावती काछे.. 
' अंबालालने घेर हाथना दक्केछा लोटनी बनेंली ब्राउन ब्रेड लेशे एवी वक्‍की छे। « 
तमे ध्िता जराय न करशो। आराम तंमे जेंटलों वर्धामां आपता हता एटलोज 
अपाय छें, भात्र कोकवार जें अपवाद तमें कदि न करो एवा अपवाद सरंदार ... 
“ करी नांखें छे खरा |. छखवा लखावबानें तो हजी बंध छे, पण मे काले .. 
नोटीस आपी दीधी की, “वर्धा अने मुंबईनां दांवतरोनी सलाहुतो अक्षरदोः... 
में अभज क्यों, अने मारा मसने साव खाली: राख्यूं। हवें हुं एम कटी. 
: झुक एपं सखी, सत काए बरतें थई गयूं छे अने चखतो बखत मारे सूचना . 
आपनान मन थाब तो आपसा पड़ने |” हुजी ऋुछवानें साधन-ती .. 


 सथी माग्युं एटलछों प्रभुनों भाड़; 





१७० पाँच पु अको-- 


पंडिलजीनी साथे थोश बातों थई। ए तो पोर्तेज कहेवा छाग्या 
“में तमारा कागछतनो जवाब नथी आप्यों ते एठलाज कारणे के जमना- 
छालजी कंदाच आ तरफ आवबशे। मने योगाने जमतनालालजी पासे हलई 
जवामां कृत्मीज अड्चण तथी। रेट मीए मे बोलाव्यों छे, पण जबा 
आवबवबामां चार दिवस बगड़े एटले हिमत थती नथी। अहीं एमन्‌ं आववानं 
धाय त्यारे योगा साथ वात करे तो केवुं ? छतां हुं एमनें कागक लखीमें 
पुछावीश |” बीजी घणी वातों थई, पण ते विषे आ काग्रक्कमां नथी छखतो। 


४६ पट१.०) | ०७ /7१॥ 


४२९४२; 
अमदावाद, 
२८-१-३४६ 
प्रिय मुर््खी जमताछालजी, 
बरापुनी तवीयत घणी सरस चाले छे। ब्लड प्रेसर तो छीधुं नथी कदाच 
का लेबाशे। प्र एमनी चालबानी गति पण वधी रही छे, रोज ३० मिनिद 
सवारे अने ३० मिनिट सांजे चाले छे, खोराकमां दूध, घी, डबल रोटी (चार 
औँस जेटकी ), शाकभाजी अने लसण ले छे। शक्ति पण साथी रीते आवती 
जाय छे। बंक़रलालनो कागछ हतो के ८ मीए वर्धा मीटिंग राखी छे। सरदार 
इच्छे छे के मीटिंग अहीं राखो के जेथी तमे बापुने मक्छी पण शको अने एमनो 
प्रोग्राम नक्की करी शको। उभिलादेवीना वीकराना लम्नमां मारे कलकत्ता 
जब पढेशे। ७ मी तारीखे सवारे हुं वर्धाथी प्सार थईश। राधाक्ृष्ण 
अनंसूचाना छम्मनी कांई प्रसादी कोई स्टेशने पहोंचाडशें तो राजी थईश। 


लि. स्नें, 
4689 ह डॉ 2/20४ 8. 


_ अमदाबाद, 
१०२९-३६ 


४ श४३: 


प्रिय भरब्बी अमताछालजी 


काले तमते कागक् लख्यों हतो। आजे ब्लड प्रेसर लीथधूं। ए' 
१४५/१५० अने ९०/९५ थययूं। छापामां तो आ पहेलांज तमे मारो तार 
जोशो। अगाय जे बध्यूं हतूं तेनूं पण कारण तो हतुंज, ओछ थर्य॑ तेन॑ 


येकारण छे। पण एं गूढमों तो मतशूं त्यारे। तमे आवशो त्यारें हुं नहीं 


७ हीए ग दूःख हे, भरे कदान हुं वर्धाथी पसार थाउं त्यारे पण तमे नहीं हंशों 
| अने अनगूबा तो मक्शे एबी आजा राखु छुं। जो के एटा... 





बापुके आंशक्षीर्वाद १७३ 


बर्धा भाणसो आवशद्ये अने रेलवेनें घणी कमाणी थाय ए पण अश्हव छे। हूं 
७ भी तारीखे वर्धाथी पसार थईकश्ष। कलकत्ता मारे ८ मीए पहोचवान छे | 


थे १ प््श 
लि. सेवक 


4-१६ पटल ( 6४) 


$ शेड 
अभमदावाद, 
४-२-३६ 
प्रिय मुरब्बी जमनालालजी, 
मीराबेनने तमे न समजावी शक्‍या के ए समजवाने तैयारज न्होतां ? 

बापुए प्रेसर उत्तर्यातों तार कर्यों त्यार पछी ए नीकत्वान मांडी वाछशों एवी 
आशा बापु सेवता हता, आजे पण तमारों तार आव्या पछी पाछो एनो न 
तीकल॑वानों तार आबशे एवी आजा राखी हती। पण ए तो नीकछ्ठबांज । 
बापु कहे हे छे के “ए सेगांव छोडशें तो मारे सेगांव जब पडशें ।” तमारी यकति 
तो बापुने जोवा आवबा माठेती होय पृण सेगांव छोडी देवानी तो होयज 
नहीं । कदाच आवती कालेज बापु एने पाछी विदाय करे तो आइंचर्य नहीं। 

तमारा भन्नीजानी? तो भारे थई। ए शिकारे मीकछया होय एम तो 
मनातुं नथीज । बहार फरवा नीकत्चां होय अने वार्घे अणधार्यों हुमलछो 
कर्यो होय एम छागे छे। विवाहित न्होता के ? गंगराविसनजीने जदो कागक 
लखुं छूं.ते एमने पहोंचाडशों जी । 

बापुनी तबीअतमां तो आइचर्यकारक सुधारों छे। दावतरोज मानता न्होता 
के आठल ओछु प्रेसर शी रीते थाय ?” पण चरण यंत्रों बड़े तपास्यं अने एन 
एज नीकछये। आना कारणों घणां छे पण ते .तो मत्ठश त्यारे। तमे आवशों 
त्यारे हुं अही नहीं होठ ए मे गमतुं तथी । पंडितजीनी साथे तो वात करी 
लईशज, अने तमे थोगानी साथे वरोबर बात करणशो - तमने वात करवानी 
पूरी तक आपको एम एओ मरने कही चुूक्‍्या छे। एटले जरूर बात करी 
लेजी.। हुं बहु बातो नथी करी शक्यो, पण तमें वातों करी छो पछी कदाच 
बधारे मार्ग खुल्लो थाय। ' हु 
लि. से, 


/ 68 हम 
सोगरमत्न बजा|ज ।: यद ज॑मनालालंजीका चेचेर भाई था और बंढा विलैर. . . 


जा गया।. शेसने उसपर 
फ्ि दा प 00 पर 
।ओर उसे मगा दिया। . :*" 
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(उपरोक्त पत्रकी प्रतिलिपि) 


दिल्‍ली, 
१९-०३- ३ ६ 
ग्राम निवास विये सारी कह्पना 
सेगाममां वा इच्छे तो तेने लईने अथवा वे इच्छे तो मारे एकलाएं 
एक झ्ुंपडी बनावी रहेवुं । | 
मीराबहेनवालुं कदाच मने पूछ न थाय | ु 
झुंपडामा खर्च ओोछामां ओछु करवुं। रू, १००थी उपर नंज जर्चु । 
. जोईए। ह ह | 
ह मते मदद जोईए ते सेंगाभमांथी 'मेंक्॒वी लेबी । 
जुरूर जभाय, तेम मारे मगनबाड़ी जता रहेवूं। तेम करवा सा जे 
: बाहुव मक्ते तेनो उपयोग करवो.  .  ॥ आज 
का त्तीज पासे मीरा: .:रहे। मारी सेवामां वखत न आपे 
पण गाखना  काममां मेंदंद: करी हके। 620 
:. जरूर , जणाय तो महादेव  कांती- ब्ि..तें गाममां रहे। तेओने. .. 
सा सादी झुंपडी बनाववीध 4 कि 
अ, पा. पु१२ 5 





श्ज्ट पांचवें पुश्नको-- 


आम करतां बहारतनी जे प्रवृत्तिमां हुं भाग लेतों होउं ते तो 
चलाव्याज कई | 

खास जरूर विना :सेगरामरमां मे मकबा बहारता माणसों न आवे। 
मगनवाड़ीमां जवाबा दीवस नीम्या होय तेज दीवसे त्यां मे । 





बहार श्रमण करवानी जरूर सिद्ध थये ... 

मारों पूर्ण वि ... ... «» कैरवाथी खास 
छाभ थवानों छे अने ग्राम उद्योग काम वधारे वेगे चालुशें, लछोकोवू 
ध्यान ग्राम उद्योग तरफ वधारे बे । 

. आम करवाथी मीराबहेननी भारे शक्तिनों पूरो उपयोग भक्ठशे। अने 

महादेव कांती बि- ने पण तवोीज अवे सारो अनुभव मछशे । 

भारा ग्राममां वसवाथी मारी कत्पनामां दोषों हें ते तरी आवंशे। 
बीजाओने प्रोत्साहन तो मक्शेज। 

सेगाममांज वसबानों ,.. ... ...तथी पण ए प्रवाह पत्तित जणाय छे। 
पण बीजूं गामईं वंधारे उचित जणाय तो ते विचारबा हुं तैयार छुं। * 


बापु 
४२४६: 
ई-+५-र२६ 
चि. जमनालाल, 
श्रीसन्नारायण साथें वातो करी। मने ए गमेरू छे। तेनी काव्यशक्ति 
सारी छे। हंजू वधवानी होंश छे। कूटुंब साऊ लागे छें। । 
प्रेछी समाष जोई। हवे तेमां शुं काम थई रहयूं छे ए समण्यों वथी । 
जाणवा इच्छ खरो। । 

समाधवाक्ा वगीचानी संभाछ धर्माधिकारी राखशे। एने अहीं गमी' 
गयूं जणाय छे। बीजाने संतोष आपे छे। काममां रोकाई रहे छे। 

५५ (७ 56४ ९74 2 


:: “३, सेवाम्ाममं रहनेके लिए जानेसे पहले गांधीजीने उपरोक्त सुज़ना जमना- 
लालजीको विचाराद लिख भेजी थी। | 


बायूके आशीर्वाद १७९ 


४ २४७: 


चि. जमनाछाल, 

आ साथे अकतेंनो कागछ छे। शुं साचुं छे ए स्मजबूं मुश्केक छे। 
बुवाने जाहेर खबर आपतां संकोचावानी जरूर जोउं छूं। तेनी ओछखाण 
करवी ठीक छे। वधारे अनुभव बिना तेनो जाहेर उपयोग अनुचित जोएउं 
छूं। बखत मत्ये हुं एमां उंडो उतरीक्ष । 


५०५ ०7% शगीव ९ 


४ २४८ ; 
ञझ 
तंदी हिंल, 
बेंगलोर थईलने, 
११-५-३े५ 


प्रिय भू. जमनाकछालजी, 

पू. बापु अने सझदार बंने मजामां छे। आजे क्रुमारप्पां पहोंची गया। 
बापु आखी टेकरी, दिवान अने दाक्तरनी मनाई छतां, खुरशी व वापरतां 
पेज चढदा। पांच माईलनूं चढण २। थी २॥ कलाकमां करी हाक्या, 
पण थाक जराय छाग्यों नहीं। अहींनी शांति तो अपार छें, अने अहींगी 
'श्वच्छता अने. निर्जेलता आकर्षक छे। बापुनें बहु शांति अने आराम मछझशे . 
एमां शंका नथी । राज्ये बधों प्रबंध पण आपणने रझुचे एवी रीतनों करेलो छे। 

पेला चींतलीआ केटर्लांक फरफरीआं मोकलेछां तेमांनुं एक आपने 
भाटे हतुं ते जा साथे मोकलुं छुं। हजी भगिनी सेवा मंदिरनों कबजो 
तो छोडयो नथी, अने तेने अंगे आ आखी योजनानी इमारत चणी रहयो .. 
छे। बापुए एने छखाव्यूं छे के सेवा मंदिरनों कबजों छोडया पछी योजवानोी .. 
“विचार थई शके, अने ते पण ट्रेस्ट्ता हेतुओने अने बाबूनी दिचार क्षंगीरे 
. अनुरूप छे .के नहीं ते विचारवा जेंव॑ छो। 





. दा. अनसारीना मृत्युथी बापने सख्त आपात पहच्यो:छे। अनेक . 


'कागक्रोमां एग्गे छब्यूं हे के गरणों मैने हलावी संथी शकतां, पंण रा ह 


१८० पांचवें पुतरको- 


आ मरणभी मने बह आधात पहोंच्यों अने एकलों बनी गयो होय एम 
ल्ागूं छू; एनी साथेनी मैत्री ते एक राजकीय भैंचरी न्होती पण गाढ अंगत 
मेत्री हती। 'हरिजन मां पण बापुए पोतानुं ब्धुं दुःख ठालव्युं छे। 

पेछी जे क्लैन विपे डा. झाकीर हुसेन साहेबनों कागक् तमने रूखनौमां 
आवेलों अने जेंनो जवाब आपना त्तरफथी में तेमने आपेछो तें ब्हेननो आवेलो 
कायक्र आ साथ मोकल छुं। ए ब्हेनने हवे हुं लखी दउं छू के तमारी 
साथें पॉतावा आबवा विषेतों पत्रव्यवह्वार सीधो करे। े 

तमें कुशल हशों । सौनें यथायोग्य । किशोरलालूभाईने प्रणाम । 
जानकी ब्हेन, गोमतीवब्हेन वि. ने पण । 

लि. सेवक 


#ए।घ्यिणप्डत )/280 830. 


४ ३४९ ; 
५५ 7४7१)॥, 
35-8-.86 
तें32ज.07,67, 3.07.37, 
॥७४५७६७०४५७ 
७७ #काकाएपोआप जी89०675१ ते&#ऐ।, 
ना34%४ 
३२५० ४ ! 
संदी . दुर्ग 
२१-५-३६ 


' सि. जंममालाल 

. * खरेज ताराबहेन असाधारण बाई हती। तेनी एकनिष्ठा, दृढ़ता, 

. पवित्रता, छउदारता, हिंदुस्तातनों प्रेम अवर्णतीय हतां। महादेवीए पण: 
बहु सरस सेवा करी अने हिम्मत पण बतावी। | 
मीरॉवह्रेलनी काग्रछ तेनी मांदगीनों छे। ए बाईता दोष सजीवा 

छे। तेंता गुण जनुकरण करता योग्य छे। ईश्वर तेने बचावे। 


जे .2- १. बढ घुरोफ्यिन बहिल जो भहिरयअस, वर्षात्री छात्राओंके सांध हिमाक्य 
2 भाज्ाकि खिए गई .थीं। लेकिन रास्तेमे दैलेसे: उनकी सुस्यु हो गई थी। 


बापके अद्यीर्वाद १८१ 


मंदारूसा ओम मजाममा ...... बच्चे कागढो पाछा मोकल छू । 


तमारा शरीरती संभाक राखता हशो। खोराकनुं में लख्युं छे ते 
प्रमाणें चाले छे ? आराम पुरतो लेवाय छे? नित्य फरवातूं थाय छे ? 
पेडुने सार पट्टो लेवाती जातकौबहेतनी सूचना नाखी देवानी सथी । 


अई दीं ५ छे | कि 
हीं बधु कुशछ छे। ८ हुक वन शक 


नंदी दुर्ग, 
र५-पनरे६ . 
चि. जमनालाछ, 

आ साथे गोपोलनों कागक् तमने बांचवा मोकलं छुं। ताराबहेन 
जता ए खूब गभराएलो छागे छे। एचामां दोष छे तेम गुण पण छे। 
एने. दोरवानूं हवे मारे भाधें आवे छे। एमां सुइकेली नथी जोतो। छेठदें 
बेंठां बताव्या. करवानुं छे। हमणां तो बीमाना कामते वल्वगी रहेवा अने 
ग्राम सेवा सार तैयार थवानु सूचव्यूं छे। 

सुमित्रा अने सुभद्वानूं अठपटु छे। एने ताराबहेन हरिद्वार लई गई 
हती एम झुयारू छे। हुँ तपास करूं छूं। तेनों विचार पण जाणवानों 
प्रयत्न करूं छुं। जो गोपाल कहे छे तेम सुमित्रा सुभद्रानों कंबजो सोंपी 
देश तो तेने महिलाश्रमम्तां राखवी .एम भ्ते छागे छे। सुमित्राने तो खेडामां 
मेरीबहेन पासे रहेवानुं यूचव्यूं छे। तेने खर्च जोगूं कदाच आपकूं पड़े। 
तमारो अभिप्राय जणावजो। तमें आराम छेजोज़। ह ह 


7५ ए७॥/ ५ ९/वह 
३० में छगी मंदी। ३१ में> १५ जुन' रूगी बेंगछर सिदी | 


- 0 एणए२३ . . कह 

हे 5 ' उ्ंपडाएएओ एफ, 

| | २-६-३६ 
'चिं. जमनालाल हा 

तमारो' कागक मत्बों। * ह >> 

जुंहुमां बरोबर आराम मक्ततों होय कसरत करता हो भअने खोराकना ..... 

गे पाछता हो तो अने संदोपष छें। पेंडने साझ पेहानी शांद 





रि 
छतां दाकारनी सलाह केवी होव तो केजों। 





श्ट्र पांचवें पुत्रको-- 


25 


अमे वर्षा १५ भी तारीखे पहोंचशं। मदालसाए बे लीटी लखीने 
टीक बेठ उतारी छे। त्यां आवीते वजन वधाय होय ने भानसिक ब्यथा 
दरीयासां नाखी दीवी होय तो भले ते कागक न लखें। 

ओंप क्‍यां छे। श्रीमवनुं हिंदी तो मारी पासे छेज। हुं थोडु लखी 
मोकलीश | हरीलालतुं जोयुं हशे। 


शप्ड्बाकाकीक्ट 
ई+२५३ ६ 
वर्धा, 
२५-६-३६५६ 
प्र, बापूजी, 

आपके जानकारीके लिये साथका (श्री. वी. कुमंय्याका) पत्र भेजा है। 
आप यहां कब आनेवाले हैं ? श्री. शंकरछालभाई, तुकडोजी बुवा, 
शंकरराव टीकेकर आदितें कहा हूँ कि बापूजीने बुलाया है। मेंने आपकी शर्ते 

इन सबोोंको साफ कह दी थी तो भी व्यवस्था करता भाग पड़ा।* 


3५ ४फटवा[फद्वश्ष ७ छ०छए9५७/ 


(जबाब दिया १५-७-३६) 
प्रिय मुरब्बी जमनाछालूजी 

(१) आ साथे ब्हेत महादेवीनों कामछ जोबाने मोकलुं हछ॑ । 

(२) पेली पुरुकीआवाकी ब्हेनने परवासगी आपी ? 

(३) आजे बापुए गांधी सेवा संबनु संमेलन हुदलीमां राखवानी पर- 
बासमी भंगराधररावतें मोकली छे; अंने बापुएं त्यां जवानु, कबूछ कर्यु 
छे। किश्ोरलालभाईने खबर आपबा कृपा करओशों ? 

.... ९. गांधीजीकों ठिखे उपरोक्त पत्रकी श्री, भह्ददेवभाईने निम्न उत्तर उसी पत्र पर. ' 
. लिख भेजा : ह 
। इसको ( थी. कुर्मच्याकी ) क्या जवाब दिया यह तो लिखा नहीं । बापुजीने इसके. 


फारिश तई थी थे । जब उन्होंने कहा “जमनांछोछजीकों छिखना - ह 
क्ष ऐोगा “लिखना हो तो छिखों ,” इतना ही । 








बापुके आशीर्माद १८३ 


(४) श्रीमन्नारायणना शा ख़बर छे ? अहीं छे खरा के बीजे 
क्यांय गया छे । में परम दिवसे एमने काम सोंपेलूं तेनी कशों जवाब 
आब्यो नथी । 

(५) पू. जानकीबेन प्रासे गायनुं थी कांई स्टॉकर्मा छे के ! अमे 
पंजावथी मंग्रावीए छीए ते आव्यूं नथी अने द्वाल थी विनाज चलावीए 
छीए। थोडं घणुं मत्ठे खं? 

लि. सेवक 


>९। 6 २) 


* रण५: 
मगनवाड़ी, वर्धा, 
२९-७-३६ 
प्रिय मु. जमनालाछजी, 

हुं सवारे तमारी श्ञाथे बात करवाना इरावाथी आब्यों, पर तमे 
तो मागपुर गयेछा । बापुजीनी पासे पेली बावतमां परवावगी छूई आव्यों 
छूं। एने बियें केठछीक सूचना बापुए करी छे ते तमने मक्कीश्ष त्यारे 
करीश । दरम्यान खबर ए आपवानी के तमारा भहेमान राजकुमारी 
काले सवारे ७ वागे ब्रांड टूंकर्मा आबे छे । आपशणे काछे स्टेशन उपर 
मकछशुं। माराथी: सवारना पहोरमां सेगाम तो बज अवाय । राजकुमारी 
ज्यारे जशे त्यारे जईश । स्टेशनथी सीधों हुं तमारे त्यां आवीश एूटले.. 

ते बेछा बधी वातों करीज् । 
लि. सेवक 


भर ध् कपल //2/0 406 » 


: २५६ :. 
कै सेगाँव, - 
१८०३६ 
चि... जमनालाल 
तमारी साथें त्रण बात॑ करवान्‌ शुल्वाई गयू कह 
. 5 बाबाराव  हरकरेतु शूं थयूं.? मने लोगे छे के तेने वर मासे हू. एप. 
. मोकलत्ा सा छे | ८ ० 





श्ट्ड पांचवें पुश्नको-- 

तेना भाईनी लागकात बधारेनी होय तो तेने वधारे आपवुं घढे। 

शंकरराब टीकेकरनी स्थिति दयामणी छागे छे। तेनी उपर १५०७ 

मो समन्‍्स छे ने ते बेकार छे | तेते साझ कई करवानूं विचार्यू छे। 
आ वधी बाबतमां तमे वधारे बिचारी शको। 


७६ (/0/ "4 ४4 4 


॥£ शप७३ 
(मिला १७-२-३७) 

भय सु. जमनालाजुजी, 

मनें माफ करजो । आवाईने बेंकमां जबुं हतुं एटले बेंकर्मा लाव्यो 
अने पछी एटलं ब्धुं मोडूं थयुं के माराथी त्यां न आावी शकायुं। माग- 
पुर जवान एटले भारे मारी बधी टपाऊ पूरी करवी | त्यां आववा 
जवामां घणों वख्नत जाय । 

पेली बाईने बापु जोवा इच्छे छे। एने बिषे करेली सूचना हुं आपने 
मकीश त्यारे कहीश। 

हुँ तमने बे वागे मछीश ते वेछा तैयार थई रहेजों । मोटर मोडी 
आवशें एम हुं धारतों हतो पण ए तो अत्यारनी आबी गई छें। एटले 
आपने वे वागे सेगांव जशुं, अनें पाछा फरता नालवाडी सुधी तमे 
आवजो । बापु चालवाडी जवाना छे। 

लि. सेवक 


रह जे 


कक ह (मिला १९-२-३७) 
मुरब्यी जमनालझालजी' 
हमणा आपने मत्तबुं अशक्य थई पड्चुं छे। ए स्वाभाविकंेज छे। ए तो . 
इजनदात पूर्रा थाय त्यारेज सक्ताय ना ? मिसिस लाइडुने में कहयूं हतुं के तमे' 
. बूँडा हात तो अवश्य मछत, पण बनी शके एम ने हत॑ | एणे संदेशों आपेलो के . 
' हाग, भंहोदयने , २५० रूपीआ मदद मे तो एनें जीतवाग़ां अड्यण न. . 
... भले ३ आपने आवीने आ बात कहेवी हती पण ज्यारे तमारा भर. 
० जागछवी जवानूं धाय त्यारे. आप ने हो। 


बापुके आशीर्वाद श्टप 


श्रीमती मुथुलक्ष्मी रेड्डी बापुने मब्दया आवबानी छे। एनी तारीख 
सबकी तथी । पण बापुए कहयूं छे के एने तमारे त्यांज उतारवानी छे 
तमारी गेरहाजरीमां उताझं ना ? । 

१६ मी तारीखे सांझे मिसिस फ्युलोप मीलर करीने एक बाई आवे 
छे। एना पतिए वापुने बिषे ओस्ट्रीअन भाषामां सरस पुस्तक छख्युं छे 
अने तेनुं भाषान्तर अंग्रेजीमां गांधी एन्ड केसीव ” नामना पुस्तकमां थयुं 
छे। ए बापुने मछ॒वा आववानी छे। एने पण तमारे त्यां उतारबानी 
छे। त्यारे तभे हशों के ? 


लि. सेवक 


/ र्टश  भ्न 


क4प््48470, ' 
80-4-87 
हिग्राप ते ध्रम्म07,87.7, | 
है. है 8२१ : 8 


घिल्छफ। शा्जीफिए फुल्फडणानीए फी8658 - फपंत4. 9ंतत्ढा/000 
ए688९. घंए००९86. फीडशादब्रीए्रघ०088, १. हि ०गाए शिर्शाएा पतन 
ग000,  वंगरगिका शैबडक्ाजकती 5868907, ' ॥ 
दरहण३ का 
-तीथछ, ..-. 
वलसाड' थईने, 

की ' १५-१-१७ 
प्रिय म्रब्बी जमनालालजी ह के । 
अहीं पूं. बापुने खूब. शांति अने आराम मत्ने छे। आखो दिवस सुंदर 
' . हवा वाया -करे छे। गो > ल ल मर 





पुरुणेद्रमंद्रात 





१८६ 


पांचवें पुत्रको-- 


आ साथे पेछा मूकचंद पारेखना पुत्रती क्री. दालमीआने करेली 
अरजी मोकल छुं। ए तमारी मारफतेज मोकलूवा मांगे छे। एने विषे 
घटतूं छशोजी | ए बहु लायक युवक छे। ए विषे शंका तथी। सारी 


फि४ लॉड55 टयण्ह्छा छे। 
लि. सेवक 


अए ६) ० ४० /१७५ 

केसनुं * ज्ुं थयुं ? पूरों थयों के नहीं ? तमारी तबीअत मजामां हकशे। 
२६१: 
तीथछ, 
बलसाड थईवे, 
२८-५-३७ 
प्रिय जमनालछालूजी, 
एंडझझनो कमछतबन विधे आवेछों कागक आ साथे मोकलछ छुं। 
तमें श्‌ं धारों छो? 

वर्धामां प्रेस करवानों चिचार हतों तेनूं शुं थयुं? बापु पूछे छे के ए 
संबंधी तमे तपास करवाना हता ते करेली खरी के ? आजकाल कागढों 
मोंचा थया छे एटले हरिजन सेवक अने हरिजन बंनेनी छपाई मोंघी थई छे। 

हेंवे ए जो आपणें वर्धा छावीए तो कांई सस्तुं पडें के केम ते पण जोवानुं छे। 
हब तो अमे १० मी तारीख सुधी अहीं रहेवाना एट्ले तमे अहीं एक दिवस 
आयी जाली तो सार एम बापुजी लखाबे छे। काले सांजे राजा अहीं आवे 
छे। त्रण चार दिवस तो रहेशे एम मानीए । ए पछी खेर आवशें । तमे सौ 
मजामां हो । तमारे प्र १४ मीए तो केसने मारे वर्धा पहोंचवानुं रहेशेज। 
जमे १० सीए तीकत्ठी १२ भीए वर्धा पहोंचशुं। जो तमने मुंबई वे त्रण दिवस 
काम ने होय तो ७ मी ८ मीना अरसामां आवो अने आपणे सौ साथे वर्धा 
जईए। उत्तर लखशो।. हि 
 + 5 कि, सेवक 


764 प्र 


. .. *. चित्रा और “सावधान ” दो मराठी पत्नॉपर जमनाछालजीने मानहानीका 
' भुकेदमा चलाया था। उस समय वे कांग्रेसके खजांची थे और ये पत्र उन पर ऐसे झूठे 
आर निराधार आरोप छातें थे कि जिससे उनकी साखकों आंच आती थी। सुकदमेसें 
वकील, सुतीम आदि कोई सी असत्वत्तासे कास न ले इसकी वे पूरी सावधानी रखते थे ।. 


: अंतर्म सुरंद्रमेम उत्तकी जीत हुई और मुछाजिमोकी ६-६ माहकी समा हुई।..... 


बापूके आत्मीर्वाद' श्टछ 


२६२६ 


तीथल, 
६-६० २७ 


वि. जमनालाछ, 

# #% बाबत मारी मति मुंझाएली छे। एनी साथे पत्रव्यवहार 
चाडी रहयो छोे । पण अबघडी तो आम छखवानुं मत थई जाय छे। 
जेंम घणा भिक्षुक तमारी पासे जावे छे तेने आपतां न आपता मारा 
अभिप्रायनी जरूर नथी रहेती तेम आमांय गणो थे तमने ठीक लागे 
तेम करो। भारो अभिप्राय जोईएज तो तमारें राह जोवी जोशे। 

तमें आराम छई शकता हशो। खूब फरता हशो। खावामां परेजी 
पाछवा हल्यो । 

१० मी सवारे के ९ मी सांजे अहींथी रवाना थवानुं छें। आ 
रस्तेथी जाओ 3 साथे जईए, पण जेंम सबड पड़े तेम करणों । 


४ इ०। ५3९०५ 


(?-६--३७) 
चि. जमनालाल, ; । 
# # में खर्च आपवान कहयू. होय तो १००० तारथी मोकलों | संघ 
'तेरफथी जबाब नीचे प्र्ताणें। ह 
कफ की0प5870 ए०फटए फछएटीफिएह, सीटछुएड िक्तआहए 
80५ए9708 .]683 | 
' तमे उछीता देवानूं आश्वासन नथी आप्यूं, एम हुं समज्यों छूं। .. 
एटले उछीना आपबानी जरूर हूं तो नंथी जोतो । पु ह 
शंकरनों तमारी' उपरनों काठ पाछों मोकलुं छ3 एने चोपडीओ - 
मोकलूवी सास्ज-छे | के 


| >प टन ९246 





हरजीवननों पण पाछो मोंकल, छू. 





श्थ्ट धाचनें पुत्रको- 


"घछड़ 
( सेगांव ) 
१५-६-३७ 
लि. जमनालाछ, 
यदि खानसाहेव राजी हैं तो जायँ। वियानीकों तार देना कि खान- 
साहेवबसे धव्याम्यात न करावे। खानसाहेव जायेगे तो महर और छालीका 
क्या ? कछ यहां आनेवाके थे। 
कमल पहुंच गया सो अच्छा हुआ । 


4८ न, की, 


( सेगांव ) 
है १९--६-र७ 
- मिं. जमनालाल, 

यहू तार भेज दो ।* 

ककाडाफकहों० पड 70. गरतेत्कृूलातेलां 2680, 0 ग्रलठते. प़ांप्र 
गएड्श608 पकाएशाई ९06 सादे दींडटप58 फंड फ्ा, 

-ज्ब्जिता। 

यदि यह्‌ उत्तर उचित माया जाय तो भेजो। में हुकम निकालकर 

भसजना नहां चाहता हि। 


क;ड़7 कर, 04४ 


सेगांव, वर्धा, 
१७०९-३७ 

लि. जमतालाल 

.. उद्योग संब्रना एटला बचा सभ्यो अहिं आव्या एथी हुं काछे शर-. 
. . वाया जन दुलली. पण थयो। आवा कामने साहू भारे त्यां. आवक 
.. जोईए। एंथीज..खत्ने विगेरे वध बचे छे | मारा बरीरते तो छठली 


३. यह तार विदर्भ कांग्रेस कमिटीके अध्यक्ष औओ. जिजराल वियांणीके लिए था। ' 


बापुके आशीर्वाद । १८९ 


हरफर करवाथी कशुं नुकसान थाय एम नथी, पण त्यां ने आववबाधी अने 
सौने अद्वि घसड़वाथी मे तो बहु धकक्‍कों पहोंचे । एटले मने मोटर 
अथवा रेंगी जे कई होय ते बखतसर पहोंचाडजों जेथी हंं त्यां मोहामां 
मोडो १॥। वागे पहोंची शकुं। वधालें बंगछेज बोछावजों । से जो वंग- 
लामां न थई दके तो सुखेथी मगनवाडीमां हई जजों । चर्खा संघनुं जे 
सीधुं काम होय अथवा अठपदु होय ते बवी झके तेटलं तमेज आडोपी 
लेजों | जेंथी आपणे अत्यंत अगत्यवीज बातों करी शकीए । 


७६ 6९४१", ९40 


(सेगांव, 
१७-०९-१९३७ ) 
प्रिय जमनालालजी, ४ 
'बापुकों तो आता ही पड़ेगा क्योंकि दोनों संघके सदस्योकों ४॥8६०7७ 
से लेनेके कामके बारेमें उन्हे कुछ कहना है। इस कामके छिये तो 
बापुको आना ही चाहिये। 
' ग्रा, उ., संघके सब सदस्य बहां पहुंच जायंगे । आप फू. बापुकों 


१॥ बजे कार भेजें। 
आपका 


की] 


- मगनवाडी, वर्धा, 
११-१००३े७ 





१९० पांचवें पुशत्रको-- 


कोन्फरन्स' बंध कराववानों मारो अनेक कारणें विचार हतो। एक 
तो क्लीमननी मांदगी अने तमारी चिता । बीज बापुनें कककत्ता पहुला 
थोड़ो आराम मछे, कारण आ परियद्समां ठीक बखत अने श्रमनों खर्च 
शथश । पण आरयनायकमे न मान्युं अने कहायूं “जवाबदारी बधी भारी।”! 
पण हजी एवे समजाबी राहयों छूं । काले जे थाय ते खरुं। तमे 
श्रीमलनी के महेमानोनी कश्ीज चिता ते करशों । श्रीमननी पासे घणों 
समय आपवानों प्रथत्त करीश । कशुंज €०णण्ांट्थएरं०ए0 नेथी अने 
खितानुं कारण नथी। 

आ कागक उतावक्॒मां स्टेशन उपर छखी रहयो छू । आवचनारा 
जनारा माणसोज एटलों वधों बखत. लई रहें छो के जराय नवराह्म 
रहेती नथी । 

लि. स्ले 


मएध्फिग प्ट्रेप्ए 22//म 


: २६९१ 
ञ्ञ 


सेगांव, वर्धा, 
१२-१०-३७ 
चि. जमनालाछूजी, 
तसारों कागक सछयो। 
बहादूरजी भले आवे। 
क्षीभनता तावने बिषे में जाण्यूं छे। एनो ताव खराब छे। हृठीली 
लागे छे। क्षाजे तेनें जोई आववानी आशा सेवी रहयो छू। आ तो सवारनी 
प्रार्थना पछी छलावी रह्यो छुं। शीमननी भांदगीने छीथे केछवणी परिषद) 
मुल्तवी राखंबेनी सूचना मारी -पासे महादेवें अने किशोरछाले मूकी। 
' मने ते बक्ें वे उतरी । सो माणसोनों समावेश करवानी जवाबदारी 
तमारी उपर नज होनी जोईए ] पैसा तमारा हें .ए मानी छम्म छ॑। 
एसी मेने चिता नलथी, पण कारभारता बोजा तमारी मदद धिना बीजा 
.  आाणसो, न उंचकी शके तो आवा काम सज करवा जोईए एम हुं भानूं 
:" छू । अने एथ्ली शक्ति बीजाओमां आवबी होय तोज कामों दीपे। पैथी में 


शिक्षा: परिषद, ज़िसमेसे “बुनियादी ताढीस? का जन्‍म हुआ। 


बापुके आशीर्वाद १९१ 


आर्यंतायकरमने कहेवडाव्यूं छे के एवी पोतानी श्रद्धा अने आवडत होय 
तोज परिषद थवा दे । नहि तो ए भले मुल्तवी रहे । जा विचारण 
श्रीमनतों हतो, में आधार श्रीमननी उपरज राश्यो हतो। बने ए तंदरस्त 
हतो त्यां लगी हुं विश्चित हतो। एनें बिषे में मावेल के ए तो मांदो 
पडेज नहिं | एटके ज्यारे एनी मांदगीनुं सांभल्युं त्यारे हुं व्याकुछ् 
क्यों । श्रीमननी तमारी श्लोध अत्यंत अजायबी भरेली में मानी छे । 
एवामां विद्वत्ता, पीढता ने सम्नतानुं असाधारण मिश्रण छे। एनी हाजरी 
विनानी परिषद भने अछखामणी लागशे, पण आवरेछां काम अधूरां न 
मूकाय ए न्‍याये नायकमनी श्रद्धा न खूटे त्यां छगी ने तमारो, विरोध 
ने होय तो परिषद भरवानों में आग्रह राख्यो छे। तभे विरोध करो ते 
स्थाने होय एम हुं समजुं। केम के तसारी व्यवहारब॒ुद्धिने बिषे भरने 
श्रद्धा छे । तमारा बिना, तमारा बंगलाता उपयोग विना परिषदसू 
काम सांग्रोपांग उकेली शकाय के नहि एनूं विशेष ज्ञान तसनेंज होय । 
एथीज जो तमे ४च्छो के परिषद मुल्तवी राखवी जोईए तो मे तुरत 
तारथी खबर देजो। अने परिषद मुल्तवी राखीश । 
तमारी तबियत तो सारी हमे । सावित्रीनूं चाली रहयूं हशे। 


०९ हुढ। 4१ ९११६ 


वर्धा, 
१२-१०-३७ 

प्रिय मु, जमनालहालजी 

बापु श्रीमचनें जोई गया।. बहु खुश छे, अरे तावन जोर पण भोछू 
छे।. चिता करवा जेवुँ कंशुंज नथी। तमे शुक्रवारे' तो आवबाना छोज ॥ 
आरयनायकमनी साथे बातों करी लेने तो बापुए कहयुं के 'जमनाछाकूजी 
उसपर जरा पण बोजो नांव्या विना बंधा महेमावोनों भार उठाववानें 
तैयार हो तो राखो |” एंणे कहयूं के “हुं भारः उठावीश |” छता हं 
बापुए तमने लखबुं तो योग्य घायु ॥. एटले भा का्गछ जाय छेत ' 

यहादुरजीनूं हुं जोई छईश। . ० 





१९४२ पांचवें पुश्रको-- 


सेगांव, 
१३-१०-३७ 
खि. जानकी वह्/ेल, 
आचार्य रामदेवनों मारी उपर कामगछ छे के तमारे देहरादुन जवानों 
स्वीकार करीज लछेवों । तारीख मारी पासे नथी । श्रीमन तो सारो 
थईज जशे । जो न जई शको तो तेने तार करजों । जई शको तो 
सा छेज । पतिदेवने पूछवाती जरूर खरी के ? 


५६ ((०४। "4 ९24 ( 


(27.00%फ५७ , 
2--.87 
चेंअआध्रधा87, 3.4737, 
है 2४:2॥: 
प्रशाएेणाक्ाप्र इ४9305 डिक्कजाडउ आला ग९02उश्लोदवा।६8.. 5689 
विदाल फादलाए 86885, ऑएणारीदए शक इंगरवंदीशं0ए ०४9०7०व, 
खेठ काड़ी0ए, क्‍शरएा।) 568807, 
--4 6462० 


मगनवाडी, वर्धा, 
६-१२-३७ 

प्रिय. मृ. जसनाकालजी: 

. आ माणस बतारसथी चास्यों आबे छे। बंगाक्ननी' वीरामपुर जेलमां 
00७77९१- हतो । . तेने एक मास उपर . छोडीने ८६६०७ केंयों। त्यां एसी 
' योसे कृशूं खावापीवानूं पण साधन (व) मछे। प्रठ्या० ऑफंडाछक नें 
अनेक ज्ञर्जी करी छे पंण एने कोईए दाद नथी' दीघी एटंले मोहनलार 
सैक्सेनाए एवें अहीं धकेल्यों छे। हुवे मारे बंगाकलना प676 शा 
, साथे पत्रव्यवहार करवो रहयो। अने एने बंगराक॒मां रहेवानी परवानगी 
: भेक्वी देवी रहीः। त्याँ सुधी एसे पड़ी रहेवा दो, एने कंईक' काम 
.. सॉपशों 4 माणस तो ठीक छागे छे । एने बिषे रखसेवाने मादे मारे 
' बापुती जरा घूचंना लेबी रही । मोटर मंछी शके के ? जो मोदर. ने 
: भछे तो-साथेनी चिट्टी बापुने कोई साईकलवाका' साथे मोकछी आपझो ? . कक 


बापुके आशीर्वाद १९४ 


बीजी कई सूचना होय तो आपशो ? बापुनुं मुंबई जवानुं जराय 
मन नथी लागतुं । हरि इच्छा। एमती मरजी विरुद्ध काई करवामां सार 
हंशें ? पण जे धयुं ते थयुं । 





लि. सेवक 


06 प्टेपप.ठ ५ 7१ 


7 एज ३ 


जूहु, 
२३-१२०३७ 
प्रिय मरब्बी जमनालाहुजी, 

.. काले रात्रे दावतरो आव्या हता। एमणे हृदयना धवकाराना फोटोग्राफ 
लीधा। ब्लड प्रेसर जे फरवा जता पहुलां १६० हतूं ते १९० थय्येलूं ह॒तुं। | 
आजे सवारे १८८/१०८ हतूं। आनों अर्थ ए थयो के सर्पगंधानी असर पण 
तात्कालिक छे, कायमनी नथी | दाबतरो पण मुंझाया तो छेज, पण वे त्रण 
दिवस जोया पछी सर्पगंधानों डोझ वधारबों के नहिं तेनों ए लोकों 
विचार करशे। ह 

बाकी संपूर्ण शांति छे। कोई आव्या गया सथी। पट्टणी साहेबनों 
कागक हतो के “ रजा बिना मछवा नहि आबुं।” हुँ एने ताज भहाल 
होटेलमां मक्की आवीश एटले संतोष धशे। माणसोते आवबा देवामां हूँ 
तमारा जेटलीज कडकाई राख छू। ह 
प्यारेलारू तो श्ञांत लागे छे । मने लागे छे के काछे कंरीने था 

शुझाई जो, अने जा तावणीमांधी नीकछीनें ए वधारे शांत अने चधारे 
दृढ़ भनना थशे। ह 
आवती काछे सॉजे पागनीस भजन संभक्वाववा आवे छे। तमे आवशो 
'त्यारे पाछा एंक वार बोलांवशुं । ... 
| लि 


/ 6 हर पर 








मम 


१ ४ पांचवें पुज्रको-- 


मसगनवाडी 
र्धा 
२७-१२-३७ 
प्रिय मुरब्यी जमवालाहूजी, 
तमारो कागक मछेंलो | हूं मानतो हतो के तमने सुशीलछा तो 
नियमित छखती हशेज। एटले में न छखेंलुं। 
बापुनी तबीयत तो तमे गया त्यारे हती तेबीज छे। १४० सुधी उतरे 
पण २०० खुधी चढ़े। काले दाक्तरे गिल्डर भरूचा दाकतरने छात्या हता। . 
दा. पुरुपोत्तम परदे पण हता। ए छोकोए बापुने दवा आपवानों 
निश्चय कर्यो। बायपुएं 'हा' तो पाडी, पण पछी आजे सबारे पाछी ता 
पाड़ी । अने सर्पगंधा झार करी । हवे ए चाल राखशे। रे 
प्यारेलालनं तो स्ारुं चाले छे । साव शांत छे । भाई व्हेन बातो 
खूब करें छे खरां पण तेनी मने शी रीते खबर पड़े ? पण हाल तो बचूं 
कुश्बछ लागे छे, अने कशोज डर नथी। एटले तमे चिंता मुबत रहेशों । 


. #2६ प्ट्ो३.6 7 २०/, 7:89. 7 
४ रद ३ 


७-३-३८ 
पृज्य बापूजी ह । 
सुभाषवाब्‌ कल फिर आपसे मिलने आना चाहते हैं। आप अपना 
समय लिख भेजें। में भी परसों उत्तके साथ टाठानगर तक जाऊंगा। 
बहांसे रांची चला जाऊँगा । 


हे 3 यम 
युभावषबाबू कल एक बजे या तत्यश्वात जब चाहे आदें। 
साथका तार भेज दिजीये । पैसे भहादेवसे छिजीये॥ 
ह । ० टू. 
'छब्तए8 0छथा, का 
. झांजकाक डिएंद्र्एच, 





(8 शाफपंतए 9808 #छटॉकिं, 4.0ए७, .# सेब: न्‍ ह 


ए 7६602. 
ली 6 58 7 3 हे 


बापके आंशीर्याब श्द्ण्‌ 


| ४ २७७ : 


वर्धा, 
१००३० ३ ८ 
प्रिय मुरब्बी जमनालालजी, 
बाछकोबायी ह॒ते एमनी कोटडीमां रही शकाय एम नथी एस बापुने 
छागे छे | कारण गरमी असह्य छे । बने एने जूहु जबूं नथी एटके 
तमारी रजा होय तो ते हमणां तमारा वाढ्या घरमां सेगांवमां आयी 
जाय । जेबी रीते प्रथम तेओ रहेता हता । आमां तमने बांधों तो न 
होवों जोईए । पण तमने पूछावी छेवूं साहं एटले पूछाव्यूं छे | जो 
आ बाबत तार करवो घटे तो तार करशों | एटले बाछ॒कोंबानें तमारा 
घरमां लई जवामां आवशे। 
छि. सेवक 


न प्टी3०6ी ्ः हा 
8 २७८ १ 
सैगांव, 


२३०४-१८ 
सलि. जमनाछाछ, 


लीलावती मुनशीने ना लखोी छे । २८ मीए सवारे मारी राह 
जो जो। खानसाहेवने तार कर्यो ते जोयो हशे । जा साथे वह्छभ- 
'भाईनों कागछ छें | ते वांचजों ने तेने देजों । त्यां'व होय तो ज्यां 
होय पां पोस्ट करजों । स्वस्थ थई जंजो + तमने सोकलेला भाषणंभां* 
फेरफार करवा होय ते करजो । 
०. टुका बरी - 


42220: 20) 5 ४7 मी 
मु 38--9-क$ि8 . . 
5िएपएफा 39 फ5.60,&7, 3030, , ' 2 
चक्कर -- ! । 
ऋ#फएज फटी। 7णा. श्र, एथाएण 80 अशक्रा005, "प्र6 
वश री 89 घिएष्णफ0, रिल्यॉटम अली " रीजाबह सरट्सालिडई जाई 





कण छाएहरापिरार स््0एफरर्तव श४ 4060 प्िछरफए, 
. पिता 


+९. सथपर राज्य प्रजा 





गंठफका वध्यक्षीय भाषण जिमतका भससायिश्ष जनना 


हांबजीके लिए गांधीजीने खुद बसाया था | 75 








१९६ ' पाँचवें पृत्रकों-* 


330क्लए0०४ ९, 
492-.8-8 8 
चे3हाप3.507, ि370300, 


जिगर 48 
झ0छ० एछपए 8छ76७ ५0. हा8४ 9९0० ज्ञात 08 परंडदा८0, 
पएठ0प इंग्ीवे डऑछए प्रोक्षाठ ऐप #8वृपाए20, 


>जि49% 


(सेगांव, सोमवार, 
२३-५-३८, १॥ बजे) 
कुछ कहनेका नहीं हैं । जाजूजीकों भेजना अनावश्यक है । वहां 
जाकर बेठता हैँ । जब कुछ करनेका मौका भिले तब हिस्सा छेना । 
क्षन्यथा मौत धारण करता । वहां जानेका धर्म है इसमें मुझे संदेह 
नहीं है, अगर गंदकी दूर नहिं हो सकती है तो प्रांतिक समितिकों 
छोडना होगा ।* 


२३-५०३८ 
थि. जमनालाल, 
गोसीवबहेननों तार छे। तेनी मा मरी गयां। में तार दीघों छे। तमे 
तार के काग्रकत मोकलजो । राजेंद्रवावु मजामां हशे । टेम्परेचर कोई 
आवतुं होव तो मोकलछूणों |) 


रत ५ (८7 | बुत री 4 ट . 


कक - 
जे 
जप 


सेगांव, वर्षा, 


११--६०३८ 
चख्ि. जमनालाल, 


| महादेव उपरतो तमारी कागकछ जोयो। तमारी व्यथा समजी| शर्कु 
छू । सार पगलू ए व्यथा दूर करवामां थोड़े घर्ण' अंश पण मददगार 


रे १. भोनवार दोनेसे शांधीजीने लमनार्लजीके अपनोंका जबाब. लिखकर 
दिया, बं! . . ., 


घापुके आश्ञीर्वाद १९७ 


थाओ । में छापाने सा एक अंग्रेजी लेख घड़ी तो काइयों छो ही 
छपाव्यों नथी | तमारी सूचना विचारवा लायक छेज। मारा स्वभावने 
अनुकूछ बीजी वस्तु छे। एवी वस्तु हुं ज्यारे जाहेर कर छू त्यारे 
' मने बधारें शांति मछे छे । तमारा कागछमां रहेलो भय व्यावहारिक 
वस्तु छे। विचारपूर्वक अने धर्म समजीने एक पगलं हुं भर तो तेने 
वक्गी रहेवानी शक्ति हुं खोई बेठो छूं एम नथी लागतुं। छतां उत्तावल्े 
नहीं छापूं। ए मुलतवी रहेशें तोये जेओ गुजराती नथी समजता 
तेमने सार तो गुजरातीना जेंबुं निवेदन अंग्रेजीमां होवुंज जोईए । 
सावित्रीनें पुत्र जन्मवाना खबर काले गोर्घनदास तरफथी मी 
गया। लक्ष्मणप्रसादने एक पत्तंं छब्वी मोकलुं छू । 
#५ ढक रेधिक् 
४ श्ट४ १ 
का ह 
मगनवाडी' (वर्धा), 
१२० ०-रे८ 
प्रिय जमनालालजी, | ॥ 
तमारो कागक बआापुजीते वंचाव्यों हतों। तेमनों जवाब आ साथे 
छे । हवे तमने अहीनी परिस्थितिथी वाकेफ करूँ। वापुता आ ठरावनों! 
१. “ जब पू. बापूजी शामकों घूमनेके लिए जाया करते ये तब अनेक लोग उनके 
साथ जाते थे । उनमेंसे किसी न किसीके कंधे वर हाथ रखकर बापूजी चढ़ते थे। इसमें 
, छडकियोंकी होड़ चलती थी कि “आज 'में बापूजीकी उकडी बलूंगी '...... जज मे 
बनूंगी । वधके लोगोंमें एक वार इसकी चर्चा होने ऊगी और पक्ष को मित्रेनि बद भी 
कहा कि बापूजीको देखकर और छोग भी इसका अनुकरण करनेकी संभावना है। इस. 
लिए बापूजीनें अपना. यह रिवाज छोड़ देनेका ठराव किया और इस वबारेमें अपने 
: साप्ताहिक लिए छेख भी लिखा। .. ५ जे ह 
... हममेंसे चंद, लोगेनें बापूजीके इस ठरावका विरोध किया । हमारी दंढील भद्दं थी 
बिलकुल स्वासाविक थी उसे छोडनेसे ही सारा वाहुमंडलू 
बापूजीका अल्पारण - अधिकोर. सब, जानते' हैं। उनका असुकरण 
ही करेगा। और जैसा कि. मंहादेवभाईने ' लिखा है,. दम ऐसे 


;; मम घट 
पविन्न व वाद्ाह्यपूण अप स्मे ये 
है 









' शान्ति मिलती थी । बाएजीके अर ; 
विषय पर झपने विचार पिर्ताएसे लिख्षरेद्ता भें 


श्ष्ट पांचवें पुत्रकों- 
मीरांबेन सिवाय बा बैरॉजोएं सखंत विरोध कर्यों छे। राजकुमारीनो 
विरोध बधारेगां बधारे सखत छे। पुरुषोमां सुरेद्रजी, बलवंतर्सिहुणी जेवाए 
एनो सत्कार कर्यो छे । विरोधीओमा मारा जेवा छे। में तो अनेक कारणे 
विरोध करीने नीचे प्रमाणे सूचना करी हती । 

१. जो वीजा जे छूट न भोगवे ते पोते पण ने भोंगवी शर्क ए बापुनों 
सिद्धांत तत्वतः स्व्रीकारीए तो बाषुएं पोताने भाठे तेमज पोताना तमास 
साधीयों माटे बहेनोता तमाम खानगी अथबवा' एकांतता स्पर्शों निषिद्ध गणवा 

२. जाहेरमां पण दरेंक अनावश्यक स्पर्श निषिद गणबी। 

आनी सामे बापनं कहेवे एवं छे के नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिवायना 
बधा भाठे आ वे नियमों पर्याप्त छे पण जेने नेष्ठिक ब्रह्ाचर्य पात्व॑ होय 
लेने मारे स्पर्श मात्र वर्ज्य होवों जोईए। हुंआ वस्तु स्वीकारतो नथी । 
पण ए क्षेत्र मारा जेवाता अधिकारशथी बहार छे । हुं वो एटलुं स्मजूं 
छू खरों को, अनेक वहेतों बापुना स्पर्शयी पवित्र थई छे। अने पोतानां 
अनेक आधि व्याधिमां आइवासन मेंल॒वी शकी छे। ए सेवाथी बापुएं बहेनोने 
बंचित नहीं राखवी जोईए । 

गये अठवाडिये आा ठरावने समजावनारों लांबो लेख हरिणजनने माटे 
लख्ाब्यो हनों, ते में सबक कारणों बतावी रोक्‍्यों। भा आदबवाडिये पण 
रोकबानी पूरी उम्मेद छे | पछी तो जे थाय ते खएं ) 

तमारा कागकछ्॒थी हुँ जरा गभराबों। बापु अमृक करे तो आपणों 
मार्ग, सरक्त थाय ए कहेवुं मनें जरा वसमु लाम्यूं । जेतों जेटछो' अधिकार 
तेबों तेनों मार्ग । मने छागे छे के में जे. उपर मर्यादाओं वर्णबी एट्ली 
आपणे सहु साथीओं स्वीकारीने बापुने निश्चित करीए तो बापुने कोई 
सेबी ठराव करवापणुं रहेज नहीं। आ वस्तुनी जाहेर चर्चामां तो 
हमणां हुं छाभ करता हानि वधारे जोएं छं। वधू शं लूखूं ? प्यारेलाल 
सुशीला बे. दिवस थयां आव्यां छे। सुशीछानी सेवा तो. निषिद्ध। नथी 
गणी। पण- ए बीजी बह्ेसोने खठकों छे.। अमे शूं एना करता ओछी 
' पवित्र छीए एम ए छोको पूछे छे। ब्लड प्रेसर आवा. ठंडकना दिवसोमां 
' पृण १८०-१०८ जेटलु रहे छे] ए चिंताकारक तो कहेवांयज । पण आंबा 
..विधयोनी चर्चामां ज्यां २४ कछाक जता होथ त्यां ब्लड प्रेसर, ओछू 
कैम होई बाके 0... हल ४ | आपका ह 


# हब हित 
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आ अक्षर कोचा छे,? कहेशों ? केटकाक दिवस थ्यां ओम (उम्ता) 
भारी सेक्रेटरी बनी छे। मारी पासे कागछोनों ढगछों एटलों बधों थयों के 
में एनी पासे मागणी करी। ए आवबा छागी बने एने अने मने अबंनेनें 
लाभ छों। ए गुजराती, मराठी, हिंदी, त्रणे भाषामां तो घणं लखी 
शके छे, एटले ए त्रण भाषाना काग्रछ्लो एने रुखावुं छूं। अंग्रेजी बहु कार्चू 
छे, ते ए बाबछानी साथेज बेसीनें भणे छे। रोज सवार प्वांज बे कलाक 
आवे छें। तमारी रजा बिता एवी सेवा लेवा मांडी, ए माफ करशों ना ? 

। 


हे 
/ ड़ ( रट | 


हट ( १ ) 0० | ८ 
चि, जमनालाछ, | 
आज वालक्ृष्णने इस्पीताल रूई जवा सार मोटर ९ वागे आववानी 
हती। न वीकत्ी होय ने मोटर मोकलछी शकाय तो भोकछजों। इस्पीताले 
पण चिट्ठी जाय छे। जो एओने हजु वखत हशे तोज मोदर जोईए। 


५ प्दुथ। ब्बै्‌ ९१4 


| पु हि ०० ७-हटेट - 
लि. जमनालाछ हु 
तभारी वहीं रहेवा आववानी इच्छा छे एम तमे अहीं कोईसे कही गया 
छो। आवो तो बधधुं तैयारज छे। पण जो न आववबाना हो तो मारो विचार 
' किशोरलालने थोडो समय अहीं रासचानों छे। गण तेनो अर्थ गहल ए वथी के - 
'तंभारे आवता रोकाई जबुँ। तने गेल थाबी बक्तो ढोंड किक्षोरर ै 
| भहंपि रस लि वास जम बच पस वहुत्य जए 


। शद् पत्र जग से पान 30725 20,62८ 2 मम ०4० सपा: 
». भद्दे पत्र उगात हिजाब का। बस भाप महादर दे मत सु ज्स 





घ्०० वांचमें पुश्नकौ-- 


५ ए८७; 


श्रीहरि 
बजाजवाडी , 
वर्धा, 
ता, ९१८-१०-१८ 


प्‌, बापूजी, 

श्री, द्वविदीका आपके नामका पत्र देखा। मेरे पास भी उनका 
पत्र आया है। ग्वालियर राजमें इन्होंने कुछ अससे ग्राम सेबाका कार्य 
प्रारंभ किया है। बीच बीचमें मुझे इनके कामकी' रिपोर्ट मिली है। 
श्री. हरिभाऊजी इनके कामके बारेमें प्रत्यक्ष रूसे अधिक जानते हैं। 
आप इन्हें संदेश या आशीर्वाद भेजना चाहें तो कोई खास आपत्ति 
नहीं है । 

आप आपका प्रोग्राम लिख भिजावें | यहां किस तारीखको पहुंचेंगे ? 
श्री. भणसालीजीकी व्यवस्था ठीक हैँ । आप चिन्ता ने रखें । डॉ. 
घंबंदाप्साद पूरा ख्याल रखते हें । 


90। 


र 


जमनालालछ' बजाज 
( नक़ल परसे लिया गया ) 


भमनोरविला, 
सिमला वेस्ट, 
२२-०१ ०-३८ 
प्रिय मुरब्यी जमतालालजी, । 
में तो यहां आ पडा हूं। स्वास्थ्य आस्ते आस्ते सुधर रहा है । 
पूर्वकी झाक्षित आनेमें काफी देर छगेगी, परंतु अधीर होनेसे थोडा छाभ 
है ? राजकुमारीजीके प्रेम और सेवाकी तो में क्या वात करूँ ? ऐसे 
_भेम और सेवाके. अधिकारी होनेके किए दूसरा जन्म छेना पड़ेगा। 


आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है ऐसा भीराबहनसे . सुना है । 
... जापकों भी आरामकी बहुत आवश्यकता हैं -। पर आप ऐसे बड़े आदमीकों 
, “कम कहें ? आप कहीं चले जाय॑ तो अच्छा होगा। यहां आवेंगे? । 
... यहाँ: ठंडी तो काफी.-है, परंतु में बरबास्त कर सकता हूँ ।. आप नासिक. 
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या और कोई स्थान जाय॑ तो शायद हम भी शामिल्ठ हो जाय॑। क्योंकि 
मुझे अधिक आरास लेना पड़ेगा और यहां तो ९ नव्वेबरके बाद नहीं 
रहना है । बापुका दौरा ९ को पूरा होता हैँ। परंतु बापु फ्रंटीभर कब 
छोड़ेंगे नहीं जानता हूं। उनका फ्रेटीअर छोडनेका इरादा बहुत कम है। 

नये सालके मेरे, दुर्गके और बाबलाके आपको प्रणाम और 


सबको प्यार । 
आपका 


6४ कर 


22-40-88 
748 7७५७ (७घ))पता, 
६ 0प्त॥7 
जिल्ा0त4ए8 76६ फफ, 7870, #.0०००वागढाए इणत कल्कगाशए 
एणां्ंतए९8,.. जिक्षाइक्वां $क5800७ए,. ठिक्वी7008. ड0एछए फ्रा0- 
&87९४५॥82, 
-+बध॥अपकावि। 


( नक्षेक परसे लिया गया) 


(अक्टूबर इंट)। 
प्रिय क्री. महादेवभाई, 


आपका ता. २९-१०-०इ८ का पत्र मिला.) आपके स्वास्थ्यकों . 
ख़बर में इधर उधरसे मिकाल., लिया करता हूँ। बहये राजकुमारी- 
जीकी सेवाको बारेसें जो आपने लिज़ा है वह पदक गिह्ष गे 
सेवा, त्यागवृत्ति तथा पू. बापूजीयों प्रति भविते देन 
आदमीकी मनमें भी उंनके प्रति पृज्य नाव थे ओआदः 
' इच्छा उत्तके साभमें: रहतेंकी हुआ करती 
'सहीं, मभिला। ह । 












पांचवें पत्रकौ- 


भरे स्वास्थ्यक बारेमें आपने पूछा, तो मुझे तो शारीरिक आारा- 
भेसे भी मानसिक शारासकी ज्यादा जहूरत हैं। इस लिए में अपनी 
जवाबदारी कम करनेंकी कोशीश कर रहा हूं । पू. बापूजी तो मुझे 
मदद कर रहे हैं । 

आशेका प्रोग्राम आपके तथा पू. बापूजीके यहां आनेपर ही वबना- 
तेकी शिक्ष करेंगे। 

आपके स्वास्थ्यके समाचार तथा प्रोग्राम थि. बाबलाके जरिए 
लिखवाना । 

श्री, राजकृमारीवेन तथा दुर्गावेनकों प्रणाम कहना । आपके साथ 
कहीं रहनेकों मिलेगा तो खुशी होगी। 





जमनाछारू बजाज 


€ नकछ परसे छिया गया) 


8: २९१: 
. श्रीहरि... पौतार, वर्धा, 
का. शुक्ल १९-९५, 
४-९१ १-३८ 


ज्य बापूजी 
आज भिति व तारीखकें हिसावसे मुझे ४९ बर्ष पूरे हुए हैं। 
पचासवा वर्ष चाल हुआ है। आपका आशीर्वाद तो सर्दव ही रहता हैं, 
परंतु में जब विचार करता हूं तो मुझे इंच दो अढ़ाई वर्षोर्में ऐसा साफ 
दिखाई देता है कि में आपके आज्ञीर्वादका पात्र नहीं हूं । मेरी कमरजों- 
रियोंका जव में विचार करता हूं तब तो इन वर्षो्में खासकर छोटे- 
छालेजीकी' घंटनाके बाद मेरे मनमें आत्महत्याके भी विचार आगे, जिसे 
कायरता वे पाप समझता आ रहा था, बुद्धिसे तो अभी भी समझता 
हैं । मुझे दुःख इस बातका विशेष रहता है कि मेरी उन्नतिके बदके. 
 अवन्ति विशेष होती दिखाई दे रही है। ह ; ३27 
. / इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु उन, सबकी जिम्मेबारी तो 
हीं है। देंहलीकी पहले तक तो विभारोंकां जोर. मेरे भनमें चलता 
एक. लो में सब सार्दजनिक कामोंगे, अगर संभव हों तो खानेगी: 
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कामसे भी, अलग हो जाऊं। अगर यह संभव ने हों तो ज्यादह सिस्मे- 
बारीका काम छेकर उसमें रात दिन फंसा रहूं। परंतु अब तो मिकलमने में 
ही' अधिक संसाधान मिलना संभव हैँ। मेरी कमजोरी मुझे इस प्रकार 
दिखाई दे रही है। 

अहिंसा व सत्यका आचरण कम होता दिखाई दे रहा है । डर 
है कि कहीं इस परसे श्रद्धा भी कम न हो जावे। इसी कारण असहन- 
शीलता भी बढ रही है। क्रोधकी मात्रा भी वढ़ती जा रही है। काम- 
बासना बढ़ती हुई मालूम हो रही है। लछोमकी मात्रा भी। इतने सब 
दुर्गण या कमजोरी जो मनुष्य अपनेसें बढती हुईं देख रहा है फिर उसे 
जीनेका मोह कैसे रह सकता है ? याने मानसिक कमजोरीके विचार 
तक ही बात होती तो. भी फिर प्रथत्नके लिये उत्साह रहता, परंतु जब 
शरीरकी इन्द्रियोंकों भी में काबूमें न रख पाता हूँ याने प्रत्यक्ष करीर- 
से पाप होते दिखाई देता है तब छाचार बन जाता हूँ । ऊपरी हिम्मत 
तो बहुत ज्यावह रख रहा हू, रखनेका प्रयन्‍्त भी करता रहूँगा। परंतु 
मुझे आज यह अनुभव हो रहा है कि कहीं यही दर्षा रही तो या तो 
पागलकी स्थिति पर पहुंच. जाना संभव है या पतनके मार्ग पर जानेका 
भय है । इस लिये आज अगर स्वाभाविक मृत्युका -निर्मत्रण आएं 
तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे समाधान, शांति मिलेगी, क्योंकि 
मेरा भविष्य अंधरेमें दिखाई दे रहा हैँ। मुझे आज यह विश्वास हो 
जावे कि मरा पतन कभी लहीं होवेगा, में सत्यके आर्गसे वहीं हुंटूगा तो 
मुझमें फिर तवजीवन उत्साह आजा संभव हैं. मुझे इनः बर्षोर्मे बहुतसी 
मसानपध्तिक चोटें छगी हूँ.। कंदुस्बियों द्वारा, भिन्रीं हार), जिसके लिये 
' मेरी तैयारी ते थी। अगर इसी प्रकार. .चोटे छगती ही रही तो पागल 
होनेके सिवाय दूसरा क्या होवेगा| ? मृत्यु जी मरे हाथकी वात नहीं 
हैँ । आत्महत्यामें तो कायरता. व पाप दिखाई देता है | क्या कर कुछ 
समझमें नहीं आता । मेरे दिलंका दर्द किसे कहूँ ? कौन ऐसा है जो 
प्रेमसे मेरी मानसिक स्थितिकों सुधार सकता हैं ? मेरा भरोसा तो जाप 
पर व बितोबा पर तू तो अब आया कम कद 





लिये भाया, परतू ... 
स्थिति कारण पूरी तौरसे: _ 


|. कल नमो में आापक 


| आंपकी मावागेक, शारीरिक ू 














२०४ पांचवें पुत्रको- 


खोल नहीं सका। इसका मेरे मतमें दुःख रहा और ऐसा लगता रहा कि में 
आपको वे अन्य मित्रोंको धोखा तो नहीं दे रहा हूं। क्योंकि में धोलेसे 
बढ़कर पाप था नीच कृत्य नहीं मानता आया । इस छिये मैंने मेरी 
स्थिति कई मित्रोंकी, घरवालोंकों कहनेंका प्रयत्त किया, परंतु उसमें पूर्ण 
सत्य न रहतेके बजहसे था अन्य कई कारणोंसे उसका जो परिणाम आना 
चाहिये था वह नहीं आया । अब आप कोई राजमार्ग बता सकते हैं । 
मुझे तो लगता है कि अभी तक मेरी बुद्धि काम दे रही है। मेरेमें 
जो जो कमजोरियां हें 4 वे जिन कारणोंसे घुसी हें वह भी माछूम हैं, 
उतको निकालनेकी इच्छा भी है। यह इच्छा तीत्र बनाई जा सकती 
है । परंतु मेरे पास यायते मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें 
प्रेम, सेवा व उदारता भरी हुई हो, जिसके पवित्र चरित्र व प्रेममय 
वातावरण या सेवासे मेरे मनकों शांति मिक्े । क्या इस प्रकारकी वहिन 
था भाई आपकी निगाहमें हैं ? अगर निगाहमें है तो क्या उसका मेरे 
साथ रहकर मेरी सेवा करता संभव है ? सार्वजनिक कार्यकर्ताके पाससे 
काम छुड़ाकर उससे अपनी सेवा लेनेंकी हिम्मत नहीं होती । मेंसे जिन 
कमजोरियोंका वर्णन किया है, उसका यह अर्थ नहीं है कि सेरेमें पहले 
कमजोरियां नहीं थीं, इन वर्षों ही आई हैं । वे पहलेसे ही थी, परंतु 
मुझे लगता था कि वे जोरसे निकल रही हैं । परंतु आज ऐसा नहीं 
मालम हो रहा है, यही खास बात 

आप कोई ऐसा मार्ग निकाछ सकें तो निकालें जिससे भेरी मामूली 
मनुष्यों गिनती हो। छोग अधिक पविन्न व उच्च न माने तो शायद 
इससे भी मेरा कल्याण हो। आप मेरी इस अवस्थासे दुःखी तो होंगे 
ही परंतु में क्या कहूं ? समझमें नहीं आता । मुझे तो आपको प्रणाम 
करनेगें भी संकोच होता हैँ । 


भरे मनमें जिस प्रकार विचार आये आज जन्मदितके मिमित्त छिख 
' दिये हूँ। आप जब यहां आबेंगे तव समय निकाककर जो कहना हो 
सो कहें, वहां त्क में विनोबासे मदद लेनेका प्रयत्न करूँगा । 


मम जमनाछाल बजाज 
(सकल फसे लिया गया) 


बापूके आशीर्वाद श्ण्प्‌ 
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मेंचे यह पत्र पृ. विनोबा, चि. राधाकृष्णकों तो दिखा दिया है। 
जानकीदेवी व कमल आदिकों फिर बता दूंगा। नक़छ रख ही है।१ 


सेगांव, वर्धा, 
२१-६१२-३८ 
चि. जमनाछाल, 

- तमारा बच्चें कागकू मतया हता। पेलानों अमक कर्यों हतो। बीजाने 
सार आग्रह शा सार ? जलीयांवाला वाग मीठींगमां तमारी हाजरी नहीं 
होय तो चालदें। भल्ते केशवदेवजी हाजरी आपे। बोटनी तो जरूर नहीं 
रहें । तमें तबीयत खराब छे एवो निश्चय ने करी बेंसता । तबीयतने 
आरामज जोईए छे | ए मे तो ठीक थई रहेशे । तमे हिंदुस्तानमां 
अथवा सीलोनर्मा थोड़ी सुसाफरी करो तो बस थई रहें। काम मात्रनी 
चिता छोडो । 


रजबजकीनो बहीवदठ ठीक ? जानकीबहनत केस छो ? 


जा छु&। कप &94 रे 


१, यह पञ्र-लिखनेके बाद .२७-११-३८ को जमनाछाल्‍ूजीका गांधीजीसे मिलना 
हुआ | तब पता चला कि उपरोक्त पत्र गांधीजीकों गहीं मिछा हे। उमनोलाब्जीने तब 
अपना हृदय मंथन गांधीजीकों बताया! कोई १। घहे ब़ों हुई! उसके बाद सांधीजी: 
ओऔर जमनाछाल्जीकी' और कार्मोमे छण जागेसे हा संप्य नहीं मिला। ' 
२६-१२-३८ को जमनाकालजी फिर गांभीजीसे मिफ्ते जोर आपने 7०११०३४ के 
पत्रक्ी नक़ल गांधीजीकों दिखाई। उस. दिन मोन होनेके कारण गाँवीजीने अपने. 
' तिम्त विचार लिख दिये :-- ' 
..... # आाछे थोडो समय आपगे वात करीये अथवा पक्त वे दिवेस रहीं शकाय तो रही. 

जाओ | तमारा देखनुं औषध मने संदेले छागे के | गभरावा्तु बाई कारण नथी। तमारी 
विनाश तो छेज-नहीं। पण तमारा दोषोनों स्वीकार हु तो कई छुं। कैम के मसे तो 
... एवा बधा असुंभवों थई चुक्या ले। जहीं गूब उकेलीने जब एट्सॉग -आारे. तो. कह”. 


शावीजीनें चाहा कि जमभालकजी फेक मो दिन ठदर जायें; परे जयथुर' सरकारेगे ., 
जमताशाकणी पर जयपरओं प्रवेश करते पर जो णबंदो कार्ड थी उसके विरोध के जयपुर 










क समझते थे । इस कारण ने झुक में सके। अतः उसी दिन (६०१२-०६ 
. को) भांबीजीन अपने विचार पन्न दारा भी विस्तार शिख मेले। बह पन भा 






पांचवें पुत्र॒को- 


2 कल तह पी हल कलम 


न्छ 
छ 
ल्‍्दीि 


कि 


सेगांव, 
२६- १२-३८ 

लि. जमसाझाल, 

हमणाज इंग्रेजीमां शुभाषित आख्युं हतुं । तेनों अर्थ आ छे । मनुष्ये 
पोलाना दोषोनुं चित्वत न करवुं, गुणोनूं करवुं । केमः के मनृष्य जेवूं 
विल्वन करें छे एबों थाय छे । एमो अर्थ ए नथी के दोष न जोबा । 
जोबा तो खराज । पंथ तेनों विचार कर्या करी गांडा न बंनवुं ) 
घावुंज आपणा श्षास्त्रोमां मढी रहे छे। एटले तमारे आत्मविश्वास राखी 
निश्चय करवों के तमारे हाथे कल्याणज थवानुं छे। थयूं तो छेज। 

तमारें जति लोभ छोडवों घटे छे। परोपकाराथें पण खानगी 
व्यापार काडी ताखबों जोईए । नज नीकछे तो सखत भर्यादा बांधवी। 
राजशरी क्षेत्रमांयी नीौकेछी जबानों प्रयत्त करवो। जो तेमां रहेवंज घंटे 
तो तमारी शरतें रही शकाय तो केवव्ठ सी. पी. ने बडवान॑ कार्म करने । 
पण तमार क्षेत्र पारमा्थिक व्यापार छे। तेथी तमे फरी चर्सा संघमां सर्व- 
शर्क्तिनों उपयोग करो । ए प्रवृत्ति तमारी बुद्धि, तमारी नीति, तमारी 
व्यापार झर्दितनों पूरो उपयोग छई शके छे। राज्यप्रकरणमां पुष्कत् गंदकी 
आब्या करे छे। त्ेमां तमने संतोष मकछबानों थोडोज संभव छे। चर्खा संघनी' 
पूर्ण सफलता थाय तो सहेजे पूर्ण स्वराज मत्ठे एम छे। आम तमें झंपलाबों' 
तो प्राम उद्योग, अस्पृश्यता लिदारण वि. भां तमे थोड़े घणं मार्थ मारी 
 शकों छो। पण ए तमारी इच्छा प्रमाणे। जा तो अतिलोभने रोकवा ने 
तमने पंट पूरती, मनगमती प्रधुत्ति सूचबवा। 

बीजी वस्तु बिकार छे। ए जरा मुश्केल छे। हं जो तमने बरोबर 
समणी दाक्ष्यों होउं तो मने कछागे छे के तमारे स्त्री परिचर्या रोकवीं घटे 

। .बधाय तेंनें जीरवी, वभी झकता। आपणा मंडछमां स्त्री. परिचर्या 

'करवारो घण्ण अंशें हुं एकछों छ एम कही. शकाय। मारी सफछता निष्फलू- 
तानो आंक मारा मृत्यु पछीं सीकछी शकशे | मारे सार ए हज प्रयोग रूपे 

हूं पोते सफहुज थयो, छु एबं छाती ठोकीने नज कही शर्ु। मारी झंखता 
शुकदेवजी नी, स्थिलिए प्रहोंचवासी छे.. ते स्थितियी हुँ घणा बीज दूर | 
, छु। जा तमने आत्मविश्वास होगे तो मारे कंईज -कह्मेचानूं नथी ।. पण जो ह 
: तन होय ने मारी समज बरोबर होय तो तमारे उंडे उतरीने घटतों फेर- 
परे करी नाखवो: परदे छे। स्त्री सेवा छोे्वानी अंही वात मंभी । 


क्ाएके आश्षी्वाद 


०७ 





- आमांथी एकेंब वस्तुनों पडघों तमारा हृदय उपर ने पड़े तो नथी 
करवानु। विचारनी आप ले कशजों। तिराशाने क्यांय स्थान नथी।| 
तमें पतित सथी, तमे सत्यनिष्ठ छो। सत्यनिष्ठनुं पतन संभवतुं तथी। 


फरी नथी वंच्यूं। २०५ ए०2। +#7 ९4 


विडका हाऊस, 
न्यू बिल्ली, 
३००-१२-३८ 
पूज्य श्री बापूजी, ॥ 
में कछ फ्रण्टियर मेलसे सवाई माथोपुर पहुंचा। उतरते ही जयपुर 
राज्यकी छाइनकें स्टेशन पर जयपुर राज्यकोे नीचे लिखें अधिकारी 
उपस्थित मिले। 


(१) रा. ब. लाला दीवानचन्द, डिप्टी! इन्स्पेबंटर जनरकू पुलिस 
(२) श्री. डी. एन. चक्तवर्ती, सुपरिस्टेंडेंट पुलिस 
(३) हसनअली, सब-इन्स्पेक्टर पुलिस 
) श्री. लक्ष्मीनारायण, तहसीलदार, सवाई माधोपुर ' 
दस मिनिट बाद मि. यंग, इन्स्पेबटर जनरल पुलिस भी आगये थे। 
सबकी मौजूदगीमें मुझपर जो नोटिस तामिल किया गया उसकी नंक़छ 
इसके साथ हूँ |” ७०५, 
९. जमनालछाकजी पर निम्न नोटिस तामिल क्रिया गया था :-- 
को 5 ४ . 
 विकाप तंडशशडा.07, छि0780 
06 '/<5फ्राप्त& ( (.. ४. ) * | 
पएप्नशह98 79 88 96९५ वाट $0 छ0.08० ६0 पी सैेंक्र[आए ' 
(+एशपाशशाई क्रीक्का एणएचए एएड४०028 छापे 3लाए।एद8 फछऋं9- ४९ 
डेंबाए77 शी8४8 छा फिशेए 40 7९80 ६0 8 जिश्करो। एा ६8 फएटछ९8 
|. के बढ #काहंंगरतते गएलटाफापाए मी वीए क्राजिंए वार्ड का किए 
फीड सराह्या।ईएाभाएड की फओए फिशातृर्ताई६४ ६0 
80877. छवतश शी आहत आशा. 









ज़ाएएआएओं इछा। 


#ह, कटा9/6, उत्युणांहप्व ॥08 0 एच्रॉश' बखडीएाए उपा- | 


07 घादी! रीए/ि७७ 0/रंटा: 





| 3४ तप छा हि जिफरशसों छर कट 
4 02005 00 37 ५6 “हर; सा 2, दल . ह 
पर ० 3 + पिस्टासछाए, 0 एग्मर्सों था 99५६, बकएए। | 


२०८, पाँच पुञ्रको> 


मर, मंग मझसे कोई १॥ कण्ठे तक बातचीत करते रहे। वेसे तो मेंस 
ऐसी किसी रंकामंटकों ने मालसेकी ही तैयारी कर ली थी, परन्तु उस दिने 
आपने जा अपना दृष्टिविन्द मझे वताया वह मझे जँच गया था और इसलिए 
में इस मनाहोंकों मानकर दिल्‍ली चला आया। जयपुर प्रजा मंडलके 
पित्रोस मिल्ककर उनकी स्थिति जान लेना जरूरी थी। 

प्रजा मंडलके मित्रोंका मत था कि मुझे तुरंत ही इस आज्ञाकों भंग कर 
देता चाहिए था; परन्तु यहां श्री. हीरालार॒ुजीको जब मेने आपके विचार 
बताये तो उन्हें वे पसंद आये। मेरी इस रोकके संबंध्मं आज एक बक्‍तव्य 
मेने अखबारोंमें दिया है उसकी भी एक प्रति इसके साथ भेज रहा हूं। 

कलसे ज. प्र. मंडलकी कार्यकारिणीकी मीटिंग जयपुरमें होगी । 
उसमें मुझपर लगाई गई रोकसे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार तथा 
प्रज्ञा मंडलकी राजनैतिक मांगका कच्चा ढोचा तैयार किया जायगा। 
उसे छेकर में तथा श्री. हीराछाकजी ३/४ दिनमें बारडोली आजायेंगे 
और आपकी राय तथा सूचना जावकर उसे पका बना लेनेका विचार हूँ। 

मुझपर यद्दि रुकावट छूमाई जाय तो उसके बारेसें आपने एक चिट्ठी 
लिखनेका कहा था। वह यदि मेरी तरफसे भेजनी हो तो उसका मसबिदा 
बनाकर श्री. सागरमलके हाथ भेज दीजिए । यदि आप खुद इस विषयमें 
किसीको पत्रादि लिखता मुत्ाप्तिय समझें तो उसकी भी सूचना मुझे 
इसके साथ भिजवा दीजिएगा।* 


$5 धन्खपरसा[एडुतब्य ऊ। 97७7 ५9७/॥/79". 


१, इस पत्नक मिलतेही गांधीजीने ओऔ. राधाक्ृष्ण बजाजकों रिखा 

# यह तार भेजी । खत भी साथमें है । 

फछछ, ई४० ए्णाएाए 8907४ 075७ है क०डडा068 ०076 ऊेकम्ते0), 

न्‍ +मिश्र्छप 
.. खैकित उपरोक्त तार भेजनेसे पहले ही जमनाझालजीका नई दिल्लीसे भेजा हुआ 

तो, ३९६०१९६-३<८ का निम्न तार मिला : । 

# पिब्डुक्ाप्रादं 094 ०एगंगहू, शीएछ 989प5 0एए0एच ॥06०0078 
 फिेछादेंखीई $0प्र0 जाए) जद्याएणएए फिएएवें, ० 

इस तारकी पीठ पर गांधीजीने ओ, प्यारेंछालके द्वारा श्री, राधाक्ृष्णके लिए 
लिखकर कि एहके भेजे गये तारकी जयद सीचे लिखा तार भेजो :--- 

#दिफयए आन, शत हीड्िताज़ आएं पा. उद्योफपा' फिशाएंक | 
फाण्कओं 07, ... फर्क! 


: आपके आशीषाद म्ह्प्‌ 


+ २९५: 


लत 
हु 
| 
आओ 
! 
44४ 
फे 
जि 


बे. जसनाछाल 
बर. मो तार आबी गयो छे। रजा आपी छे।" रजिस्टर गयुं । 


पद पुल न्कय बम 4 


जानकी कुंटिर, 
६०७१-३९ 

पृज्य श्री बापूजी, 

इस पत्रके साथ मि. यंगकी ओरसे श्री. देशपाण्डेजी (गोविस्देगढ़) 
को भेजे हुए पतन्चकी' नक़ुछ भेज रहा हूं। श्री, देशपाण्डेजीने श्री, शंक्र- 
लाकूभाईकोीं भी उसकी नक़ल भेजी हैं। उन्होंने आपको लिखा ही होगा। 
इसका जो जवाब आप उन्हें भेजेंगे बहू कृपया मुझे भी सूचित कर दें। 
बसे तो अन्दरटेंकिंग देनेमें हम नहीं था, परन्तु वर्तमान स्थितिमें प्रश्न 
विचारणीय हो जाता है । मेरे कार्यक्रकी सक़छ थी आपको बेज रहा हू 


१] 
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४२९७: 
जानकी कुटिर, 
79-३९ - 
प्रिय बहन राजकुमारीजी, * | ह हे 
_कछ पू. बापूजीका तार मिलते पर यहांसे मेंने जयपुर दरवारकी स्टेट 
कौम्पिलको जो पत्र लिखा था उसकी सक़झ थ बहांके नोटिफिकेशमकी सकल 
३, गांधीजीने श्री, घनश्यामदास विरछाको ०-१-३% को पिछासी मिम्न तार दिया. 


था, जिसके जवाबका उल्लेख यहां किया गया है:-- 
८ हू ॥छाहशशोंयक [:0७ (६ 











बाण 0 


॥ २... इस पत्रम राजस्थाद अरता संघद 
है अज्दाप 2 कर १गी गई थी। 


 हीबार्शाएुएएे, +ैतघछ पु 





म्षर्र पांचवे धुश्नक्को- 


पह्से भेज दी है । 7ग पत्रके साथ िदलती वीकाओ वि चद्थतिपर फिमदीए 





वा] की सकता भेज रहा हैं । शाॉगद आपूजीकों इसकी 


ते याएूजीने गंगवायें हैं, उस परसे मांस होता 
# कि इस हसिजिनमें थे इस वियय पर कुछ छिखेंगे । यदि वापूजीके 
उस लेखकी एक नक़लछ आप मजे बर्बादी पते पर भिजवा देंगी तो 
जयपुर राज्यमें प्रचार करतेके लिए में उसका उपयोग करना चाहता 
# | जिस गमय हरिजन प्रकाशित होगा उसी समय उसे पत्रिका रूपमें 
उवानेका विचार हैं। इस लिए थ्रदि उसकी नक़छ पहिले ही मिल जायगी 
हा इंग काममें खुबिधा होंगी । में कछ यहांसे वर्धा जानेबाढा हुं। 





गनर(वई €८७ ब्के 3774 72% चूम तर, 


किलूतालत, >ं० 2000७ 0ध्ावताओए,. छा ७09 ० लिएला' 9 
> सिएकाएसआए]), 


१8---/9 है; रस 


3430, 
. 28--89 
४ घर .07, 733, 3, . 
(दाद ९३४०७ ए(/, 
(57,040 


प्रपाए एरटाइएप. 


>> 7िप 
* २९९ ६ ः 
ह 34॥0907, 


28-व-- 89 
पापा 0%५ छि0व#/, हे 
एक्स 

७. छाए हुए उछाफ्पाए  70जछ मी तलकाओशिं 99५ फकंटलाएणाड छाते 
९ 898 छ86॥ ०८६9 कि; छछऋते वल्लातीपोी | 
| | शा 222 


3, यह नोंध राजकुमारी अमृत कौरने जंगरनोलालजोके पत्र पर लिखी है। 


0 


शापके आश्षीर्बाद भर 


न्।ध्ि 
ज्जच्क 


४8 ३००: 
परे 
8-2-99 
शीत पा ५ (&घ) घर, 
फ््प<ड 
ज0]ए० ऋएा इक गाए कॉज्ाएतलआ। ब्वदि कटोलाऊ0, शगागांगए 
सर्गए चकएपए सील था. (90... छडकाशाएाप्रततड]।. काएड्डगह 
पंटीकए एएनएक्‍ंग७,१ कैएडए तांइक्ारए प्रशेटड5ड (09, एगाा्राएभ्रंट्का0 
कर. छर्जंिए, दर मेतछालरीाछाओफ़़ड हणाफलडए])०र्पेशारर * जीषगत 
शरठफ्ा 9286 कृपोगरीडाटत, >जाडाताड़,.. शीफए. कैल्थीी। छातट्राकाग्रगाए 
उफ्रच8.. वीगाध्ाएए,, एफ. हंडॉफडोड, 
शा (70228 


४ मे०९३४ 
ह फफा पाता, 
4-४-89 
दस पफा। (४प्र0सा, 
37408 चं॥घ्र्3य,&7, 330.40, 
है ह8:)/ है. 
शाबग्रााएी स५ ]0॥06 जीईएटा' गे एच उ्ाता । एटापे:॥ 9 
#स्तुपब्डांड्त शांत्रा हांएड छपरीएजणीवए फिए फछटणाइतिए शा है 8४5 
नधग्राआ8)97]॥ बतता285 लए ६0 करषा)0ए7॥68 ॥07900॥78 [७08 
३, श्री, घनइयामदास जिरणाने गांवीजीकों इस संबंबगें नई देदलीसे 
हा, ३०९-३५ को निम्न तार मेजा था | 
* वंछांफपा' शकिक बींएत॑ए एडएऐ, 8॥ध७86007ए कैप, /घात झा 8६४ 
गफतशोक्ो डी, ६0. हुएछ सपिरँंाहएए 000 #क॑फाहों।6 098/070 #छफ्पांग्र  बैछफएए, 


छह ढछफर[0 फ़शाफाशह वछारी 0 पंक्ति, ७09, शिएछ७ 8श्एंड0 बरफागर्शबोकत 
ब९कतागरह्री५.. 5350 . ६७0 8 छ००व 8080गरछचा शिफाड जप छो06ातके. बेंचाफुणा! 


६88 #गट्टठ७ 'छणफाव #छोए 
इस तारकी पीछ पर गंधीलीका निम्ध मजमून मिलता हें, पर कहा नहीं जा सकता | 
कि यह तार विरलाजीको भेजा गया या नहीं:- जद, 


#+ पद; 
री 







00 की ए3 ७ के गछा 









४पप व एव द 4 रा बसा! 
इस बारेमे; जमनालालजीकी छाग 
है: ब्रापूकां तार आगया, झुझे जाय 
.शैबेगा मैंने देर क्यों की, परन्तु सारा ६ 
ह हि २, देखिये खड 





श्ध्म्‌ पाचन पश्रका- 
लीएह्ा कहतु॥टड: कोऊफवाती- का एग्राग्रातापंपुए शाह हए08 सीटाए 
विएएछ मा लंड, धर हलाती॥ए पय सीसी: हपाकिणए हए7 
6 एक कषवएप कर बिल वीम छलार्प छिट्र५ 

| | नयी हरा ह: 2 


( ४७४७) प्र& ) 
3370 [009 003 [, ५ 
जिछ्ला॥ वीफिएड8, 
हक 3 / मै ३३ । 

॥ए०प्रष्टी तै9 ॥90 006 ॥एचए आहुएएड000 300 कोठशोि।ए 
आग कपशंया।ह उंक्ाभायककों किएए एएाए शर्कालीएा, क्‍08॥7) 
5:30, 

-+ (0१9४) 


5 36-5९ 
एड 
0-५-४० 
डावक पा (जता, 
फफ्फाप्त७ 
0007 व वंक्षायाकावो]म तो] दाफ्टडड ॥6४एपें&ए 8६070072, 
विष रणाएीफ 7 5छटटांडी शक्षांओ ९०ाक्षमोि।ए वर्शीयए शगाल्तं 
60 ६0 ऑक्षिंफाफ शैंटर्फ छाती प्र रवीएााए6 करा ग) टक्षाक फ्दिाए जा) 
तल्डगधछाओंता रती #0म9 उल्टाहक्ताएा अटाएएश।।,.. 0७]॥78 फरार 
विड़ु-एछा ज्द्यादाव। 2ठए८ छधिंए 0ीएकाएए 80 गाणिएा छावाट- 
89608 छंद फएक. वित्ड़ गा वरकिषाएर0ए ट्लॉएका. प्रजा ए 
एश76कलो.. एएृपहछ४5,.. सैप्रताकणपहड 09. पैेटीएादिए #€प्रिज्न0 8 
रात, की €चएलीएंए. ताहाशा5ऊ, | ४76 गराइ/ात्कीएताड 
७ (5. डिननिकाशा क्री0एतड़, ु ह 
| ' नाश कशवा #0एपं 


१, गांधीजीके नान ता, +-२-३६ को दिये गये महादेवभाईके तारके 
के गांधीजीके हाथका छिखा तारका यह मजमून है। ह 
. . जमनाछारूजीकी छावरीम इस बारेंगें ता, ४-२-१० को छिखी' सिश्ष मोंध 
मिलती है:---* वर्षा दो बार फोन । आखिर बापूकी इजाजत मेरा मन हो उस मुताबिक 
'  आरजेजों आगहे। सुख मिला। छडाईके मोम्ामकी योजना, चर्चा जाट नेताओंसे, 
प््तध्पक ह 


फ्राडक न दरों ते री छ 





यापुके आश्यीर्वाद ह २१४ 
४३०४: 


मिगराकाक ७. इक! रीराठएछए 6. 5... /5ग)390 उप्र 
डांदी पाए... रिटट॥ ॥0 रतिशर्द,* पे 


83्मे०५: 


बज 


चि. जानकीवहन, 

तमादे चिता नथी करवानी । चिंता करें ए लडतेगा से कह्ेबाय । 
जयपुर जवामा तो कंई माल नथी। एटले अडीं बेंदरा वर्म पालन, 
कश्वानों छे। ईइवरने करवं हशे ते थे । 

टेलिफोनथी आवेलू मारी पासे राख छू कईक स्टेटमेंट करवानी 
इच्छा छोे। मोटर नश्री रोकतों। 


न 


तमारी आजनी हालतमां अहीं जा साझू आवबुं छे? 


एप हक ुच ९ के 
: ३०६: 
ह4९६ २४ $ 
99-90 


अप पु ॥ (677, 
६४७शामसज 

किक. अल, कंएली, एकडाणा क्टएक्रण्यॉमए.. एफ 
घ्राट्णाफटएर्क॑ 0जाग्रहु. ९0ंराषंणता उले्ऑीणांट कारककछुए,.. एक्टर 
एहाबांत),  छाजृएहक्काड. सरिता 0ग्रटड.. सहन, गा .. तक: ह 
दाता, ईई006. 60 आल्टगप], परकालपवाह. गढमाी।. छेपातेछ8 ४, ६ 


रण 6१7 






2. श्री, चंद्रभाू जौहरीकें ६-२--३५ के तारके ्४सल्रमें गांवीभीने उपरोक्त 
तार. श्री, जोहरीजीकों मरिजवानेकी किखाया था.। यह भागणभूग उस तासकों पाठ 
पर छिखा हुआ है टिया ह 

। जमनाकालजीकी जयपुर पुकिसने ५ फरवरीकों गिरफ्तार किया था और 


हर,  शरतंपुर राज्यकी इड्मे ले जाकर छोड़ दिया था. .' 





श्र पांचवें पुश्नकों- 


० 
१2 
प्छ 

प्छ 
कक 


58 3,55,37, 
आए, उधार 
हाफ एलटी विछ,. अल्प लीवर ट्लाफ्टर्कीफकाड ४ एडडीता 


जा वात कपञीजी एलफफंता,. शिफ्ट लेखाए ऊएता छीता।ते साफ 


किक वी [आउककश ता किए आधी झगया। एप फनोवीएणां 7४ 


0... ताज: एं काएफ वा: ७४: भितागोदा,. 58० 5 पाए 
जाल बाते दिक्काशमत्तत मजुगणशएए पलीएलाए कामोपएड मं: 


का एबतचात िए विलय शकिएएह, फिकाीकि,.. की जीए एएा हीए गार्ड: 


तितकए बहार) प्रात. ऊिएएए कापे एफ ॥एशगए. 0ग्रा४ 80, 

#ितिःट. अपष्रहीए- कण. सजा... एणाञीएए.. थिाए वीकछ शाह: 
भा 

का बच छि गा 40 0. 580, ईपएछा की हीए फाड़ छह जाई 


(७ ए+एट पहणताए | प्रछपाते तांइएठप्रा।एकाशा( 


5्त'एड०. (४९५ 
॥ला वराजाए परीक्षा #फ्ाएट्रोर 


#िछ7. हिशणांतहु तह पतपोते 00४07: 
कि री 5छ7॥8.१ 


१ वेण्ट 5 
9४ 07707' 
*20-- ड्ि छ 
8 8 9040 ह झाफप ७.६ 3.735.. 
मे &ए/0.98, 5छार७ 
0 विहणक चश्ाकाट (ए, 
नकल थ 
( नकूछ परसे लिया गया ) 
४ 72०९ ; ॥ 
कह ।॥ 
पु १2४7-४०. 8! 
जप पु 3 (0 छ7॥7 


शत न्‍0फओ, जिफ कार्ड एप्र-पफाए, है. 
सघिएएटाएएत,. वक्वाफ़णा फ्रिाफकोीं 5७०्ाशिोल्एा8 काए। एाकराएऊ 
रा कात्रार््ींफा जिंएलबाए एंड, मैट कर्ता समता, जाएए ॥ 
पा चीडाएएफएपट, ह श 
ह कर -"मीवरियर एप आर 


हे 





९, जमनालाल्जीके गांवीजीकी ५-६-१५% को दिये गे 
_ मतगुन छिखा हुआ: है। ५. 


बहुके अशीर्वाद श्श्प्‌ 


३१० ६ 
कक आात्धांगि 382 तीतातैंजारते.. प्रवौसा लाए लगे लक, 
कफ एता ग्राएडं 6 गिद्यों फितोए०05५, 
न धूप १ 
३११: 
(फरवरी १९३९)!१ 


( की, जानकी देवीकी छिखे गये निम्न पत्रका पहल! प्रथ्ठ नहीं मिल पाया हैं ) 


सोजी हजु उतयों नथी । तेरा बछी मी. केलनब्रेक मांदा पी गया। 
विजयालक्ष्मी आध्यां छे ते तमारे त्यां उतर्गा छे के 
वलल्‍्लभभाई काझे आवी गया हशे। आजे तो जबाहरछालठ प्ण आबंशों। 
हवे तो विंग कमिटी बेसवानी । तमारे त्यां वक्रिंग कमिटी बेसवानी से ? 
बच्चे तो सुबाश पण बापुजीये मछवा आबी गया। 
राधाकृष्ण क्‍्यां छे। एच कई हमणां संभक्वार्त नथी । अनुसूबा सारी हें । 
जमनालालजीनी तबियत सारी हशे। ए पण मारी पे भोछाञ के । 
दुक्ष पड़े तो पण बिश्नारे बात पड़ी जाये। 


कमलछनयन तमारी पाप्त छे के मुंबई ? चि. रामकृष्ण बारंडोडी आव्यों 
हतो जमनालाछजी याथे स्यारे जोयो हंतो। एनी तबियत सारी हशे। 


है छा ०! ड। लू. पा है +५ ॥ म। 


| ९, यह तथा पिंकले दो तार जयपुर सत्यामहतें समयके हैं । यह तारका मजमून 
शाघाक्ृण्ण बजाज, जो कि जमनार|छजीकी गिरफ्तारीके बाद जयपुर सत्याश्रहका कामकाज 
देखते थे, के ता, २७-२-३५ के तारके पीछे गांधीजीके हस्ताक्षर लिखा हुआ है । 


जमनाछालजीके भनमें इस बारे जो विचार छठे वे उनकी ता;.२५-१-३% की 
वी रह शा कि वाइसराथंके 


से समय मुसा 






श्श् पांचियें पुत्रको-- 
४ १२६ 
दिहली, 
१६-३-३% 
के. सभनातल्यलछ, 


समारों कामझ मक्कथा। जाणी जोईने बधारे नथी लखबा मागतों। 
गारो दंह अभिप्राय छे के आपसे मानणीमां बधारों न॑ करवों । प्रजा 
महइल़ने बिना डार्स स्वीकाश अने सिल्विछ् लित्रश्ठी आपे एटले संविनय 
भंग खे्ची लाईए। केदी तो छोडेज।! 

लमारी तदीयत साटी रहेती हुशे । मानसिक स्थिति पण उत्तम 
। कई बांचन राष्यूं छे? कांतों छो ? बजन केटल छो ? फ 
बि. खाबांज जोहा। एमां हठा करबी मोह छो। स्वाद ने करवा पण 
शरीर भागे ते औप्य हूपे देखे। 


५+६ ०0/ "कर क्मिय 


मोरां-सागर (जयपुर ), 
4707४ २ 
पृज्थ वापूजी, 
पृ. बा्के बीमारीके समाचार पढ़कर चिन्ता हो रही थी। बादसें 
शक होनेके समाचार पढ़े हैं, आशा है वा अब विलकूल ठीक होंगी । 
अंकुर साहेब व उसके सलाहेग्रारोंको सद्बुद्धि प्रदाव करे। आपको तो 
आयद अभी शजकोट ठहरना पड़ेगा। 


रामदु् स्टंट (कर्ताठक) में जो घटना हुई उसे पढ़कर दुःख पहुंचना 
स्वाभाविक था ।९. इस घटलाने तो आपने स्टेटोंगें सत्याग्रह स्थगित 
करे दिया यह बहुत ठीक किया, ऐएँसा विश्वास हो गया। परमात्मा जो 
' झुछ करता हूँ वे कराता हैं बह ठीक ही कराता है 
१. इसक बाद ही गांधीजीके हुकुमसे जयपुर प्रजा मंडलकी सत्याथद कोसिलसे 
६२०३-९१३५९ का सत्यायद स्थगित कर दिया था । ह 
5. रामदुय अजा भंडलके अध्यक्ष ओर कुछ कार्यकर्ताओंको रियासती सरकारते ' 
.. विरक्तार क्र लिया था। अपने नेताओंकों छुडानेके लिए और शायद बदल्य 
'केनेके देशुसे भी, ऋरीय ३६००० संगरवासिओंने बहा इकट्ठे होकर सरकारी कर्मलारियों . 
.. पर हमछा किया। इस हमकेकों दवानेके लिए सरकारने गोली चलाई । इस आंदोसनके 
' परिणाम खरूप रियासत क्राह्मण-जआाहणेत्रोंमें आपसी झगड़ा भी छिड गया था | 


आधुर्के आश्यीर्वाव ए्१७ 


घेरा स्वास्थ्य तो बहुत ठीक हैं। खौसी बिलकुछ चली गई। पांबमें 
दर्द भी नहीं रहा। वजन ता. ११-४ को छिया था। १९६ करीब हैं! 
कयावे ११, १९ रतल् कम हुआ हैं। मुझे वजन कम होनेकी चिन्ता नहों है । 
में करीब पच्चीस रोजसे एक ही बार भोजन करता हूं। दामकों दूध 
लता हूं। यहांका पानी भारी होनेके कारण गरम कर कर पीता हूं। 
इससे ठीक छाभ पहुंचता है। 


घेरा मन तो यहां छग गया हू। झ्ान्ति भी दीक मिल रही हे। 
विचार भी प्रायः ठीक चलते हैं। कई बार कमजोरियोंके खयालसे उद्दा- 
सीनता व रोना भा जाया करता है। बादसें विचार करनेसे, पढ़नेसे उत्साह 
व भविष्य ठीक दिखाई देते लगता है। भक्तिकी ओर झुकाव बढ़ रहा है। 
बढ़ा रहा हूं। परमात्माकी दया रही और आपका तथा बिनोबाका आशी- 
बाद रहा तो जीवनमसे उत्साह ठीक आजाबेग। पत्र सुबह प्रार्थाके बाद 
लिखा हैँ, जैसे विचार आये बसे ही। पू. बाको प्रणाम! सरदार वहां 
हों तो प्रणाम, नारायणदासभाईकी तो कई बार याद आती रहती है। 


जज १छ | 7३ ४4 हल 4 एक । | कै, 


+ शे१४: 
(एग्रिक १९३९) ! 
खचिं, जानकीबहत, ॥ 

"कल तो वानाभाई और मनुभाई आते हूँ। उनको. सेगांव जाने देता 
अच्छा होगा। आजकल यहां भीड़ नहीं है। और उनको हेनेके लिये 
मुच्नालाल जाते हैं तो खाली वयों तुमकों तककीफ दूं ” मंगेलवारकों शायद 
पाँच आदमी आवेंगे। उनको भी सेगांव छानां तो चाहता हूं। कुछ परिवर्तन 
करना होगा तो देख छंगा। जमनाछाल पकड़े गये सी अच्छा ही हुआ है। 


<८##% 87%, 


विवाह विधि?  नांताभाई करेंगे। व्यास भी भले आंबे। 


४ ३, अलुभाई पंचोली और विजंयाबेन पेंट विवाह संबंधमें। 


२१८ पांचवें पुश्रको-- 


४8३६५: 


खि. जमनाहाल, 

समते जयपुर छाब्यानू जाप्यूं। तवीबत वेरोबर सुधारी लेजों। 
बजन वबारे ने घदव जोईए । फक्र वरोबर खावांज जोईए। काचर कुंचर 
ने खाता । वैद्यती कई दवा खाती होय तो खाजो। मे राजकोट लखजी। 
हेमणा तो अहीज रहेवान बे । अहीनी चिता करवापणं नथी। महादिय 
साथे छे। एसे डीक रहें छे। 


०६६ हह॥। "व 4 74 


घप्४ 


गाव, 


न 
| 
पु 
| 
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जि 


प्रिव मुरक्षी जमनालालजी, द 

हरिजन आश्रगना ट्रस्ट विधेनों ठराब आ साथे मोकल छूं। लेगी उपर 
बापुनी अने मारी सही थ्रई गईं छे । आपनी सही करीते आप नरहरिभाईनें 
मोकलछी आपझो। 


आपनी तबीयत बिपे चितताजनक खबर सांभव्रया हता। दिल्‍लीथी 
आपने मछबा आववानों विचार कर्यो, पण कछकत्या केदीओंने जोवा जवान 
वध्ारे अगत्यनु समजी ब्रापुएं मने त्यां मोकत्यों, भने कहयुं के कलकत्ताथी 
पाछा कआब्या पछी जरूर हशें तो जई आवजो | शंकरछाले पण मक्वानों तार 
कर्यों हतो। आप जो इच्छता हो तो तुरत आवी जाउं। बाइसतरोये ५ मी तारीखे 
बापुने मछवा बोछाव्या हता, पण कागक्रमां हख्युं हतुं के कांई खास 
काम सथी .पण घणों समय थयां तथी मक्तब्रा मांटे मछीए तो साईं, 
. एंटले ब्ायुए छस्यूं के हमणांज दिल्‍्लीथी आव्यों अचें थाकयों छू, कासों पण 
. भर्णां पड़चां छे एटलके हमणां तो माफ करो, २०मी पछी कोई तारीख 
'' आपसी दी मव्वीश् । स्टेहस संबंधमां ए लछोकोनी नीति जराथ समाधानी ' 
. करना तरफ होय एम .क्ायतूं नथी। २०सी पछी जो वाइसरोयंने 
भत्तवानूं थाय तो त्यां शुं बाय छें ते तमने जणाववानों.प्रगृत्त करोश। 


बापुके आशीर्षाद २९६ 


तमे त्यां खूब कामकाजमां दिवस गानों छो एम श्रीमन पाने 
खबर मत्या हता। एटले तमने काममां एकल्कापणुं तो सहीं लागत होश 
तबीयत सरखी तथी रहेती ए दुःखनी वात छे खरी। मुंबईथी कोई 
दाकतरने जोबा त्यां न बोलाबवी शकाय के ?-? 

पू. बापुनी तबीयत बहु सारी रहे छे। मीरांबेन बीहारमां मांदा पडीने 
पाछा आबी गयां छे। सुशीला दाकतर दिल्ली इस्पीतालमां एक मास बधु 
अनृभव मादे गयां छे। जातकीवेनने मछो त्थारे प्रणाम कंहेशों । 


६ ५.०४ ५ ४277१: 


४ ११७: 


रु 


जयपुर स्टेंट कैदी, 
८ 


स्छ् 
कद ( 
नि 


प्रिय श्री, महादेवभाई, 
आपका खत मिला। आपकी कलछकत्तेकों खबर अखबार में 


2 ] शा 
५] ग्प् 8 < भर 


द्ख्ा। 


वाइसरायके इन दियोंके व्यवह्यारकों देखते हुए मेरी ऐसी इच्छा होती 
है कि जब तक वह स्पष्ट तौरसे मिलनेका कारण न लिखें तब तक वापूजी 
उसे मिलने न जानें। बापूजी इस समय नहीं गए यह बहुत, अच्छा किया। 
इससे मुझे खुशी, हुई । बापूजीसे कहें कि जयपुरके सामऊछेमें वे विश्वेष 
चिन्ता न. करें । में यहांकी असलियतसे वाकिफ होता जो रहा हूं।. 
भीतर बहुत ही गनन्‍्दगी भरी हुई है । प्रजाके लिए तो कोई अपनेक्री .. 
जअवाबंदार समझता ही नहीं है।. 

कल हीरालाहुली आदि सब मित्र छूट गए हैं। समय तो लगेगा 
ने और बापूजीके आश्षीर्बादसे गन्दगी जरूर दुर | 
हीगी। वर्तमान स्थितिको. देखते हुए तो मुझे काफी: समय यहीं दैस। - 
हेगा । श्री. महाराजा साहब जा यह हैं। . .. हे या 

१. जयपुर जेकभे जमनालाकंजीके . घुटने पुराम घर्दे शुरू हुआ  था। .... 


उसके लिए: इंकाज करें समय सरकारी: दाक्तरोंकी असावधानीसे उनकी टांगे करत | 
दोईच जल गयी भी।. 5.०. ह 227 2 





जदिन प्ररभाग्माकी फकुप 








२छ० पांचते परश्रक्ती- 


झे उनसे कुछ आशा तो थी परत्सु वे कुछ कर सकते हैं या 
नहीं मालूम नहीं। मे उन्हें एका खत तो लिखा हैं। उनसे मिलना 
तो बर्तमान हाछतमें संभव नहीं दिखाई देता है । यहां, अंग्रेजो्में जो 
अख्छाई होती है बह भी कम दिखाई देती है। पर उनमें जो बुराइयां 
है उनका यद पद्द पर अनुभव होता हैं। 
मेर स्वास्थ्य आदिक विपयमें तो कमलनवसने आपसे बात की 
/ हीगी। झंकरलालभाईका स्वभाव तो धबरानेका अधिक हे, इससे 
शा है कि बापूजी उनकी बातों पर अधिक हबाढकू न करेंगे। मेंरे 
स्वास्थ्यके कारण तो आयकी आनेकी जरूरत नहीं है पर यदि किसी मौके 
पर आय २४ दिनके छिए आ सकें व यहांकी हालतसें बाकिफ हो सकें 
अच्छा होगा, खासकर दिकारखाना व जंगलातके अमानुपिक कामूजूंसे। 
नागपुर टाइस्सर्े (ता, ३-०८ का) राबाकृप्णता आडिकल आपने 
बेखा होगा। न देखा हो तो जरूर पढ़ें। उससे आपको कुछ कर्पना 
है। सकेगी। बापू्जीका स्वास्थ्य ठीक है यह पढ़कर समाधान हुआ। 
वब्बईमसे डॉक्टरकों बुकानेकी तो आवश्यकता बिलकुल मालूम बढ्ढीं 
हीती। यदि सुद्गीराका दिल्लीसे वर्धा वापस जाते वक्‍त मुझे देखकर जाना 
संभव हो सके तो ठीक है । बढ़ सारी स्थितिसे आप लोगोंकों भी वाकिफ 
कर सकेगी । अधिकारियोंका व्यवहार ठीक नहीं माल्म होनेसे मेरे जले हुए 
बाबका इलाज कलसे यहांके एक नेच्ररोपेधकी भददसे शुरू किया हैं। 
' हरिजन आश्रमके ट्रस्टके ठराव पर सही करके भेज रहा हूं। 


ञ्प 
श्जे भें 


अप 
3४५ 


तफ 5 कप 


जमनालाल वजाजकें वन्देमातरम्‌ 
( सक़रू परसे लिया गया । इसमें मूलसे कुछ फरक हो सकता है ।) ह 


$ ३१८३ 
| जयपुर, 
की आय कह 
ह रातकों दो ब 
प्‌. बापुजी, 
' कुछ पत्र छिखा वह मिल्ल गया होगा। श्री जयपुर गहाराजांसे 
' कछ बातें हुईं। उस परसे यह मालूम हुआ कि वे किसी ऊंचे दर्जेके 
| यह पत्र लिखलेके बन जमंत्तालाछजीकी ६-८--४० को गांधीजीका तार मिला  . 
कि. वे महावेवभाईक साथ वस्पररे डा. भत्मतकों भित्रवा पके हैं। इसके जवाब भी' 
-. अमसालालजीन तार भेजा कि फंलदाक पम्बईस डाक्टरका मेजनेकी कोई जरूरत महीं है.) 






बाएुके आशी्बादि २४१ 
हिन्दुस्तानीकी दीवाब बनानेकी इच्छा रखते हैं। उस्मोंने अपनी 
इच्छा वाइसशबसे कह भी दी हूँ। क्या आप भी बाइसराबको सूचित 
करना ठीक समझते हैं ? नहीं तो मेरी इच्छा तो होती है कि म॑ एक 
बार बाइसरायसे मिलकर जयपुरकी आजकी स्थितिमें बोग्य हिन्दुस्तान 
दीवान ही सफल हो सकेगा, यह कहूं । अगर यह ठीक नहीं समझा 
जाय या सम्भव ने हो तो पत्र लिखता चाहता हें। क्योंकि अभी तक 
दीवानकी नियुक्तिका फैसला नहीं हुआ है। एक बार हो जाते पर कदिनाई 
हो जायगी। आप अपनी राय छिख भेंजें। में भी सोचूगा । 

हिन्दुस्तानी दीवामोंमें आप कोई खास नाम बता सकते है जिस 
पर वाइसरायथ भी आपत्ति ने कर स्वीकार कर लेथे ? मैंने कक 
महाराजाको कुछ नाम वोट करवाए है जिसमें विशेष रूपसे तो क्ुंअर 
सर भद्दाराजसिहजीका है। आप श्री राजकुमारीवहिनसे प्रछकर लिखें कि 
बहू कब तक भारत आनेवाले हैं? उन्हें यह जगह ऑफर की जावे हो 
वहु स्वीकार कर छेवेंगे वा ? सर झादीलालका नाम भी मेने कहा है। 
आज ज्ायद फिर महाराजा साहबस मिलना पढे। को 


जमनालाल बजाणका प्रणाम 
( नकेल परसे छिया गया 2 


... जयपुर, 
(खानगी) .. ५-१०के९ 
पूज्य बापूजी ड् 
मैंने आज शिमला फोन करतेकी कोशिश की परंतु राजकुमारी 
'बहिलके बंगलेके फोन मेंबर नहीं मिले । दूसरे, सात आठ घंडे तक 
' छाइन सिलतां संभव नहीं था। इस लिए एक्सप्रेंस तार भेजा- 


' खाक जिल्लाएी7, 
अआअवचएल शा, शिए्प& 


बैतफ्सा28 शिक्तहजीओफओं छाए दिप्ी 
पंभीआए मय एलइणाको,. ीछुड पैकलसात वी 
'बंबाफिता, ववदिर्णा छा 






0७॥७86 है 






शाप: ++ गा 


य्भ्श्‌ पाचन पु को-- 


आपका शिमकासे दिया हुआ सह तार दातकों ८॥ बजे मिला | 

पु! (व क्री एन होतापि करिए उ्ाहटंताए नैकवीकछ 
"श्री, “पता 

इस समय बकिंग कमिटीवे! समय उपस्थित होनेकी इच्छा तो होती हैं 
पद्तु बहाँका काय छोड़कर आनेका उत्साह नहीं हो रहा है । 

| महाराजा साहबसे दो बार तो मिल चुका। कछ फिर १२॥ बजे 
मिलने बाला हूं। उम्मीद तो हूँ कि प्रजा मण्डलके बेनका प्रहत कल जरूर 
तय हो जायसेगा। अखबारोंका बेन, सीकर किसान कैदियोंको छोड़नेक 
प्रहन भी शायद तब हो जायेंगा। तब तो में आनेकी कोशिश करूँगा । 
अन्यथा इस शमय श्री महाराजासे मिलकर जो परमस्परते विश्वास, भेस 
| हैँ झस बह पर ऊपरके तथा अन्य कई प्रदत हल 
देखाई देती हैं। मेरी मरहाजरीसे सम्भव हैं वीचके 
लोग गड़बईा डाल देवें। इस लिए रह जाता भाग पड़ेगा। जयपुरके 
छिए तो में आपसे यढ़ी मदद इस समय चाहता हूं कि कोई योग्य भारतबासी 
दीवाने औ जाये तो फिर बहुनसे प्रसव शिल्ल जुलकर तय हो सकेंगे। आप उचित 
समझें तो बाइसरायकों छिलें। अन्यथा यहां तो में पुरी कोशिकश्ष कर रहा हूं। 

मुझे एक बात और लिखे देती हैं । कलकतेंसे सुभाषबाय व 
मोछाचाके वहां ने होतेके कारण उनसे तो में नहीं मिल सका । परस्तु 
4ी शरदबादसे भिक्ककर मेने खब साफ तौरसे बातें कीं। मेरी समझ है, 
उसका उनके मनवर ठीक परिणाम हुआ था। उन्होंने कहा कि सयुभाष- 
त्राशुकों वह समझासेंगे व आपके पास लेकर आयेंगे या उन्हें भेज देंगे। 
में भी उस समय हाजिर रह सकूं तो ठीक रहेगा । उनकी बातें 
युननेके बाद आग जो मार्ग ((9फ्ाण७) भिकालेंगे बह सुभाषबाब स्वीकार 
कर लंबे । जब तो सरदारजीने उनको बुरूवा ही लिया है। मुझे तो 
पूरी- आशा हैं कि आप चाहेंगे तो उस तरह. बहुत ऋरके बह तैयार हो 
जायेंगे। लड़ाईके बारेसें त्रि्ििश सरकारसे झमेलेसों जाना होंगा क्‍या? 
में तो समझता हूं, ज्रायद आप छोंग एक आवाजस इस समय जो' 
बाजिव शर्त रखेंगे वह शायद स्वीकार हो जाय। रखना चाहिये या नहीं 
बढ़ आपके विधारनंकी बात है।- मेरी समझसे तो रखी जा सकती है। 


वि.  राक्षाकृष्णको भेजा हैं। आप जो उचित  अमझें इसके हाथ 
जवाब भिजवा देवें। . ह 


हे 


पक आशीर्वाद 


च्द् 
पे 


मेंतें वह स्थान छोड़ दिया हूँ। न्‍्यू होटलम रहने भागा 


् 


॥क्‍ 


जमनालाछ बजाजका प्रणाम 
' हक्ाछ परसे लगा गया ) 
१२० ६ 

दिल्‍ली, 

दि जात दे है 
लि, जमनालाल, 

दिवानके बारेमें कठित बाल हैँ। सीमछामें ऐसी कुछ बात हूई ही 

सहीं थी। अगर तुमारी दृष्टिसि तुमारा वहीं रहना अधिक राभमदायी 
# तो बही किया जाथ। आरामसे आ सकते हैं तो आ जाना। 


4८८ ४5%, ४५0 . 
$ २२१३४ 
शीहरि जंयपुरं, 
2 0 न्‍ल पिन 5] 


पूज्य बापूजी, 
यहांके कार्यमें मेहतत तो खूब करती पढ्ठ रही है। परन्तु परिणाम 
संतोषकारक आ रहा है। मेरी समझसे प्राय: अपनी मांगें तो पुरी हू 
ही। जायेंगी, जल्दी ही। साथमें और भी रंचमात्मक कार्यमें स्टेट्की 
ओरसे ठीक सहयोग मिलना सम्भव हैं। श्री महाराजा साहबके वारेमें 
मेरा ख्याल, ज्यों ज्यों परिचय बढ़ता जा रहा है, टीक हो रहा है। 
उनके पास योग्य सछाहकारकी कसी हैँ। आजके मेरे स्टेटमेन्ट्से आपको 
जाज तकके कार्यकी स्थित्रिका पत्ता चले जायेगा। कल जन्मगाँठ है उस 
समय भी कुछ बातें साफ हो जायेंगी। अगश आप मेरे स्टेटमेस्टका 
 हबाला देते हु रमें श्रिदिश प्राइम मिनिस्टर न भेजकर ऊँचे दर्जका 
हिन्दुस्तानी, भेजनेंके लिये हुरिजनमें लिख सके तो उसका शायद पौलि: 
शिकले डियार्टमेंस्ट पंर ठीक असर पड़ेंगा।. में तो कोशिश कर ही रहा 
: हूँ। में अभी, तक तो दूध फछ पर ही हूं। ता. १५ तक यहां रहूँगा। 
बादमें स्ीकशकी ओर जानेवाका हूं: । 2 





5 जमनालांलका प्शांग- - ६ 





रे ( का पते दिया गयो)/ ५ | 





श्श्४ड पाँचकें पुश्रको-- 


हरि ४ मंगलदांस गोद 
पूना, 
र४->१०-३ २ 

परम पृज्य खापूर्ती, 

स२१-१०-३१ का सत्च बंबई होकर आज सबेरे यहाँ भिला। 
भें तो मा. २०-१०-३९ को ही यहां पहुंच गया था और मेरा ह्यारू था 
लि, कमछने भी आपसे कह दिया होगा। परन्तु वकिग कमिटीके कामकी 
भीकमें शायद नहीं कह सका होगा, इसी छिए आपको चिन्ता हुई। मेरा 
वाद भी आपने देखा होगा। में तो बंबईसे और भी जल्दी आता, 
परन्तु सभी मिन्नोंने एक ने एक डॉक्टरकों दिखानेका आग्रह रखा, और 
कुछ कंपनीका भी काम शंका हुआ था । यहां आने पर इछड प्रेशर 
तो कम हो ही गया । परसों दिनझाने देखा थ्रा तव १४० और ९५ 
था। यहां थोड़ी शांति ब काराम भी मिलतेकों उम्मीद हैँ। आपसे 
वात हो ही गई थी उसके अनुसार में बक्रिण कमिटीकी स्रभाके छिए 
नहीं आया और नस गां. से. सं.! के लिए आ रहा हूं । नेंचर क्युअर 
क्छितिकके सामने ही एक सकान किराये पर लछेनेंका विचार हैं। आज 
चार द्वांत भी दिनशाके कहनेंसे निकलवाए हैं । एक दांत तिकालते समय 
तो कुछ तकलीफ भी हुई । खानेपीनेका तो दिचशा जैसा कहता है वैसा 
ही चलेगा । एक तरहसे उसकी ट्रीटमेस्ट शुरू हो गई ऐसा ही मानता 
चाहिये । इसके लिए जब मुझे कुछ समय यहीं रहना पड़ेगा । दिनशा्के 
पास दो चारा रोजमें रहनेकों चले जाने पर पूरी ट्रीटमेंट शुरू हो 
सकेगी । 

परक्षों श्री, महादेवभाईके नाम पत्र भेजा था वह देखा होगा। 

आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


उ>फिका *)े (के ० । प्काशी रू 


सेगाव-वर्धा, 

. १५०११-३९ 
लि. जानकीवहेन, री 

. » हते पंशाववानू जो दीनशा कहे तो पदाववासा भय से मानकों, 
४ कीर्फक्ता दांहने काहवासांज लाभ छे। बहु जंड घालेछा बांत 








भरे आश्ीर्थान जल 
बापकी आश्यीर्वॉद भ्मे 


गेय तो कई बिचारबा जेब भक्त होयथ | बीनशा मे कहे सेग् थमा 
देजों। मने विगसवार खबर आपजो | मदालसा केम छे। शोमगों 
क्षागक मछयो छे | मड्टेरवानों । 


पट ५ ४४ | ु छ/य ५ 


2 कम, 


निया 
५ ई. फ 8३.४ एं है 04297: 
>फ ४ छ््धि ड7 पट 

जअभदारओत #0  # । थ्‌ ह इप # रितकी, ! 7.४! 


१ ते ४ 02॥ 2१ छ, 
दाए 7/% ( ५० /-१४ स्वत ५ है ता व 
नव हल मर्ध: ५ ९ कृशज ले तहाप?ं 
४ त कक का ५५ जी करणार. मिट4, 
अर ४40 3//7%) ०० 7 &04८ ९४५, हा 
78 डी & ८४५ 5) ५३. 8) &0-6 4 १2) मै 
जलर/गीनार 4२). श्ज चर्वा' श्त्र 
(8; 0९) ््श्ु # 65) १] 0-24/ हल पी ष्यु - हे 
ज ४ ४/ म. प क्षोड 47८ कारें ७८ ४५. 
ली ६ ०वुजण ३५, जादाब्ा। करनी). 
5. पचूय 5 है, ९7 लात हे 
कद ७564477309" करों 8/ 


ककिरिडुमगकावछ हा | 
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ई सपरोक्त पत्रकी परतिलियि ) 


लि. जमनालाछ, 
तमारों कामझे मछयों हुतों। समे वीजा ७० वर्ष पूरा करजों 
मे तमारी शर्मेच्छाओं परिपूर्ण करजो। तिराश तेज थत्ा। शांतिशी 
व्यं तबीयत सुधारजों । अधहि टीक चाली रहयूं छे। कमलनयन लांबी 
बाल क़री गयो हसों। शामकृष्णनूं मन अभ्यासमां चोटब्रं जणाय छे। 
ओम्‌ मजा करें छे। श्वरीमननु तो पूछबुंज शूं । पोताला क्तेब्यर्भां परायण 
हे छे। राजाजी आज आशध्या। एंडरुल अटदीं छे । आजे दा० झकिर 
हुसेन आबे छे। 
बापुना आशीर्वाद 


२९--१२-३९ 
खि, जमनालाल, 
झास्त्रीजी साथें बातों करी छे। थोडो सुधारों कर्यो छें। 
मदारसा बावत टेलीफोन कर्यो छे।! ई.बर करे ते खरूं! 


ना मं मे 


प्र ६ हट "(॥ ४९०4 ९ 


* शे२६ १ 
२०5 ५ न्-डछ 
ि, जमनालाल . 
मणा इलाज छोड़ीने जयपुर ने जवाय। महाराजाने कागछ लरूेखजो। ह ह 


जप एप च्चय १24८4 
४ ३२७६ 
बर्धा, 
ह 0 
जपुर विपे हुँ ह्मणा लखबा सथी मागतों। आ वखतनु सार 


दिल्‍ली जबुं मारी दुष्टिये बहु महत्वत्‌ं छे । एटले हमणा मारे कशुं न. 
७ मेदालत्ाके पहले प्रसवका समय नजटीक था और वह बीमार थी-।' 


बापुके अश्यीवर्दि २श७ 


लिबुं एज योग्य छे। तयां तो बात करीशज। आपणने कशी उतावक सथी। 
तमारा उपचार पूरा करीनंज जवानों विचार करवानो छें।* 
४ ३श्ट ३ 


श्री हरि ६, ताडीवाला रोड, 
पूना, 
२९१०-६१-४०७ 

बापूजी, 

में परसों यहां आ पहुंचा। इलाज पूर्ववत्‌ उसी रोजसे शुरू हो 
गया है। दामोदरकों भी कल डाक्टरने जांचा। खून पेशाब आदि देखकर 
पूरी रिपोर्ट एक हफ्तेमें देनेंकी कहा है। लि. मदालसाकों आराम है। 
अब उसे चलने फिरनेकी पूरी इजाजत मिल गई हैं। 


१2] 


जयपुरसे होम मिनिस्टरका जो पत्र आया था, वह मंते आपकों 
दिखाया था ही । उस पत्रका जो जवाब में देना चाहता हूं उसका ड्राफ्ट आपके 
पास इस पत्रकें साथ भेज रहा हूं। आप उसे देखें व जो युधार करना ठीक 
समझें करें। मैंने आज सुबह श्री. हीरालालजी शास्त्रीकों कलकत्ता तार दिया 
हैँ कि वे पूना आते समय रास्तेमें वर्धा उतर जाएं व आपसे मिललें। अभीके 
कार्यक्रमके अनुसार वे बुधवार शामकों मेलसे वर्धा उत्तरेंगें। जयपुरकी 
बर्तमान परिस्थितिको देखते हुए मेरा विचार हो रहा है कि आपके 
बाइसरायसे मिलनेके वाद एक दफा में उनसे सिलूं। अगर आप ठीक 
समझें तो अपनी मुलाकातमें उससे जिक्र करिये कि जयपुरके मामकेसें 
पूरी परिस्थिति वे समझना चाहते हों तो में उनसे मिलकर समझा दूं। 
ग्रदि उन्होंने मुझे पोलिटिकल डिपार्टमेंट्से मिलनेका' करा दिया लो में. 
उन लोगोंकों भी स्वाफ तरहसे समझा सकगा। इससे बाहरसे जो खराबी 
ब्‌ गलतंफहमी होती है, उसे मिटानेमें बहुत सुभीता होगा। यदि आप उसे 
ठीक समझते हों तो इसका जिक्र वाइसरायसे करें। यदि आप यह ठीक समझते . 
ही कि में उन्हें अलय पत्र लिखूं, तो आप मुत्ने उसका ड्राफ्ट बनाकर भेजें, ताकि 
में उन्हें अलग लिख सक। | 4 पक 
. कल शामको जयपुरसे फोन आया था, जिससे मालूम हुआ कि पुलिसने... 
खादी भंडार, खाड़ी आश्रम, प्रजा मंडछ, दफ्तर, भी. पात्नीजीः व 
१, जयपुरके प्रइन पर, गंधीजीने मोल होनेकी पजदस लगनाआदनीको 
- अंद जबज' किखकर दिया था। 





८ पांचवे पुश्रकों> 


तह 


्र 


| इन्हें कोई खास चीज मिली ने 

सिर्फ जयपुर रहस्थ  मामकी एक किताब जप्त कर ली गई। शहरखें इससे 

सनसनी फंछी हुई हूं लिसकी अपता आतंक जम्ानेका मौका 

मिलछ रहा हैं, जिसका मुमकिन है छोगोपर अंश परिणाम हो। ऐसी 

परिस्थितिकों देखते कछ्रए मेरा मन यहाँ नहीं छगता। मेरी अहुत इच्छा 
| है. कि वहां जाकर रहें व मामझछा सुलझानेकी चेप्टा कहूं। 






वक्ागाक सतत बेर छापा सारा। ने 











आज तक हुई घटनाओंपर प्रक्राण शलता हआ एक छोटासा बवतब्य 


प्रेस देनेंकी इच्छा है । यदि आप इसे समयानकल समझले हैं तो जिस 
झाशयका ववतब्य प्रकाशित करता ठीक है भरी, शास्त्रीजीके साथ भजें। 


छिफिताएडा स्था शाह 9७7० 
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बापुके आशीर्वाद ५२९ 


भर्गाव, वर्षा 
१३-४० 
लि, अमनालाल 
समारों कागछ, तमारों जार मछयां। शास्त्रीजी साथ बातों कही | 


तमारे त्यांनी मुहृत पूरी घर्ता सुर जयपुर जवानी मुइछझ जरूर 
सेथी । वढछी सार दिल्‍्लीनुं पत्यूं मथी त्यां छगी जवापणु छेज महीं। 


एट्ले सहओे १५ मी छूगी पहोंची जईए छीए । पछी तो केटला दीवस 
दाक्ी रहे छे ? सबीयतने सारी करवानों पण धर्म समजबी बढ़े छे 
तमारों भुसहीं बरोबर ते कहेवाय । तमारे फेरीमाद करवानी सहा- 
राजा सामे । एने बच्चे लाववामसां सार नथी जोतों । तमे फरता 
हरता थश्ों त्यारे तेने जाते मछी शकशों । पी जे बबान होगे ते थाओ। 
बाइसरॉयनी साथे तमे इच्छों छो एटला उंशणमां हुं नही जई श्षक्कु। 
असल बातनी साथे जेंटछों भेक्कर खाय एटलेज ऊलूथी हुं जई झकीश। 
प्मारा मववानी वात सारा दिल्‍्लीथी पर्या पछी विचार । 
... भरने छागे हे आमा बढा जवाब आबी जाय छे । बाकी शास्जीजी 
कहुँगी । जानकीदेवी ने मदालसा सजा करता 


0०५ 90% न्तप शक 
+शेशे२: 
खीडूरि | .... पूृत्रा, | 
कक 
पू, बापू्ता, है 
' श्री, हीरालालजीस जयपुरके बारेमें बातचीत हुई हूं। मेरा मस ती 
जयपुर ,जाकर बैठनेका हो गया था ॥- अब आपकी जाबाके अवसर 
फरवरी आखिर तक यहीं रहकर इलाज कराता रहूँगी। . 
होम. मिनिस्टरके पत्रका जवाब देना सुझे डीके मोलूम दैता 
बहांती परिस्थितिका वे भविष्यका. विज्ञार करते हुए - जो पत्र ' तैयार 
' किया गया है बहु हीराछालजी आपको दिखातेंगे। जाए पसेम्द करलेतेंगे ... 
नो बहू प्र, चला जातेगा, नहीं 4. अंग श्द 
कया जावेगा । 





२३० पायें पुत्रको- 


जयपशके मित्रलोंग भी खाहते थे कि सेटी ओरसे कोई सार्वजनिक 
तोरस बयाम निकछे तो ठीक रहेगा । पर आपने मुझे यह राय दी 
कि इस समय मुझे कोई वयान नहीं देना चाहिये, इस लिए मेने अपने 
साससे कोई बयान नहीं दिया हैँ। श्री, हीरालालजीने मेरी सलाहसे 
एक छोटासा बयान दिया है वह आपको दिखानेंगे ही! 

वबाइसरायके साथ जयपुरके झम्बन्धमें कोई आशाजनक या अस्य 
प्रकारसे बात हुई हो तो आप श्री. हीराछालूजीसे कह देवेंगे तो वह मुझे 
धुचना भेज देवेंगे । मेरा, मदालसा, जानकीदेवीका ठीक चल रहा है। 
दामोदरका एच्सरे लिया था। कोई खास शिकायत नहीं मालूम देती है । 

जमनाकाल बजाजका' प्रणाम 

( भक़छ परसे लिया गथा ) 


 औैशे३े १ 
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28-2--40 
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5 >> छालातांवों.. 
( लक़छ परसे छिया गया ) 
£ बेर: 
जयपुर, 
छह ४०७ 


प्‌. बापूजी, 

सेरी तथा शी. शास्त्रीजी और पाटनीजीकी प्राइम सिनिस्टरसे* 
कई भूलाकातें हो चकी हैं। प्राइम मिनिस्टरकी मनोवृत्ति बहुत संकुचित 
और हमारे छ्यालसे के बड़े प्रतिगामी विचारोंके आदमी हैं। इस 
लगे मुठाकातोंके दौरानमें लोट पहुंचाने वाली बातें भी आई । और 


ह+] 0 


१. जमनाछालर्णीकी दायरीसे भालूम होता है क्रि २० फरवरीओों वे गांधीजी से 
पथनामे मिले। गंधीजीने भी उनको झीमघ्र ही जयपुर जातेकी सलाद दी और कहा कि 
अपने होकर तो लड़ाई शुरू नहीं करना है, परन्तु स्टेटवाके छड़ना ही चाहें-तो 
हाय नहीं । 


३, राजा शाननाथ जो सर दीवमके बाद जयपुरके प्रभात मंत्री बत्ताश गये थे 


कापूके आज्ञीवाद श३१ 





ऐसे मौके भी आये जब बातचीत खतम होती हुई माझुम पड़ने छूगी। 
वैसे प्राइम मिनिस्टर परिक्षमी और छगन बाले आदमी तो माछम होते 
हैँ । इनकी मनोवुत्ति कुछ ठीक रहे नो संबब है दीक हीक 
काम चल जावे । 

५ मार्च ३९ के नोटिफिकेशलकों बापस लिनेक्रे लिये लिखे मेरे 
पत्रकें उत्तर्में कौंसिलने यह जानना चाहा कि लोटिफिकेशनलें आपत्ति- 
जनक बात कौनसी है ? ऐसी हालतमें वोटिफिकेशनके डिटेलके बारेमें 
बातचीत करनी पढ़ी। प्राइम मिनिस्टरने यह तो झुरमे ही जाहिर का 
दिया कि प्रजा मण्डलके नामके वारेसे वे कोई आपत्ति नहीं उठायेंगे और 
यहांका पदाधिकारी बाहरकी किसी संस्थाक' प्रदाधिकारी से रह सकें, 
इस बात पर भी आगप्रह नहीं करेंगे । बाकी चार बातें रहीं। उनमेसे 
प्रजा भ०्डलका मेस्वर बतनेका हकदार कौन है, थहू सवार विश्लेय 
क्रठिनाईके बिता ही प्ताफ हो गया । दूसरा भद्दाराजके प्रति भवितका 
सवाल भी हल हो गया वर्योकति महाराजकी छत्रछायामें उत्तरदायी शासन 
चाहनेका अर्थ महाराजके प्रति भविति शामिल समझ ही गई। तीसरे प्रजा 
की दिकायतोंकों मिठानेके लिये कामूनी उपाय कामसें छेतेकी झर्तेके 
बारेमें भी काफ़ी झंझट होनेके छाद समझोता हो जानेकी सरत हो रही 
हैं । इस मामलेसें प्राइम मिनिस्टरका जोर इसी बात पर रहे कि 
कोग जनताके पास मे पहुंचे और सरकारसे कहकर ही शिकायतोंकों 
मिट्वानेंकी कोशिश करें। जनताके पास पहुंचने में किसी प्रकारकी रकावट 
स्वीकार करनेसे हम छोग साफ इन्कार हो गये। तब यह सवार प्राव: 
ठीक होनेकी दशामें आ गया। चौथा सवाल वाहरकी. संस्थाओंसे सम्बन्ध 
[ शीडआएंणा ). वे रखतेका है। इस वारेमें प्राइम मितिस्टरका आग्रह 
है कि यह वात विधानमें साफ होनी चाहिये। इन चार बालोंके अछावा 
उत्तरदायी' शासन प्राप्त करनेके उद्देश्यके बारेमें बढ़ी आपत्ति प्रकद की 
' गई |. परन्तु इसमें अपनी औरसे कुंछ भी परिवर्तत थे करनेका निश्चय 
प्रकट करनेके बाद प्राइम मित्तिस्टरका यह आग्रह रहा है कि छागुल्ल , 
.. शब्दके पहले शाधताक्ाल शब्द और जोड़ दिया जाय । एक जापत्ति 
जयपुर राज्यके बाहर रहने वाले जयपुर निवासियोंकी प्रवासी कमेटियी! 
बनानेके बारेमें उठाई गई है। अब असलेगे खास मते भेद तीत शबा- 
लोके बारेमें है। अपनी भोरसे रजिस्ट्रेशनिके झआकेदन पत्रमें इन तीलों.... 

बातोंको साफ करें देनेकी तस्यारों है। पर्ु छोर के पहले प्राधएएाह. 





५३२ पाँचियें युत्नको- 


ओर फ्वाती करमेटियोंगि बारेसे भी झड़ 
बंदयाओंले साप्यन्ध से तेकी बात 


काजांसि अ्यवज्ाग्स सि 






7 प्प 








प्रहम मिनिस्दर जाज वाहर गये 8॥ >> ४ को वापस जायेंगे तब 
किझश मिलना जोगा। इस समग तो यही उगझा है कि अत भेदके सवार 
ग़्णा ग्रेर अगर हो गये ती प्राइम सिनिस्टरका कहना हैं 
कि ने ऑीशिलकी १०-४ की बेठकर्म इस सबाछका अन्विम फैसला करवा 
देंखे। महाराजन मिलना नहीं हो सका। समझौता हो जानतेके बाद मिलना 
गंभव हो सकता ह# । महाराजने अपनी तरफसे कुछ जोश तो छूगाया 
मालम होता हैं. । कमसे कम इतना स्पाट है कि में लोग लड़ पहुंने 


श्श तले हुमा महीं दोखते | 





समझौता हो गया तब तो संभव हूँ में बकिंग कग्रेटीकी बैठकके 
लिय्रे खा आहई़। समझाता न हुआ तब तो आनेका सवाल हे ही नहीं। 
मसमझीता ही जानेंकी सुरतमें भी ज्ञायद में १५-२० दिन इधर ही 
अक्वेरनेका विचार कर हो । ः 
राजिस्ट्रेशनके लिये जो आव्रेदत पत्र देनेका विचार है उसकी तथा 
विधान की सकल आपके पास भेजी हूैँ। इस संदंधर्में जापकी कुछ 
सूचना करती हो तो मुझसे ७-४ को ने. ६७ पर जयपुर परसनल फोन 
करवा दें-खासकर  किधानमें क्र[ंट्क के पहले द्रोध्राणछ8 जोड़ने से 
मइनेके बारेसे और वाहरके &गी9७॥0४ के बारेमें। 
ः ह जमनाछाल तजाजका प्रणाम 
€ नकल परसे छिया गया ५ ॒ 
* हेह्रे५ ४ 


सेबाग्राम, वर्षो, 
| ४४9 हु 
भाई जमनादाछजी । 
आपका खत पहुंचा आजंकी डाकम और म॑ने तुरंत ही पृ. बापुजीकों 

है दिवा.। बत्होंने पढ़के कहा हैँ कि कोई सुचताकी जरूरत नहीं 
' है इस किये में फोन नहीं कर रही हूं । प्‌. बापजी अच्छे हैं, काममें 


अपपक आशीर्वाद 


मगन ह॥। कीहते हे : 





तह हैं आग स्वस्च हेँ और आपके कातर्म सफलता सिछेसली। 
आपकी शहित 


अश्र्त ०५ 


कछ 
ल्प्फ 
नशा 
हि] 
बन 


+॥ $03) 85 
32...4...80 
कफ ॥,0।, व... 
है 883॥॥ 7 


(फा शा शतिकात)4,7,. किए क्र छाट कल वहवपीडकिछाए 


>> ही | 


४ शे३७ ३ 


पू, बापू लिखबाते हैं कि रामेश्वरी नेहरूका आज तार आया 
या कि बहुत ही भावश्यकता दो तो बह्द जा श्रकती है, नहीं तो 
उनका आनेका इरादा नहीं होता। वापुजीने उनकी तार कर दीया हैं 
कि ऐसी आवश्यकता नहीं है।* । 

श्री. जानकी काकीकों प्रणाम । सांविनी इत्यादिको नमस्ते। 


(0 
हम श् शा । 
घुनश्च :- बापू कहते हैं कि हरिजममें तो किसीके मरतेकी आमतौर पर 
नौ ही ही नहीं जाती-). किसी खास सौके परे की जाती हैं. 
उसके खास कारण रहता हूँ। 





५३४ पांचवें पृत्रकों- 


9७ कप्३88/ घन, 
9०४--३॥ 
पे305 ७१..3 ।.0]. 
शिल्ाध एफ, जिछठआए 8 
(बची. आए परग्ायहुए मोर... शिाएतिंतिण ैंड संचछाए, 
90 ६5 व].% 
न+ 07% 
: भैशे९ 
सेबाग्राम, 
२००५० ४० 
नि. जमतालाल, 
सरोजीनीदेवीने रूखवानी मारी हिम्मत न हुती। श्री. काटजु अजाण्या 
भे गणाय | प्रशिद्ध वक्कील छे ने कांग्रेसमां प्रधान हता । मोटो होदी 
हतो । छोकोएं आबा मोहों पण्ण छोडवा जोंईए। 
ओम तापास थई छलागे छो । एम होयथ लो निराश ने थाथ । फरी 
भहेनत करीने पास थायज। एक प्रसिकद्ष माणस २१ वार नापास थर्यों 
पण छेबदे सेतथी पास घयो । 
5] । #ग्रकर, 
5 हुए (9, हर 
४ ३८०४ 
सेबाग्राम, 
ना पिन 49 
लि. जमसालारकू, - 
तुंगरारा खत मिला । काटजुजीने मुझे छिखा था । जमश्रपुरका तो 
अच्छा हो गया माना जाय। हमारे कोई कार्यकर्ता जलदबाजी न॑ करे। 
भाषण देना ही पड़ें तो खादी ३. पर दे। आशिक व सामाजिक सधारके 
लिये काफी अवकाश है । ह 
तुमारी तबीयत बिछूकूल अच्छी मानी जाय /” जानकौदेवी कैसे 


का 
पे 


अप 


९, अपरकां पत्र (ने, १६७) मिलनके बाद जमनालालजीने ५७-५-०७ को बम्बस्से 
गाधीजी। तार दिया था कि मे शी, सरोजिनी नाइडूकों लगपुर' शिन्नवानेका प्रयध्न 
: कई । यह तार उसका जवाब है । ः ये 


बापुके आशीर्वाद श््श्ष 


क्या दा. पुरुषोत्तम पटेलका देहांत हजार उनकी पत्यीका नाम 
क्या हैं। ... सुना हुआ है। 


दा. पटलनां पत्नीनों कायछ साथे के। 
४ ३४१६३ 
शी क्र्दा, 


पूज्य वापूजी, 

बाइसरायके नांस जो पत्र भेजा जा रहा है उप्तकी मक्कल आपके 
पास भेज रहा हूं। आपको इसमें कोई ख्लास सुचवा करना आवश्यक 
झालम देवे तो पत्र लछानेबालेके साथ छिखकर शिजा देवें । 


20०0 ९8 | ७ 6१ । ५:७४ 2 


: शे४४ए : 

(गेवाश्राम) 

१९--८--४० 

नि. जमनालाल, ह ह 
आ साथे कांगक सुधारीने पाछो भोकलुं छू । 


2] 


3 हुक चच शक हर 


4 वेडेंदे 
'/ चेबाग्राम,, 
बर्धा, सी. म।. 
हा छिटीनईण 
जि, ज॑मतालाल, .. । हा आप आम 
साथका खत क्या है?-जों उंचित समजा जावे किया जाय $.. 





पीचन्चव पूत्रकर कान 


उड़ ३८२२७ इन ७०३ ४०%: डबल नस 9न ४० बन के कमल नकल न पर ले 


तंतीयत 


में कितुंगा। 


कक टी 
27 $-> 3 कह. 


न्दै 
हा 
दे 





ऊ 


हैँ । हरिभादने 






कि 
3 





लेखा हैं । प्वम 


ट्रेसमा, 
ए५- ४-४ 
कि. अमनालांल 
तमाम जेपुस्वालूँ आजेज वांच्यूं। हरिजन सार लखबा बेटों पण 
विचार्य के हअणा मे लखवूँं। ऊखवाधी समभे बधारे आंखे चडशों एग 
घारी भरांडी बाक़॒धू। पण जो तमे धादो के मारा ऊूखवाथी फायदोज थाय तो 
हुँ छलखबा तेयार छू । तमारी ने राजेल्बाबुनी व्बीयत केम छेरे हूं 
सीमला जाड छं। सेबाग्राम रविवारे के सोमबारे पाछो बक्लीश। 


प्यांसूं काम तमसे संतोष थाय तेम चालतुं हशे। 


रु हक चूत शिवा 


१४७४४ प्र& , 
8-7-44 
अश्ापपत अफिआप 737, 
शिष्ला3 औह00४५ ४फा)आह, 
उकह6 78050 
आग. ज्राएहए टसंएएच.. ज७छेंकराकां।एु. एछए,.. (काठ, 
+++भि499॥ 
, . *, / बरिजन सेबक ” साप्ताहिक । ह 
शिमलासे राजकुमारी अमृत वोरने गचीजीकों तार भेजा था कि वे जमसा- . 
लालजीकों स्वास्थ्य, छुघपके लिए शिमलाम उनके साथ रहनेके लिए मेज देनें। यह 
व्ग्नाला | भेजी है, और उनको शिमला जानेसे पहले 





डे 
श्र 
हि 
] 
श्प 
जब 
य्प 
न 
2 
द््फ 
दाह 
हि 
आई 
ड़ 
् 





सेबाप्रास, 
१६-७० * 
लि. जमनाछझाल, 
मारों जीव तमारामा रहवा करणे । स्थानों धारेलों छाम मढ्े तो मे 
भारे शांति मक़्बानी छे। पणों आधार तो राजकुमारीना निर्म 
उपर रहेवानों छे। प्ण तम्रारी मानसिक दृढतानों पंण भाग तेपां इझें । 
'खषावा्मा के शेमांय फेरफार करवों होय तो मर्ने छप्मव्‌ के तार करों । 
के ' श्रदाललसा आजे मीराबहेन साथ रही गई छे। एनी भावनाओं वा! 
वहुं उंची छे। एनूं झरीर सा थई जाय ने निविध्ने 
ए नीवबहशें एम भार छ । विनोबास शिक्षण फल्षव जो: 


थ्रई जाय तो 


जज 





ए६ ह८7/ बच सशिवॉर: 
खाससाहिबना बा शंत पाडो नाख्या हे 


£ 2४४७ : 

मनोर बिला, 

शिमला, 

9 उ-छन- ४ 4 

पू. बाद, ह ह 

में यहां सकुंशक पहुंच गया। ट्रेल काछकां दो धंडे लेट पहुंची, तो 
भी में बहतके पास ११ ब्जेके पहले पहुंच गया। स्वात, भोजन, हो गया । 
आपके पत्र बहन वे डाबटर साहवने विचारपूर्वक पढ़ा «मेरे लानपावके 
. बारेंगें। यहां तों रणवाडेसे भी ज्यादा वादशाही आराम मिल रहाहे। 
में कोशिश तो यह करूंगा कि बहनकों कम तककीए दिकर भें ज्यादां 
राम ले सके। देवदासभाई, ठवकर वापा देहज़ीमें मिके-थें। राजी -हैं ।. 


353४ मा ?क ६१४. | 4 ््ता। ४३ 





ः्दा 
जल 
हर 


८ पांच पुश्रको-- 


झिमला वैस्ट, 
2 ८--७--४ ९ 

पुण्य बापूर्जी, 

कछ भेजा हुआ तार व पत्र तो सिलछ गया होगा। आपका पत्र 
बहनके पत्रमें मिला | मेरा ठीक जम रहा है। में इस बातका पूरा 
स्याल रखता हूं कि यहां बोझ्हझप न होने पाऊं। घरके सब ठीक प्रेम 
करते हें। कछ शामकों राजकुमारीबहनके साथ घूमने गया था। आज 
गूबह मन्‍्गीजी व तोफाबाई (उनका कुत्ता) व उसके दो अर्देलीके साथ 
घूम आया। में तो ज्यादा घूमना चाहता था परन्तु तोफाके कारण 
| २ ॥ माईल अन्दाज घूमना हुआ । शञामकों इततला और हो जायगा | 
घुमना तो में बढ़ा लूंगा। आज तीन दिन याद पहिले कंसरत्त बादमें 
मालिश हुई | मेरा खातेका चार दफा रखना पड़ेगा ऐसा भाछूम देता है। 
सुबह घुमकर आने पर दूध, थोड़े फल, आम या दूसरे, सेव, आडू, वर्गेरह; 
११। बजे साग, फल, दही (अन्न नहीं); ४ बजे चायके समय पांच तोले 
अन्दाजके टोस्ट, साग (सेलेंड डाले हुए) व टमाटरका रस, फल। शामको 
साड़े सात वे घूमकर आलेके बाद स्रागका रस, साग, दूध, फल। इस 
तरह अभी चलाकर देखता हूँ। अगर भविष्यमें तीन बारमें व्यवस्था 
दीक बैठ जायगी तो बसा कर लूंगा। सागर बहुत ही अच्छी तरहसे 
स्टीम किये हुए-- सिजायें हुए मिलते हैं। फल भी आडू (पीच), नासपाती, 
सेव,, आम मिल जाते हे। दूध घरकी गरायोंका उत्तम मिलता है। 
दाल, चावल, मिठाई, केले वर्गेरहका सम्बन्ध तो नहीं आया है। आृके 
क्रल थोड़ेसे दुकड़े ले लिये थे। आजसे बन्द कर दिये हैं। मठर 
भी वन्‍्द कर दी हैं। यहां सलगम आदिके साथ भी. बनाते हैं। 
जमीकन्द तो मुझे पसन्द नहीं है। इस बारेमें सूचना करना हो तो कर 
दीजिएंगा.। ही, आज छोटी छोटी सूखी भिंडी बहुत थोड़े घीमे भुंजी.हुई 
पतली हुई) दी. थी। स्वांद तो लगती है। इस बारेसें, आप ज्यादा 
' घीमे तली हुई तो पसन्द नहीं करते हूँ, यह मेने कह दिया है खान- 
पानका में व बहने मिलकर सुन्दर तरहसे जमा लेंगे। मानसिक दढ़ताके 
' ब्ारेंम तो-कुछ समय बाद ही. मालम हो सकेगा। आपका : आशीर्वाद .' 
. सी हैं ही वहनका प्रेम भी दीख रहा हैं। भुझे पूरा विश्वास होने 
. पर दी लिख सर्कृगां।. आप .विश्ञेंत चिंता ने करे. रीज भाशीर्वाद प्रदान 


आहुके आशरवदि ४३९ 


हें। लि. महूसे तो मुझे जी बहुत जाशा है शरीर ठीक़ हूं 
जाने तो ! खानसाहवबकों आखिर मेरे माफक होना ही पड़ा। अब 
टीक होंगे। आते समय मिलना नहीं हुआ। में अब ज्यादा नहीं छिखूंगा। 
कहते रोज लिखती ही हैं। बहनके साथ सुबह करीब १ घंटा 


2. 


काला भी है। 





जमतालालका प्रणाम 
£ नक्कहू परस लिया गया ) 


* ३४९: 
सेबामाम 
(जवाब दिया ३७--७-४१) 
चि, जमनालाक़, 
तमारा तामनूं वांची कईक गरभराट तो थयों | पण तारबी निररात बह्ची 
छे। त्यां तबीयत साव सारी थई जबी जोईए। सेवाथी इरवानूं कारण 
सथी। प्रभु प्रीत्यर्थ छेत्ी ने आशा सेव्वी के बबी सेवानों बदलों ई 
| गणों बीजी सेंवामां देवशवशे। ए कुटंबज सेवाभावी छे। एंना पिता 
'पण. एबाज सादा हँता। खरं जोतां तो एज कपुरथलछाना राजा था 
जोईता हता' पण सिप्रस्तती कहेवाया एटले बीजाने गादी गछी । 


५ 00000 नशे व॑ हट 


$ शै५० ४ 
शिमला, 
२७-७४ ९ 
पृ, आपूजी, 


:- आपका पत्र अभी बहुत राजकुमारीके पत्रम मिल्ा। मेरा जुकाम वे 
'जवर तो तीन रोजमें ही चलां गया था। में परसों तो आठ माश्लसे 
भी ज्यादा-दोनों समय मिलकर-घूमा था। कल पांच माइक, वेशीकि 
शामकों प्वर॑ बाजपेई मुझसे मिलने जो गये थे। बहत देर तक बातचीत. ' 
होती. रही । खासकर मुझे तो जयेपुरकी स्थितिगर दी २ ह 
. इसके पिता सर शीतलाप्रस्नाद जयपुरमें चीफ जस्टिस: हैं। इनकी रायसे : 
_ जबतक़॒ महाराज वापय ते जाजाएं भर वायलीसें मिलकर विशेष छांभ 
« नहीं होगा । गुझे भी बहें साथ ठीक मादुम बैनी हैँ, कोशिश करके, ' 





घ४० पांच पुञ्रकों-- 


मिलतेका मोह छोड़ दिया हूँ । गेरी इच्छा यहां ता. १०-१२ अगस्त 
एहनेकी है | बावयमें दो चार रोज हरिढ्वार, गुएकुलमें (अभयजीके 


प्रास) रहनेकी है। हरिहार भये भी मुझे बहुत बर्ष हो गये । वहां मुझे 
गंगाके कारण अच्छा माठम देता ढं। बहाँसिे, अगर संभव हुआ तो, 
देदरादुनमें जबाहरलालजीसे मिल आऊँगा । वादर्म लि. ओम, राजनारा- 
ग्रणके पास नैनीताल एक शप्ताह रहनेका इरादा है। ओम बराबर छिखती 

हती हैँ । बादमें अगर आपकी इजाजत मिल जाएगी तो एक महीना 
पीकर रह आऊँगा। अगस्वमें बहां मौसम दीक हो जाता है। ज्यादा 
तमय यहाँ रहनेसे जो. रकाभ ब प्रेम मझे मिला हैं, उसमें कम होनेका 
समझे इश बना रहेगा। मेंने मेरा यह प्रोग्राम बहसकों बता दिया है। 
आप इजाजत देंगे तो निश्चय कर छूंगा। दूसरी बार फिर कभी आना 
हुआ तो ज्यादा समय तक भी रह सकगा। क्योंकि फिर तो में' इस 
कुटुम्बका ही व्यक्ति बनकर आऊंगा। बसी हाकतमें मुझे भी संकोर 

हीं रहेगा और कुट्म्बकी भी थोड़ी बहुत सेवा कर सकूंगा। मेरा तो 
जब यह मानना होता जा रहा हैं कि इस आदर्श कुटुम्बका परिचय 
आपकी अपेक्षा मेरा ज्यादा हो जाता सम्भव है। आाशा है आपको ईश्यी 
ली नहीं होगी। रायजादा इंसराजजी अभी मिलने आये हैं। आप्रको 
प्रणाम लिखाते हैं। स्वास्थ्य इनका ठीक है। 
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२५१४ 

सेवाग्राम, 

२७--७--४ १ 
लि. जमनालार, 

तमारों कागछ मकयो। मारी प्रार्था तो चाछेज छे। अने तमारत 

अयत्य सपर भारी श्रद्धा छे। राजकुमारीनों सत्संग छे ने. बीजी शिसे 
पण स्थान बातावरण साफ छे एटले में तो त्याना रहेठाणनी मोटी आशा 
'बांधी छे। मंदालसा खूब खुझ छे । ए सारी रीते खाय छे। कुंबारनो 
- पाक तेंने भावे छे॥ ए खावानी छुट आपी छे। जे लाय छे ते बसेबर 
'स्वादथी । जानकीदेवी पण ठीक आनंदमां रहे छे एटके आ तरफ सो 
' बन्चूं कुशक्ू छे | । 


बनह्यामदास परम दीवस गया । . . 3 हल हो 
ु ६ हु! १0) शव 


बापुके आशीर्वाद श्ढ१ 


सेवाग्राम, 

३००७-४६ 
नि. जमताछाल, 

तमारो कागक सकयथों । तमसे गये त्यां लगीज त्यां रहेवानुं छे 

जो मारा करतां बधारे सारो संबंध ए कुटुंब साथे बांधों तो मसे गसे 
ई्या नहिं आबे। पण आजधी त्थां रहेतांज डरो छो ए वयांथी मारा 
जेवां संबंध बांधवाना ? ज्यां लगी रा. कु. त्यां रहे त्यां लगी रहेवामां 
हरकत ने होय। पण जेम तमने ठीक छागे तेम करजी। जवाहरलाहने 
मतों ए तो सारुज छे। मछवानी वात छापाभा न आववा देशो। बेहरा- 
दून पासे आनंदमयी: देवी रहे छे। ते कमलानी गुर हती। सारी 
बाई कहेवाय छे। मछी वाकाय तो मछजों | बहु दोइधाम ने 
करता । 


४५५ ०१। ९०४ ९4 ९ 
* शण३) : 
सेवाग्राम, 
१४-८-४ १ 
जि. जमतालाल, । 


तमारी तबीयत त्याँ सारी थती जती जणाय छे। दा. मेंकलता 
 कहेवा परथी जणाय छे के गोठणनी अड्चण तो रही जशे। जो त्यांज 
अटठके ती कोई हरकत हूं तथी जोतो। त्यां माससिक झांति मछ्े त्यां 
लगी ने खसशोीं । 


वाईलीने मक्तबानों आग्रह न राखवों। सहजें मछातुं होगे तो हरकत . 
नथी पण प्रयत्नथी मक्काय तो साहू नहिं । 


ह रामकृष्णने मत्लीनें बहु संतोष थयो-।:ए जेलनों “पूर्ण लाभ उठावी 
'रह्यों छे। कक 8 


न] है 0 कर 
न एप हुट। <#व९7० | 


ए४२ पाँलवें पृथ्रको-- 
ह्ैपुढ ; 

सेवाग्राम, 

१७-८-४ १ 
चि. जमनालालछ, 

तमारों कागछ मक्रथों। अहीं आबी जजों। पछी सीकर वि. न्‌ 
विचारशुं। आज शआाद्धमा' पड्यो छुं । मुदु आवी छें। एटले वधारे सहि। 
ओम झने तेना पतिबवेबने आशीर्वाद । 
७१५ ए#// तर्क व 


3१५५३ 
( मिला २१-८-४१ ) 
43 १,0,07, हु 
अजिएका,5 ४५, 
पर 784 707४ 
(00, 8090ए ४६ छाती, 
-+-+3५०%9४ 
( जमनालालजीकी डायरी परसे लिया गया ) 
४ २१५६ ६ 
9७/७४७०॥५ (५भर, 
29-.8...4]. 
4 धार 07,4,.0], 
 छिएशा.0५/, 


क्‍07ए0, 47830 ए 


अक्तडं एणी शा0; एएफुपएएड 0050"एककीएा,... धए68 शैक्नतेक्वॉड0 

8०00 एएाफरक्का३,, कफ इज प्राह४ढड5ड ४0५ ॥ए०तं फैकतफ, 
धि 2//2/0 

5 रे५७: ह 

| सेवागआम, 

२४--८-४१ 

चि. .जमनाछारू 

. तमारा तारनों जवाब आप्यो छे तेवों जबाब पण फरी चलछचो।' 
शत विषे निरश्चितता तथी । घणा वर्षन्‌ं दर्द शांत छे पण जडमतथी 


९. शुरुदेव खींहनाथ दागोरका निधन ७-८-४६ को हुआ था। यहां छनके शदका 
. .हल्लेख है । 


बापुके आशीर्वाद श४३ 


गयूं ने मनाय। खास खोराक वि. पर छे । थाक पंण चढ़े । जा 
स्थितिमां खास काम बिना न काढबों जोईए। तमनें कई मददनी 
जरूर छे के ? छे तो शी ? 

शांताने त्यां बोलाबबामां मस्ते कई अर्थ नथी छागतों । जो तेना 
हिलाथें होय तो तमे त्यां पूरो अनुभव लो पछी तेने स्वतंत्र मोकलाय । 
जो तेबी सेवानी जरूर होय तो मने लागे छो के ते विषे संयम राख- 
वाथीज त्यांनो पूरो छाभ महछे। आ मारो अभिप्राय छे। एम छा 
त॑मे इच्छशो ते हुं करीश । शांताने पूछवानुं तो बाकी छे। 

वललभभाई छठया छे। तेमने पोछीपस नथी एटले घणों डर ह॒तो 
एवो शांत थयरों। ह 
| ४५ हुल। "4 किक 


३३५८६ 
#५फऋ्रऋ4, 
268-8-4]' . 
एप ते धार37,0707, 
धिए0.७४५, , 
+887ए098, 2098५ एफ 


शिया 85 790 पे्श[8,.. काश त0 छड एप वेद्शाड,.. ऐए 
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#णए (१) 5७/ए0७,.. ४४०४७ ाए एध्छ्पंछज, 
० ॥ ५ शिवकछ 
+ ३५९ : री ह 
ह सेवाग्राम, 
- २५--८-४१ 


लि. जमलालाल, 


.. आ साथे शांतांबी चिठ॒ठी छे। अक्षर त्यां पहोंचतां झांखा पंडी जशझे 

' न उकले तो बांचवानी तकलीफ न भोगवत्ता। -एनो सार . में आज़ना 

तारमां आप्यो छे.। 'शांताने इच्छाए नथथी अभिष्छाए चथी । ए तो तमा+ 

.. शर्मा समाई गई छोे। एटले तगारी इच्छा ए एमी 7 
- बरोबर ।  तेथी- संवाल फेवर तेदा हिलनों रह्ृयो 





श्ढड पांचवें पुलरको- 


वसत रहेता हो तो झ्लांता त्यां आबी कदाच कंईक मेकवे ॥ मारी दृष्टिए 
तेणें त्यां तमारी गेरहाजरीमां रहेवुँ जोईए। कदाच तेने त्यां रहेवानी 
जरूर पण न होय । भवित तो तेनामां छे। त्यांचुं बाताबरण तेंने' 
काम करती करे के नहिं ए विचारवानुं रह्टयुं । ते आ भव बीजाने गुरु 
नहिं करे । तेना गुरु तभे छो एव्ले तमारे तो तेने आज्ञाज करवी रही। 
आ कागछ बहेवारमांज तमारों त्यां रहेवानों काछ पूरों भशे । जो 
तमने त्यां पूर्ण शांति मत्ठती होय ने जें मागों छो ते मकछकी रहेतें होय 
तो त्यांथी न खसता । जो त्यां रहेवानों निश्चय करो अथवा गये ते 
करो, पण शांतानी हाजरी इच्छो तो तार करणजो एटले एने रवाना 
करीश । तमारा तारमां विचारने अवकाश हतो एटलेज तारभी आप ले 
करी छे । महेश अने शांता बच्चे बाबत विचारवा जेबी तो हतीज । 
में अर्थ एवो कर्यो छे के बच्नेने तेमने खातर बोलाव्या छे तमारी सेवा 
खातर नहिं । जो सेवाज हेतु होगे तो नोखों विचार करवों घटे । 

सरदारना आजे विशेष खबर नथी। कालनों कागकू मक्यों हशे॥ 
मंदालसा मजारा छे। 


2 हुथ। *व*कट्े 


४३६० ; 
शी रायपुर-आास्ट, 
देहरादून, 
र्‌६०८०-४ १ 


पृ, बापूजी, 

मेरा स्वास्थ्य और मन बहुत ठीक है। यहां स्वाभाविक जीवन 
बितानेको मिल रहा है। मां! का प्रेम भी मुझे चाहिए जैसा मिल 
इहा' है।मां अहिसा व प्रेमकी सृ्ति मालूम होती है। वातावरण भी 
हरिस्मरण, कीर्तन व मौनका रहता है। मां पढ़ी लिखी नः होते 
“हुए भी जटिल प्रदतोंकों भी बहुत सुन्दर तौरंसे समशझाती है। सदा 
आनन्दर्म रहती हैं । इनके. बारेमें बंगलार्म काफी लिखा गया है। अंग्रेजी, 
- हिंन्दीम लिखा हुआ तो है परन्तु अभी छपा नहीं है । मांकें एक. भवत 
है ज्योतिशवर्क राय, जिल्हे यहां पाई कहा जाता था, उन्होंने. आपसे 
९६ माता आनंदमयी-। | 


यापूके आशीर्वाद श्४प्‌ 


अव्यवहार भी किया था। उन्तका स्वर्गवास हो गया है। मांके पत्ति 
भोलानाथजी, जिन्होंने मांके उपदेशसे संन्यास ले लिया था, कहते है 
पहुले बहुत क्रोधी थे। बादमें धीरे-धीरे क्रोध कम हो गया बतलछाते हूँ। 
उनकी सेवा भी मांने खूब की थी । उनका स्वरगवास भी यहीं किशत- 
पुर आश्रममें हो गया। मां गृहस्थी होते हुए भी बाल ब्रह्मचारिणी 
बताते हैं। सत्यका ठीक आग्रह रखती है। यहांका जीवन भी सीधा 
सादा हैं । कई विद्वान व सज्जन पुरुष मांके भक्त हैँं। मां तो अपना 
सम्प्रदाय या गुरुकुल फैलाना नहीं चाहती परन्तु भक्त व पुजारी छोग 
जैसा दस्त्र है आडम्बर थोड़ा बहुत रचते ही रहते हैँ । यहांका सुष्ठटि 
सौंदर्य भी अच्छा है, झरनेका पानी भी स्वास्थ्यके लिये छाभकारक है। 
इन सब वातोंका विचार कर करीब एक एकड़ जमीन मांके हालके 
स्थानके पास ही लेनेकी बात की है। उस पर दो तीन हजार हझपयें 
लगाकरं छोटासा मकान बनानेका विचार किया है । जब कभी मन उठ 
गया या आरामकी जरूरत हुई, छुट्टी मिली तो, यहां कुछ रोज आकर 
रह जानेसे शरीर व मनकी थकावट कम होना सम्भव है । 
मेरा विचार ता. २ या ३-९ को यहांसे दो रोजके लिये हरिद्वार 
अनेका हो रहा है । वहांसे नैनीताल । शायद भाई जंवाहरलालसे दुबारा 
दो चार रोजमें मिलना हो जायेगा । वर्धा ता. २१ सप्टेम्बर तक तो 
पहुंचना है ही । क्योंकि में जेलमें रहता तो इस तारीखकों छूटता, सादी 
सजाके कारण |" इस लिये इस तारीखको आपकी सेवामें . हाजर हो 
जाऊंगा । बादमें आप मेरी शारीरिक मावसिक - स्थिति समझकर जेल 
जानेकी आज्ञा देंगे तो वहां चछा ही जाऊंगा, अन्यथा आपकी' सलाहसे 
कार्यक्रम बनाऊंगा । मुझे दिमछा-देहरादूतकी मुसोफरीसे ठीक अनुभव वे 
ज्ञांति लाभ हो रहा है। मुझे अब यह तो विश्वास होता जा रहा 
है कि मेरे घुटनेका दर्द जड़से तो जैसा डॉ. दास कहते थे, बैसे जानेका 
नहीं है । टट्ठी बैठनेमें तो जो' तकलीफ पहले होती थी प्रायः अभी 
भी होती है। यहां तो: में दोनों समय मैदानमें जाता हूं, खुरपी व फावडी  ' 
« छेकर । कई बार दो पत्थर रखकद कंमोशके पाफिक बैठनेका कर लिंया 
 कश्ता हं.। अन्यथा जमीन पर हाथ टेककूर उठना पड़ता हैँ । त्वान भी 
झरने पर ठंडे पानीसे करता हूं । छुल मिलता हूँ । क्षी्रा भी 
१. जमनालालजी नागपुर जेलसे बीमारीके कारण ३० गो 
जे उन्हें व्यक्तिगत सत्याधहमें ता; २१०३-०७ को % गासओं सजा 








र२४६ पांचवें पुश्नको-- 
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पर ही करता हूं। तेल-मालिश वगेरेकों छूट्री दे रखी है। यहां 
व्यवस्था होनेंमें भी कठिनाई है। बातावरणमें भी इतना समय निकाला 
नहीं जाता । भोजनका जरूर ख्याल रखता हूं । वजन बढ़नेका तो 
ज्यादा डर नहीं मालम देता, क्योंकि भूख प्रायः बनी ही रहती है। 
ताकत कुछ तो बढ़ी मालूम देती हैं । परन्तु जेलमें ट्रीटमेंट शुरू करनेके 
पहले जितनी मालूम देती थी उतनी नहीं है । घूमना, फिरना दोतों 
समय करता तो हूं, परन्तु घूमतनेका शिमलामें जितना उत्साह था उत्तना 
यहां पर नहीं है, शायद यहां गर्मी पड़ती है-शिमलामें ठंड' ज्यादा रहती 
श्री इससे। मेरी इच्छा तो हो रही है कि श्री आनन्दमयी भांकी 
आपसे भेंट हो। आपकी भी इच्छा होगी तो फिर प्रयत्त करके इन्हें 
बर्धा कानेकी व्यवस्था कहूंगा। मुझे सेठजी' कहा जाना अच्छा नहीं 
लगता था' इस लिये भैया या भेयाजी' कहना शुरू हो गया है। 
सांकों भी यह पसन्द आया हैं। 

आपसे वहां आने पर इतने विषयों पर मुझे बातें करनी है- 
मां आनन्दमथीजी, सुभाष बोस, इन्दू जवाहरलार, सर फ्रान्सिस, ब मेरा! 
भावी प्लोग्राम। यह आपको पहलेसे सूचना दे रखता हूं कि जिससे आप 
मेरे लिये ठीक तौरसे समय रख सकें। कुछ बातें बिलकुल खानगीमें 
ही करनी होंगी । जवाहरलाल व इच्दूसो भी ठीक बातें हुई है 
घरबारकी । आपको बहुतसी बातें तो झायद मेरे पहुंचनेके पहले ही 
सारहूम हो जाना सम्भव है। पू. राजकुमारीवहनके पत्र आते रहते हैं। 
इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आप उन्हें सेवाग्राम बुला रहे हैं, 
परन्तु मेरी समझ है कि इन्हें सेवाग्राम स्वास्थ्य बिककुछ ठीक हो जाने 
पर ही बुंढाया जाना चाहिये। इनकी व इसके भाई, भाभी सबोंकी 
यही इच्छा मुझे मालूम हुई थी। इस लिये आपको सूचना रूपसे लिख 
देता हूं। बाकी आप उचित समझ्षें बेसा करें। 


505४० "3 ६०९७ #१ । (27 ३] 


यह. पत्र थि., सदु आपको सुना देगी व वह अपने पास आपकी 
इजाजत होगी तो. रखे छेगी । 


. तार आपका अभी सभिला । लि. शान्ताकों अभी शेजनेकी जरूरत 
नहीं । पीछेसे. वह तथा जानकीदेवी आनो चाहेंगी. तो आ' जावेंगीः | 
मेने तार इसी भ्रकारका आज भेजा है।. . 5 


बापुके आशीर्वाद श्४डछ 


३६१४३ 
१४५४७०४५५५ ऋय, 
30-8-%7 
जिक्र ए७४प्र67.0.07,. 
(00७ 2 8अ भा. ४ 00887 67,, 
७ भाप 8 ।, 
2] छा), (०7० ४०७8]]. 
! 74976 
४ १६२ ६ 
२१-१-४ ४६९ 
बापूजी, 
"मेशे कार्यक्रम 
१. स्वास्थ्य 


शारीरिक-बजन १५५ अन्दाज, व्हायटेलिटी कम हो गई, सागपुरमें 
ज्वर आनेके बाद शिमरका व काठ्थोदामम)ें भी ज्वर आया, निकछ तो 
जल्दी गया। घुटनेमें दर्द हैं ही, सेनीतालमें ज्यादा माठम दिया। थकावट 
जल्दी मालूम होती हैँ 

भानसिक-पहिलेसे अच्छी स्थिति होनी शाहिये। भवितकी ओर 
मतको ज्यादा ' छगावा चाहता हूँ, उससे सस्तोष मिलता है। - 
रायपुर ग्रान्टमें ठीक झान्ति मिली, वातावरण भी ठीक छगा। 
पूं. आनच्दमयीजी के प्रेंम व शात््त स्वभावसे भी क्ाभ मिला।* - 

१, देहरादूनसे छौटनेके बाद गांवीनीकी दिखानेके किए जमनाछालजीने ऊपरभी । 
रिपोर्ट बनाना झुरू किया था। छेकिन जमनांछाछमीकी डायरीसे मातम दोता दे 
कि यह रिपोर्ट पूरी-हो जातेके पहले ही उसी दिन वे गांवीजीसे सेवाग्ाममें मिक्के शौर ' 
| उस समय उनन्‍्होंव अपने भावी कायक्रमके बारमें उससे बातचीत की। इस विमयर्म 
. ज॑मनाछालजीकी डायरीमे निम्न नोध है :-- 

बापूसे प्रणाम--बातचीत । मेरे शोझमके बारेगें मैने # अस्ताव रखे । 5 
१, सेत्याग्रद करके जेल जाता -- बिलकुछ नहीं ।. 
ज,जयपुरका कार्य करना -- नहीं।.. | /7*« य 
३, पौनार या अन्य स्थानमें चर्ता व भजन, वाचनसे समग विताया “- यह भी... 
ठीक नहीं 4 | हा ४; 









[आगे पृष्ठ पर-चाल.]. 


४८ पाचन पुत्रको-- 


४ ३६४३३ हि 
ब्धा, 


->२१०-+ है 


जज 


- बापूजी, 

खि. इन्दूका पत्र व फिरोज्का पत्र व तार आया हुआ भेज रहा 
हैं। मेने फिरोजको तार तो भेज दिया था कि ता. १२ के बाद जाएं 
क्योंकि में बम्बई, पंचगनी जा रहा हूं। बह तो कल आ ही जाता दिखता 
है। उसे बम्बई तक साथ ले जाऊं या यहां आपसे मिलने छोड दूं ? 

मेंनें आपका तार तो श्री. मधुरादासभाईको भेज दिया है।' 

उसमें इतना बढ़ा दिया हैं कि इंतवार को पहुंचंगा। डा. जीवराजको 
भी लिख रहा हूं कि में सीधा जाऊेँ या बम्बई होते हुए । कर तार 
मिल जाएगा। शथूरादासका तार आते तो सूचित करें। 


>925%+न।१ “9 १९७ “१ । :2-ै/॥ ४ 


) द्ेहडं 
(सेवाग्राम ) 
२-१०-४ १६ 
चसि. जमनाराल 


खत मिला। मुझे लगता है कि फिरोझकों तुम्हारे साथ हि जाना 


[ पिछले पृ४से चाह्नू ] ह 

४. गो सेवाका कार्य, यदि आप उपयुक्त वे जरूरी इस समय समझते हों तो 
करता -- यह कार्य मुझ पसन्द है, अवश्य किया जाने । ?” 

इसके बाद तुरन्त ही जमनाछाल॒जी गो सेवाके कामसे जुट पड़े | ५ दिन 
बाद ही उन्होंने वर्धाम अखिल भारत गो सेवा संघकी सभा बुलाई जिसका छद- 
' घाटन गांधीजीने किया और जमनाकालजीकी सई जिस्मेदारीकी सफलूताके लिए 
आशीर्वाद दिया । नालवादीके पास ही, जद्दां शी, बिनोबाजीकी देखरेख एक गोशाला 
भी चलती थी, जमतालालजीके रहनेके लिए एक्र कब्ची कुटिया बनाई गई, जिसका 
नाम गोंपुरी रखा गया, और ने बढ़ीं रहने लगे । 


९. गांचीजीने निम्न तार मिजवासेके लिए जमनाछालजीकी दिया था--- 
#६ कै किए क्षपेछ्8 परदक्तिात], 
'पिठशा एा8, ?7चकाएलाएपरओं * 
'.  चैशायगज्चेद्वोती स्‍88ए/98 0गरतात'0्ष 8६66 ७0प प्िावेंघ्ए, ०त:8 राशी ठप, 
क्र शाह एगरतांप्रज़ा, ननन्‍न्कुण * - । 


आपके आशीर्वाद २४९ 


अच्छा होगा। वह खुद रहना चाहे तो मुझे कुछ हरज नहिं हे । 
कुल आओगे तो अधिक बात कर सकेंगे । 
मदालसा ठीक होगी। 39 08% 
427 #> 3, ॥4४ 
* १६५: 
७०६१-४१ 
लि, जमनालाल, 
आ बाबतमां तो तमेज दोरी शकों।' जे.लखवुं होय ते छखजो। 
में तार क्यो छे को जमनालालजीने पूछाव्यूं छे। 


० ट्रद। वर 4 के 


४ ३६६: रु 
सेवाग्राम, 
५ प्न्न । रनों १ 
चि. जमनालछाल, 
खु. बहनसे ' बात करुंगा। कोटीजी पर पत्र इसके साथ है। मौमसे 
तो फायदा होना हि है। वजन लेते हो ? 
द & 00:53 
४ १६७: 
स्वशज्य आश्रम, 
बारडोली, 
ह “१४६ २६४४६ 
प्रिय जमनालालभाई, ह के 
कल मौलाना सा. और जवाहरलाल यहां पहुंच गये। ए; आई. सी. सी. 
के बारेमें चर्चा हुई। यह तय पाया गया है --अभी तक-कि यह मीटिंग 
' वर्धामें हो। पु. बापूके बनारस जानेके पहले-याने जनवचरी १२ से १९ 


को बीचमें । विंग कमिटी अकसर पहले और ए. आई. सी. सी. .. 


के बादमें भी बैठती है। सो ए. आंइ. सी. सी. यदि १५ को- हो तो 
बापू १९ था २० को बनारसके लिये रवाना हो सकेंगे। ' 


९. रिपभदास रॉकाने अपने. भावी कांर्यक्रमके बारेगे गांधीजीसे पूछा. था। 
२. खुरशिदवहन नवरोजी । 9 


श्प०... पांचलें पुन्नकौ- 





बापू कहते हैं कि आपके लिये उचित होगा थदि आप तुरन्त 
तारके द्वारा एक निमस्त्रण यहां पर मौलाना सा. को भेजें कि 
ए. आइ. सी. सी. वर्धामें हो 

बापूका स्वास्थ्य ठीक है। पृ. वा भी आज अच्छी हैँ, केकिन 
कमजोरी तो हैं ही। मुझे कुछ सर्दी हो गई है। बाकी सब अच्छा 
चलता हूँ। दुर्गावहिन उनाई पहुंचते बीमार हो गई। इस लिये महा- 
देवभाई बहांसे अभीतक वापिस नहीं आ सके। शायद आज आ जाएं। 
सरदारकी तबीयत धीरे धीरे घुधर रही है। 

आज और लिखनेका क्ष्मय नहीं। आप अच्छे होंगे। प्यार । | 
आपकी बहिन, 


38 9५ ५५. 


+ ३६८ : 
ञअ 
स्व॒राज्य आश्रम, 
बारडोली, 
२१-१२-०४ १ 


चि, जमसालाछ, 
ई जुगलकिश्ोरना कागछ प्रमाणे चर्खा संघ मार्फत काम लेवुं । 
कांगडामें बन सके इतना पैसा तो अवश्य खरचीशुं तेमज पिलानी' बिपे। 

_ भादा विचार प्रमाणे ए. आइ. सी. सी. नी सभा वर्धामां थाय एज 
साएं कहेवाय। तमने पण ए बरोबर छागे तो वास्थी निमंत्रण मोकलूजी । 
तथा मारा आव्या पछीनी तारीखे ने १९ भी तारीख पहेला पूरी 
बी जोईदी। ह 

., दूं: बह: आबी छे। 
. भदालसा सारी हशे। बाक्मकमी वृद्धि चलती हे । 
तमारी गरहाजरी भने पोताने तो चर्खा संघर्मा बह जगा 


| हैवे बे, क,*. माँ जणाशे। पण तमने आभ्रहू ने करवामांज मे 
जियथ जायू छ। 


मांरी तबीयत सारी रहे छे। तमारी ठीक हशे। 


९, कंमरस वावाग कमिये। 


बपुके आश्षीर्वाद २५१ 


पक जा कहा नीम कक मी तीन कम सकचअ> रे न धसलर ८++ने २ ५८०2० ५ ५००९ 


२७ मी जानेवारी पछी गो सेवा! संघनी सभा राखी शको छो। 
५ €2। व ९१ कहें 
जानकीमैया आवी गई ? तबीयत बगाड़ी नथी ना ? 


: ३६९६ 
गोपुरी, वर्धा, 
२४-१२-४१ 
पूज्य . बापूजी, 
आपका ता. २१-१२ का पत्र अभी मिला। पूं, राजकुमारीवहनका 
पत्र यहां कछ आ गया था, परंतु में यू. विनोबाके साथ भानखेड 
गया था। आज सुबह १० बजे वापस आते ही उन्हें तार कर दिया 
था कि बहू समय वधधाके छिये असुकूछ नहीं रहेगा, वंयोंकि उस समय 
इमारतें बरगेरह खाली नहीं रहेंगी। तीम सौ आदमियोंके लिये कौस्प 
वर्गेरहकी व्यवस्था करनेमें समयकी कमी भी है, तथा खर्चा भी बहुत 
ज्यादा आयगेगा। अगर नागपुर, अकोला, करनेका विचार हो तो 
पून्रमाचन्द, ज्रिजलालजीसे* पूछवाकर निमसन्‍्त्रण भिजवाया जा सकता है। 


ब् 


श्री, जुगछकिशोरजीको पत्र आपने था पू. जाजूजीने वबहांसे 
भिजवा दिया होगा ? ह 

चि. मदु व बेवी खुश हैं, श्री. जानकीदेवी व पू. मां. अभी 
सीकरसे नहीं आये हैं। 

क्या चि. इन्दू आपके साथ यहां आनेवाली है ? 

' गो सेवा संघकी कॉन्फरेंस ता. १,२,३,४ फरवरीकों रवखी - गई है। 
सर दातार सिंह भी उस समय जावेंगे ही ।और भी कुछ व्यक्तियोंकी 
घुलवा रहा ह , ह 

'. भुझे अपने कामसे, गो सेवा संघमें व पु. विनोबाक साथ था अकेछे 
ही बेहातोंमें घूमनेसे ठीक शांति व उत्साह मिछता जा रहा हैं | मेरा 
गाड़ा. ठीक चल रहा है। मेरा पत्र तो श्री. मौलाना सां. को- समयपर 

मिछ ही गया होगा। . . मर 


अमनाठाह बजाजका पात्र 


. ( नक़छ परे शिया गया ) 


पद शंका यीर थी, शिजलाल पिदाणी उस सबने ऋमराः नांगे 






रे पांचवें पुत्रको-- 
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श्प्ड पांचनें पुन्नको-- 


€ उपरोक्त पन्नकी प्रतिलिपि ) स्वराज्य आश्रम, 
बारडोली, 
२४- १२-४१ 
जि. जमतालाल, 
में कैसा बेबकुफ और स्वार्थी भी हूं ? तुमारी तबीबतका कुछ 
ख्याल नहिं किया। सिर्फ मेरा हि किया। तुमारी इजाजत मांगी और 
मेंने राह भी ने देखी । और कमिटीसे आग्रह किया कि मिटींग वर्धामें 
रखी जाय । उसमें मने हिसा की और वह भी मामुछी नहिं। मिवताका, 
तुमारी उदारताका दुरुपयोग किया । तुमारे पास माफी मांगनेसे प्रायश्चित्त 
नहिं होता हैं। सच्चा प्रायकह्चित्त तो बही होगा जिसे मेने तुमारे प्रति 
जो निर्देयता बताई है ऐसी कभी न दुबारा तुम्हारे प्रति या अन्य 
कोईके प्रति बताउं। 
तुमारे प्रति तो धन्यवाद हि है। तुम्हारे दिलकी बात कहनेकी 
तुमने हिम्मत बताई और अपनी भर्यादाका स्वीकार किया यह छोटी' 
बात नहिं है। जरासी भी चिता न की जाय। तुम्हारे इनकारसे मेरा 
आदर और प्रेम बड़ा है - अगर बृद्धिकी गरृंजायश थी तो।"* 


बापुके आशीर्वाद 


 स्वराज्य आश्रम, 
बारडोलछी, 
२७-१२-४ १ 

थि. जमनालाल, ह 

तुम्हारा खत. मिला। मेंने पुतमचंदजीका कहना. इस भरोसे पर 
कबूल किया है कि तुमको बह कुछ भी तकलीफ नहीं देंगे और उनमें 

यह पत्र जमनालालजीकों ९२७-१२-५९ को वर्धामें मिछा और उसे पढ़कर डे 
बडी सानसिक वेदना हुईं । इस संबंधर्म निम्न नोध उनकी डायरीमें मिलतो है :--- 
है २३७-१२-४१--पू: बापूजीका २४ का लिखा हुआ पत्र मिला । उससे सुशे दुख 
. दी पहुंचा। मैंने इसका जवाब तो छिखा परन्तु संतोष नहीं हुआं। इस लिए भेजा नहीं । 
किशोरछालभाईसे सेवाझाममें मिलकर भेजना.निश्चय किया ।” 

: . ४ २८-१६-४९--किशोश्छालभाईको बोपूका पत्र दिखाया। उनको महादेवभाईले 
. उेशीफ्रोनस दापके चार कह्टे थे।। उन्होंने वापूक्नो पत्च॒ लिखा उसीमें भेंने थोढासा 
. शिखा कर रखे ये. वे फाड़ डे । ? ै ० 






बापुके आशीर्वाद श्ष्षु 


इस कामकी अंजाम देनेकी शवित हैँ ।* तुम्हारे इस बारेमें कुछ भी 
तकलीफ उठाना मेरे ख्यालके बहार -है। 
इंदू ए.आइ.सी.सी. के मौके पर आयगी तो सही । यहां खुश रहती है। 
स्टेटस पीपछ कानफरन्सके बारेमें जेसे हमारी बात हुइं थी मेंने तो 
अभिप्राय दिया हैं कि आफिस वर्धा आनी चाहिये ।* 


इसे बापू खतम नहीं कर सके हैं तो भी जितना छिखा हूँ 
सवना भेज देनेकों कहले हूँ। 


जल्दी में, 
है| |! म् हे टू 
१३७२१ ' 
स्वराज्य आश्रम, 
बारडोली, 
२८-०६ २--४ ६ 


पृज्य जमनालालजीनी पवित्र सेवामां, 
प. पू. बापुजीनी आज्ञाथी आ साथें एक कापली मोकलू 

प, पू, बापुजीए तो आ वांच्युं नहोतुं। गई. काछे सांजे फरता फरता 
श्री. प्रताप शेठे आ कापली बांचीने गभराता गरभराता आपनी तबियत 
विषे खबर पूछी । बापुजी -तो कई जाणताज न हता | प्रताप शेठे कहृयूं 
के 0 खबर 'जन्मभूमि मां नीकछी छे।) सेथी बापुए ए छाप भंगाव्यु 
खबर वांची। बापुजीए तो आवा हेडिगभी (मथांथी) एम' छापवानों 
जूं हेतु छे ते कल्पीज .छीघेल छे, पण्र आप पण आ हेडिग बांचीनें शुं 
' कल्पी शकों छो ते जाणवा मागे छे। जो कई कल्पी शको तो बापु- 
' जीने रूखशों अने जो कई न कल्‍पी शको तो .बापु त्वां भे त्यारे 
एओने याद करावशो जेंथी भापने कहेदे। ह 

. ९ अन्त ए. आइ, सी, सी, की सभा वर्धमें ही १५ जनवरीकों रखी. गई। पर, ' 
उसकी पूरी जिम्मेदारी नागपुर कांग्रेसके' अध्यक्ष श्री, पूनमचन्द .रांकानें.अपने ऊपर 
छेली थी।.. ४ 7 


३, यहां तक गांधीजीने  ख़ुदने लिखा है । किसी कारंणसे वे इस पंत्रको पूरा 
' लेंदीकर सके ।.... . 7. 





२५९६ पांचनें पुन्नकों- 


प्‌. पू. बापुजीने काम तो बहुज रहे छे। तबियत सारी गणाय। 
आपनी तबियत सारी हशें। ' 
लि. सेवक, 


बुला & 2/« द 


* रे७३ : 


गोपुरी, वर्षा, 
३०००१२--४ ६ 
पृ. बरापूजी, 
आपका ता. २७-१२ का पत्र व आज कनुभाईका पत्र मिला। 
श्री. पुनभ्ंद रांकां ठीक कोशिश कर रहे हैं। मुझसे तो मामूली 
सलाह मसछत ले छिया करते हैं। मेरे मन पर मेने कोई बोझ नहीं 
रबखा है। आपके जाशीर्वादसे सब काम ठीक हो जायगा। 
स्टेट्स पीपलल्‍्सके बारेमें श्री. हरिभाऊजीने मुझे थोड़ा कहा है। 
अगर जवाबदार, पूरा समय देकर काम करनेवाला मंत्री मिलना सम्भव 
हो तो ही ऑफिस सेवाग्राममें या वर्धामें रक्खी जावे, अन्यथा नहीं। 
श्री, हरिभाऊजीने तो चर्खा संघको विद्यालमका काम करनेका सिशचय 
कर किया है। पर. जाजूजी, वेशपांडे, राधाकृष्णकी सलाहसे मेने भी मेरी 
स्वीकृति दे दी है। मेरी तो साफ राय हैं कि वया तो आपको थे 
सरदारजीको पूरी तौरसे जंच जाबे तो श्री, बलवन्तरायको यहां आपके 
पास रखंकर उन्ते काम्त छें। & # # * भेरी खुदकी राय तो अब 
यह होती हैं कि श्री. बहन राजकुमारीजीको जनरल सेक्रेटरी बनाया 
जाबे । सहायक बलवन्तराय या और कोई प्यारेलाल सरीखेकों बनाया 
जाय तो शायद काम ठीक तौरसे याने आपके संतोषकारक तौरसे चलता 
' सम्भव है। में तो कोई पद लेता नहीं चाहता। हां, वर्धा था 
 'सेवाग्रामंसें कार्यकय रहतेका निर्चय हो. जाएगा तो में सलाह 
- 'मसछतर्म वे थोड़ी आशिक व्यवस्थामें भाग के सकूँगा। अन्यथा. बह भी 
केनेंका उत्ताह वर्तमान रिश्रप्तिगें तो बिलकुल है ही. नहीं। । 


बापके आशीर्वाद श्ण्छ 


जन्मभूमिवालेने क्यों इस प्रकार मेरे बारेमें छापा इस बारेसें मली 
प्रकारसे तो समझ नहीं सका । पहले तो मेरी समझ हो गई थी कि 
मामूली सुनी सुनाई बात पर व मेरा वर्किग कमेटीकी भीटिंगमें आना 
नहीं बना वगेरेके कारण मन गढंत कल्पनासे ऐसा किया हो। परंतु 
मेंने श्री. केदावदेवजीकों बम्बई लिखा है कि वह इसका पता लगा कर 
मुझे लिखें। मेरा ख्याल तो उन्हें नोटिस देनेका भी हो रहा थधा। कई 
जगहोंसे फोन आदि आये । बिना कारण मित्र परिवारमें चिन्ता पैदा की 
गई। मेने सुना है उन्होंने कलके पत्रमें क्षमा या खेंद प्रगट किया है। 
मैंने अभी नहीं देखा । मेरा मन स्वास्थ्य और काम ठीक चल रहा है । 


जमनालाल बजाजके प्रणाम 
( नक्क परसे लिया गया ) ः 
; ३७४ : | 
बारडोंली, 
२-१४ २ 
चि. जमनालाल, | 
तुम्हारा खत मिला। भाई हरिभाउसे कहो उनका निरचय मुझे 
पस्नंद है। अब खादी विद्यालयसे न हे । 
देशी संस्थानोके बारेमें मेरे आने पर बातें करेंगे। 
पुनमचंदजीकों बहुत खर्च करनेसे रोके जाय। 
-खानेमें ठीक खबरदार रहते होंगे। 


हम 048. “हक 


जवाहरलाल एक दित पहले पहोंचेंगे। 


4#27%%%8 


२५०१-४२ 
चिं, जेमनाजाल 

में सब पढ़ गया। ओफिस यहाँ आनेंवी पहले गेंसी कोई रकम 
नहि दीखती जी आज़ हिं देनी हि चाहिये। मेवनका दरमाया हर 
हालतमें देना चाहिग्रे। ऐसे हि वच्चेका और आयेभूषणका बिंल। वल्लेका . 
तो. बंध होगा त? मेरी शाय है कि मेमननकी छिख दिया जाय कि 
सामान भेज, देवें । वर्धा हि भेजेगा.।. वहांसे तो गड़डेमें यहां आवेगा। 
.. बारषिक बजेटके बारेगें विचार करनेकी बात हैँ और रु, १५०० के 


बारेमें भी ।- से तो बादमें करेंगे ॥ 
क्‍ | ८7/४-७३५/॥४:.. 
_ बलवंतरायकों लिखुंगा। 

पां, पु, १७ ह ह 


रपट 


पांचनें पृश्नको-- 
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बापुके आश्ीवंदि 
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२६० पांचियें पुश्नकौ-- 
( उपरोक्त पत्रक्री प्रतिकछिषि 9 


दुबारा नहिं पढा । (सेवाग्राम ) 
मौनवार, 
१७४२-४२ 
जि. जमनालाल 
तुमारा प्रशत विचारणीय है । गो. से. संघ" हिंदू धर्मकी संस्था 
है कि सार्वजनिक ? सावंजनिक हैं तो गो सेवाकों सब धर्मी कबूल 
करते हैं, करेंगे ? अगर धर्म संस्था नहिं है तो सब धर्मीको खींचनेका 
प्रयत्त करें । 
तुमारी नामावलीमें अच्छ प्रांतके कोई देखे नहिं जाते दक्षिणमें भो 
सेवाका .नाम नहिं, नहिं बंगालमें या पंजावमें । वहांसे किसीको 
नहिं लेना है ? 
£ # महाराजके संबंधर्में आजकल नहिं आया हुं। लेकिन मेरा अनुभव 
कुछ अच्छा नहिं है | उनके स्राथ एक दो आदमी हैं वे अच्छे हैँ। मेरी 
वृत्ति तो यह है कि वे जितनी सहाय दें सकें हम लें । उनके पास 
अपनी संस्था हैँ । इसमें हस्तक्षेप नहि. होना चाहिये । एक दूसरोंसे 
हम सीखें-भातृभाव रखें। 


हां कोई भी औरत तो होती चाहिये । मणीबहनकों अबश्य लो । 
टाजकुमारी के लिये बडी महकेली है । अपने घरमें वह गाय बारेमें नियम 
पराकन वहिं कर सकेगी । सहायक या भिन्न वर्ग लिकाछे उसमें रा, कु 
जसे आ सकेंगे | पुराने संघर्क पसेके बारेगें देख लंगा।।* 


बापुके आशीर्वाद 


९, गो सेवा. संघ । 

३, इस पत्रके बारेमे जमनालालजीकी डावरीमें मिम्न नोंध है।-- 

/ ३ फ़रवरी ४*,-नोएरी, वर्धा--सुबह पू, बापूकों गो सेवा संघके बारेमेंप्न लिख 
कर सेवाग्माम भेजा। जवाव +िछा। समझमें नहीं आया । ” | 


.. शांधीजीका जमताछालजीको छिखा गया यह अन्तिम पत्र है। ११०१-५३ की 
जमनालछालजीका देहान्त हुआ. 


बापुके आशीर्चाद ०२६१ 
४ बे! 
तिर्मत्रण' 
सेबाग्रास, 
। १४-२-४२ 
प्रिय भाई/बहन, 

आप जानते हूँ कि जमनालार और मेरे बीचमें कितना घनिष्ठ 
संबंध था। कोई काम मेँते नहीं किया जिसमें उनका पूरा सहयोग 
तम मन और धनसे न रहा हो। जिसको राजकाज कहते हूँ बह 
न मेरा शौक था न उनतका। वे उसमें पड़े क्‍योंकि में उसमें था। 
लेकित मेरा सच्चा राजकाज तो था रचनात्मक कार्य। और उनका भी 
राजकाज यही था। मेरी आशा थी कि मेरे बाद जो मेरे खास काम. 
भाने जांय उन्हें वे संपूर्णतया चलछावेंगे। उन्होंने मुझे ऐसा आश्वासन 
भी दे रखा था। लेकिन भनुष्यकी इच्छाकी पूर्ति तो ईश्वर ही करता 
है। हमारी इच्छा सफल न हुईं। मेरी श्रद्धा मुझे सिखाती है कि 
इस निष्फलतामें ही सफलता मिलेगी । जो भी हो अब मुझे सोचना 
है कि जमनालाऊजीके बदलेमें उनके कार्य कौन करेंगे, और कैसे ? 
इस प्ररनकी चर्चा, और हो सके तो उसे हल करनेके लिये आपको 
कष्ट “दिया जाता हैं। किसीको आलनेका आंग्रह तो इसमें हो नहीं 
सकता है। जिले कामोंमें जमनालालछजीने खास दिलूचस्पी ली है उसकीं 
फेहरिस्त बक्‍तके ऋमसे इसके साथ है। इन कांमींमें आप हिस्सा लेना 
चाहते हैं और आप-आ सकते है तो अवश्य आइये। नहीं आ सकते 

हैँ तो भी विवेकके खातिर आता चाहिये ऐसी कोई बात नहीं है। 
आपको दिलूचस्पी होते हुएं भी आप किसी कारणवश नहीं आ 
सकते हैं तो आप लिखें कि किस काममें किस तरह आप सक्तिय 
हिस्सा लेंगे। चर्चा और मंत्रणा ता. २०-२-४२ शुक्रवारकों दिनके 
२ बजे होगी। यदि आ सकें तो कृपया तारसे खबर देंगे. तो सुविधा 
डोगी। जिसको निमंत्रण भेजा. है  जनकी .फेहरिस्त भी इसकी साथ है। 
जिनकी नामंका स्मेरण हम छोगोंकों आयां उनके खाम- दिये .हेँ। कोई 


१ जमनांकालजीके देहास्तंके बाद चौगें दिन॑ हीं. उनके सारे मिन्रोंकों गांधीजीने 
सह निमंत्रण भिजवाया था। यह नागरी और उर्दू दोनों लितिमे खिखा गयाथा। 


१६२० पांचवें पुश्नको-- 


रह गये हों तो भूलसे ही' रहे हैँ ऐसा समझकर वे निमंत्रण मंगवा 


सकते हं। 
आपका, 


388 ४82 ४2% 


जममालालजीके कार्य--वक्‍तके ऋमसे 


१. गो सेवा ७. खादी 
२. नई तालीम ८. देशी राज्य 
३. ग्रामोद्योग ९, राष्ट्रभाषा (हिल्दी और उर्दूका संयुक्त प्रचार ) 
४. भहिला सेवा 2०, सत्याग्रह आश्रम तथा आम' सेवा 
५. हरिजम सेवा ११, भारवाड़ी शिक्षा मंडल, सन १९१०- 
६. गांधी सेवा नव भारत विद्यालय तथा कालिज 
$ मै७८ १ 
सेवाग्राम, . . 
वर्धा, सी. पी., 
७-३--४२ 


ज्यों ज्यों में विचार करता हूं तो में देखता हूं कि देशहितकी कोई 
प्रवृत्ति नहीं थी जिसमें जमनालालजीका हाथ नहीं था तो सस्ता साहित्य 
मण्डलमें तो होना ही. था। वे जिंदा साहित्य थे।*. 


। | ६ के * 5 मम ४०6२२ 


पंचगनी 
११७७-४४ 
सि. जानकीबेन, 
. तमारी हाजरी लेवा ईइवरनी कपा हुशे तो त्रीजीए पहोंचूं छू! 


१५ ग्रह, पत्र गंधीजीने जमनाछालजीकी: सृत्युके बाद जीवन-साहित्यके जमनालू/|छ 
' स्मृति अंक के लिए,संदेश रुपमें मैजा था।..../#॥. ,.. ... हे 


बापूके आशीर्वाद श्ध३ 


३३०30 


कृपा' तो भूलथी लखायूं । ईश्वरनी तो हमेशां कृपाज होय । आपणे 
ते कझपाने न॑ ओछखीये ए आपणी मुर्खाई पण एनी इच्छाने तो आपणे 
ईच्छाए के अनिच्छाए आधीन छीये। एटले एनी इच्छा हशे तो च्ीजीए 
मछशु। मदारूसा ने ओम सत्वथां हो एठडले ठीक छे। सावित्रीती गेर 
हाजरी कंठशें । कमछानुं कहेवूं शूं? ए तो बहू जंजालछी । हवे बीजा 
नामों भरवा बेसुं तो बीजी कटकी लछेबवी जोईए ने वदल्धत ? 


0५ ६७/ %व ९4 


$ ३८० ४ 


4.9 "9-०४ 
/४ ४ | 


(7 २ /२ अरग्द, 
ह 8 ० ४/१ ७०९ 
६८% # सर्द; 
/42गे) 4) 4(, १+क 
में $( 4) थे &//थी 
थे #/42 । शहह। 4 
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है 4० थी 8 ८५८) हा 
हे आशा | 3 ॥ 4 


श्ह्ड पाले पुत्रको-- 

( उपरोक्त पत्रक्ी गतिक्तिपि ) 

'सीमछा, 

क्‍ १००७-४५ 

चि. जानकी मैया, ह हा 
हवे तो रामकृष्णः छुटथो ने राधाकिसन पण।. तमने ने दादीने 

शांति बकी ना ? जोडं छू हवे गो सेना केवी करो छो ? 


बापुना आशीर्वाद 


४ ३८१: 
70070५ , 
4-5 
बंप 0 एएा 30097, 
के27453फ्राऊफछ7, ४५04 


भातफ ४ए0' एफ... छााण्पालंडह. शैकी: . इता... 0 
गत 58... 240]0. ग्राकराक. गए एए0.एए8४शआाए.. छा, 
न्जबीककछ 


भाग २ 


महात्मा गाँधी वे श्री, महादेव देसाई 
के पत्रन-बजान परिवार के 
अन्य लोगों के नाम 


बापूक्ष आशीर्वाद २६७ 


ढ० 
नस 
न्ज् 


बर्धा, 
पो. शु, ३ 
६ 76 ९०) 


आई केशवदेबजी 


जि, कमला और त्रि. रामेश्वरकी शादी साबरभतीमें करताः मुझको 
ज्यादह्‌ अच्छा प्रतीत होता हैं। दूसरोंके पर असर डालनेके प्रलोभनर्से 
मेने बम्बईमें शादी करनेंगें संगति चार मास पूर्व दी थी। परंतु विचारनेके 
बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे केवल वरकतन्याके भलेकी दृष्टिस 
ही ऐसी बातोंका निणय करता चाहिये। विवाह धामिक विधि है। बर- 
कन्याके लिग्रे एक नया जन्म है। उसको जितनी झांतिसे और जितने 
धामिक बायुमें किया जाय इतना उनके लिये बेहतर है। ऐसा वायु तो 
जब हम आइडंबरकों छोड़ें और श्ञांतिमथ रहें तब ही पैदा हो सकता है। 
संभव है कि स्त्री वर्गको कुछ क्लेश होगा। इस क्छेशको. क्षणिक समझ 
कर जो उचित है उसीको करना हमारा कर्तव्य है ऐसी मेरी मति है। 
इसलिये में चाहता हूं कि आप भी सावरमतीमें विवाह करनेंमें सम्मति 
दें। मुझको बहां विवाह होवनेसें ले कोई उपाधि है न कष्ट हैँ। 


आपका, 
। भोहनदास गांधी 
( नकल परसे लिया गया ) 


28-7-86 
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श्द्ट पांचवें पुश्रको- 


न 
न्ध्ज 
ण्ण 


य. मं., 
४- १-३ १ 
चि, राधाक्ष॑ष्ण 
तुमारे खत लिखते रहना । उसमें जो खबरें म॑ चाहता हुँ मिल 
जाती हैं। जानकीबहन आजानेसे लिखनेका कहो । 
विनोबाकों पकडना चाहें तो भले पकड़े। छोटेछालके कुछ खबर है? 
उसकी तबीयत कंसे है? 


. ८6८“ $,४2%४ 


«्द 


ये. मं., 
२५-०१-३ ६ 
जि, राधाक्ृष्ण, 
छोटेलालजी को कागज लिखनेकी इजाजत मिले तो लिखनेका कहो। 
शायंद १६० में बहु भी छूट गये ? आवश्यक रेशमका अर्थ खद्टदर में किनार 
इ, में चाहीये वह या ऐसा कोई हिस्सा जिसके सिवाय खट्टर भी से 
बिकी जाय। सिद्धांतका प्रश्त हल होनेसे बाकीके बारेमें संजोगके अनुकुल 
किया जा सकता है। 


47८ इऋ ३ 8«%॥ 

४५३ ह 
यरवडा, 

२४- १-३३ 


जि. राधाकृष्ण, 

जमनालालूजी उपरनों कामछ हुँ वांची गयो छुं। महिलाश्रम के महिला 
विद्यालय अथवा वनिता विश्वाम के वनिता विद्यालय एने आश्रमना आश्रय 
तक्े न राखी शकाय केम के ए अत्यारे हरिजन बाछाओने लेवाने तैयार न रहे । 
तेंनी उपर ए बोजों न छादी शकाम | बहारथी हरिणन बाढा भावे तेने भणावे 
एंटल हाल तुरतज सारु बस गणवेँ जोईए, पण एवो संस्थाने आश्षमनों आश्रय 
पण मे भर्ती शक्के। विधोबानों अभिप्राय मने बरोबर हकांगे छे अने महिला 
. विद्यालय सादे पण मर्यादा अनिवार्य छागरे छे। 


बापुके आशीर्याद २६९ 


जानकी बहेनने कहेवुँ के जमनालालजीसे दा. भोदीनी पासे तपासा- 
वानी हाल कांई आवश्यकता हुं जोतो नथी । शरीर साझं छे, कान सारों छे 
खोराक ठीक छे हजम थाय छे, वजन वश्युं छे, कोई पण ग्रकारती चितानुं कारण 
नथी । मोदी अत्थारे कांई पण नवुं कही शक के करी शके एवं पण हागतुं नथी । 
जरा पण आवश्यकता जणाशे अथवा जमताछाछजी पोते इच्छशे त्यारे बंदों- 
अस्त करवामां अड्चण न आवे ढीछ पण ने थाय। अप्यारे तेमने मुंबई छई जबा 
ए पण मे साझं नथी छागतुं। अहींनी हवा अनुकूछ आवेली छे तेधा वकछी थोडा 
दिवसने सारु बदली जश्षी करवी? 

मेने माताजीए* कांतेला सुतरना वें थान मक्यां छे। एमना 
तरफती प्रसादी गणीने उपयोग करीश। 

कमलनयन आव्यो छतां मने मछी नहीं गयो । म्ठी जब जोईत हतुं, 
मने मत्छी शकत। हे ज्यारे आवे त्यारे मछे। तेना अभ्यासनुं शुं थयुं ? 
ते पाछी केम लखतो नथी ? 


४.५ ९:७४ हि] ९4 
६६ 
अं 
ये. में., 
२८-१- रे रे 


थि. राधाकिसन, 


एक कागछ महिलाश्रम विषे लख्यों छे ए मकछयों हणें। जमनाछालने 
मत्ठया करूं छूं। एमनी तबीयत सारी रहे छे। लक्ष्मीतारायण मंदिरों * 
दर्शन करमारनी संख्या घटी गईं छे एवुं काले सांभछूथुं। आ बात बरोबर 
छे ? हाजरीमी कई नोंध छेवार्मा आवी छे ? वीजां मंविर जे हरिजनोने 
सार खुल्यां छे तेनें विषे पण जाणी छेजों। 2 


१, जमनाछालजीओी माताजी | 

२, चर्धाका लक्ष्मीवारायण मंदिर लिसे लमनालालजीके दाद" 
१०-७-२८ को आया विनोयानीके हाथों यह दरिक्तनोंक लिए खोरे गया था। - दे शर्म 
हंरिजनोंके लिए खोले गये मंदिरों ' 


हें पहला था । 


सीने बनवाया था । 









श्छ७ पांचवें पुत्रको- 


ध्ढ 
9 


वि, २२-१०-३६ 
लि. राधाकिसन, 

विनयना, खबर सांभव्ठधा।" कमकाने मत्ववार्सू मते बहु मन छे। ते 
अहीं आबे तो साझ। काले हूं तो भहीं छेक पाँच वागा ऊंगी कोममां 
रहीश एटले त्यां आवुं तोय बे चार मिनिठ्मां भागी जबुं पडे। कमछाये 
वां गोंधाई रहेवा पं लथी। आ कागछ तमन बरोबर लागे तो कमछाने 
बंचाबजों ने मोकलछजों अथवा लावजों । । ह 


५५ ९2॥। १४ ९ थ ९ 


,.. सैगाँब, 
७०१२-३६ 
जि. राधाकिसन, 
यह ज्वर मुझे बिलकुल अच्छा नहीं छगता। ने तुमारे बीमार होना 
चाहीये न अनसूयाको। बुखार होते हुए भी बाथ ले सकते हैं। पाणी 
गरम नहीं ठंडा ही होना चाहीये। में सिद्दीकी पट्टी लछगानेका भी' कहा है। 
यदि कल बुखार न आबे तो मेरे पास आकर समझ जाओ। 
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७--४-३८ 
लि; राधाक्ृष्ण, 


५... कल सोमवारकों १२ बजे मुंझे मोटर चाहीये, अगर बारिस वे हो 
हो । बालकृष्णकी नागपुर भेजना है। ह 


कल मोटर सारा दिन रही उसमें अपराध मेरा ही है। कल किशोरलाल 
न आये उसका विशाद हुआ । हृदय रोया और मुझे स्मृति्धद हुआ । क्या. करूं, 


4ट८#8 % 6०६ 


न्‍ हर श्री, कमल! नेबंटियाके लड्के विनयके शुणभर.जनि पर । 


बापुके आशीर्वाद २७९ 


(३१-१२--१९६१४८) 
च्ि, राधाकृष्ण, ॥ 

यह तार! कलर भेजों। खत भी साथमें है। 
बक्राधाओंदोग 


(ठेकाणुं भरवं) 
गाए 


फ़फल, ० जएरणाए बठप्र. तातेक्, ये |0855006 ७076 
सिद्दाव0ी,. >मव्यएप 


4४ ८क; ॥ 04% , 


स्युरिअल छेस्टरके बारेमें प्रतंधका संदेशा मिला होगा। उसको 
३ बजे करू थहां भेंजो। 


अबोटाबाद, 
१२-७--३९ 
पचि. राधाक्ृष्ण, 
ठुमारा खत भिला है। जमनालालजीको जेल अनुकुछ तो नहीं है लेकित 
जो हो सो। वहीं दृरस्त होना है। अपने आप छोड देवे तो. ठीक ही हैं। मेरा 
लेख देखोगे। खाने पीनेमें कुछ कहेना नहीं हैं। हंजम हो सके इतना दूध फल 
केबे। स्टार्च कम। सोडा जिस चीजमें जितना ले सके अच्छा ही है.। ६० प्रेत 
सक् जा सकते हैं। 
मुसलूमानोंका समजा। 


47८६-64, 


सेगांव-वर् भा 
; ८-८ ने ५ 

पसि, राधाकिसने, ॥ * ु 
* -तुमारा खत मिला है। मेरा लेख तो देखों।* कमछनयतने मुझको थोड़े : 


. ३, इस संबंध पृष्ठ २०८ पर दी गई नोंघ देखिये। 
४. गांधीजीनें जयपुर बे 'जम॑नालालंजीके बारेगें/ ता. १७:७०१९ को दरिजिनमें. 
'हैख लिखा था.। सेभवेतः यहां. वसीम उल्लेख हैं.! यह लेख खंड ३ में देखिये) 


२७२ पांचवें पुत्नकों- 


कागज दिये हैं उसमें हिल्ल जानबरोंका आधा वर्णन हें आधा बाकी है। मुझे 
पूरा चाहीये। 

अब जमतालालकी तबीयत कंसी हें? 

कमलनयन सावित्रीकी प्रसूती नजदीक होनेंके कारण कलकत्ता गया हैं। 


42८४-5३, ६40 


२९-३-३६ 
चि. गोदावरी, 

तुमारा खत मिला। तुम कब उठती हैं यह नहिं बताया। साखर 
अनावश्यक वस्तु है और ज्यादा खानेसे हानिकर है। साखरके बदलेमें 
मोसमर्मं गंडेंरी खाना अच्छा हैं। साखरसे गई अच्छा। 


4८% %, 604 


वर्धा, 
११-१ १-३४ 
भाईश्लरी रामेब्वरदासजी, 
* वि. पू. बापुजीए नीचे मुजब लखाव्युं छे। 

अब्दुल गफारखान साहेवना भाई डा. खातना पुत्र गनी अमेरिकाथी 
संपकरनु काम शीख्तीने आव्या छे | एमने हवे हिंदुस्तानमां थोड़ु शीखीने अनुभव 
लेबो छे। एमने तमारे त्यां मोकलवा विचार कर्यो छे। एमने हाल कशूुं 
आपवानु नथी । एमनो खच पणए पोतेज करशे। मात्र तमारा एक्सपरे एमने 
बधी वातमां बाकेफगार करवा अने बधुं मन दई शी खबर, अने जे काम ते आपी 
शर्क ते एनी पसेभी लेव॑ एवी अपेक्षा छे। तमारे एने भाई जेवा समजी एनार्मा 
रस, लेवो, ए प्रसंगोपात्त भले तमारी साथे जमे, पण सामान्यरीते एने कोई 
मुसलमान कुदुंब के रसोइया के सारी होटल होय तो तेमां जमवानी व्यवस्था 
करी आपवी। एणे निरामिष भोजननो शांतिनिकेतनमां प्रयत्त करई्यो हतो, पण 
एथी एनी तबियत जछ्वाई नथी, एटले एने मुसछूमानी मांसाहारं मछे ए 
व्यवस्था आवद्यक छे। 


जी आ रीते एने. छेवामां तमने कोई जातनी मुश्केली आवे एम न होय॑, 
अने तमारी तैयारी होय तो बापुजीने 'तारथी खबर आपजो, एटले तेओ- एमने 


बापुके आशीर्वाद है २७३१ 


मोकली देशे। ए भाई हाल अहींज छे। श्री जमनालालजीए तभने परभारा 
लखबानुं जणावबाभी तमनेज रूख्यूं छे। 

भाई रसिक आवी गया ? ए शरमाछ छे अने तबियत नाजुक छे पण 
मिलतसार छे एटले तमने फावशे एम आशा छे। 

शैठजीने मुंबईमां वधारे दिवसे रोकाव्‌ पड़े एम जणाय छे। कानने 
पोछो जरा जरा रोज कोरवो पे छे, अने पछ नीकछता भागोने सुधारवा पड़े 
छे। तमे कुशछ हशो। अहीं सो कुशक् छे। 


एज लि. 
३१५ ट +] 
|| घ६ 
: (५: 
अ वर्धा, 
६-१२-३ ४ 


प्रिय रामेश्वरदासजी 


वि. आ साथे एक भाईए गोछना पृथक्करणनी विगती आपी छे ते मोकली 
छे। पू. बापुजीए कहेवडाब्यूं छे के तमारा एक्सपर्टने पुछी जोशों के ए बराबर 
छे के केम ? एनू. वृण७ां।08४ए० पृथककरणं धयेल छे, अथवा थई शक 
एम छो? जुदी जुदी जातनां नमुना सेक्वी एनूं. तृपक्षात:#ए० 
पृथकक्‍्करण थई शककके तो कढावी तेनों रिपोर्ट मोकली शकी तो साझ। 

आ पैकी. गामठी अने मिलनी सौथी शुद्ध साकरमो, . तैमज शुद्ध अने 
अशुद्ध साकरोमां शुं फरक पडे छे ते पण जाणवानी इच्छा छे। ह 

साकर बनाव्या पछी जें 770855८5 (एने माटे देशी .शब्द शुं छे ! 
हैं छे, तेमां कथा पदार्थों रहे छे। 

छाप्रए०8४  अने #70८0092. बनावबाती कोई घरगतु 'रीत अथवा 
कामंचलांउ रीत छे ? एमां धुं किया करवी पडे छे | 
ह जो आं बधी बाबतों कोई पृस्तकमांथी' मठी शक एम होय तो ते पुस्तकोनां ' 
नाम पण मोकलवां। कुंशल हशो। अहीं सौ कुशल के । 
एज छि 


आल ६7... हे 
4.5 हे 7० 





| & कियोसलस् 


| (गशबील्य) भी पंदे मांतरमू ।. ५ 
अ. पाँ. पृ.- १ 2 हक 


श्७४ पांचवें पुत्रको-« 


वर्धा, 
१०-१२-३४ 

चि. रामेश्वर, 

मुझे गनी के बारेमें सब खबर दे दों। उसको ९. ३० तो देही देवा। करू 
ज्यादा छिखा जायगा। गसीके खानेका क्या प्रबंध है ? कोई स्वच्छ मुसकमाव 
नहीं मिल सकता है ? खीस्ती पकानेवाला मिले तो भी चलेगा। यदि कोई 
बडा रेलवे स्टेशन नजदीकमों है तो बहां जाकर एक वखतका खाना खा 
सकता हैं। वहांकी आबोहबा कैसी हैँ ? आबादी कितनी हैं? 


बढ़ कल | 64 


बिरला भिल्स, 
दिल्‍ली, 

ई१--१२० ३४ 

चि. रामेश्वर, 
तुमारा खत मिला था। बिस्तारपूर्वक छिखा सो अच्छा किया। ऐसे ही 

' शुझे छिखा करो। यथा संभव सादगीका पाठ भाई गतीकों दिया करो। 
-अगर बहू यहां आना चाहता हूँ तो आने दो। उसके टातसिल वा. 
अनसारीको बता देंगे। स्वामीके मार्फत मेंने एक खत शक्‍्करकी मिलके 
मजदूरोंके बारेमें भेजा हैं उसका उत्तर भेज दो | तारीख २० तक 
में दिल्‍्लीमें हुंगा। बिरला. मिल्स ठिकाना करो। में तो नयी जमीन 
हरिजनोंके छिय्े ली गई है उस पर रहता हूं। 


47८ इक ऋ 22०४ 


ये. में., 
पी १८-०९-३० 
जि. कमछा (रामेश्वरदास) ; ै ह 
ह तारो-कागछ छेचटे मछबो। मारा कागक्॒नी उधराणी -त॑ ठीक समजी 
_गई। हवें आतछुस न करती | तार शरीर केम रहे छे ? मने लख्या करजे। भने 


जापुके आशीषाद 


सुछप्‌ 


कक 


लखवानें निम्ित्ते पण तूं आठसने कांढी शकशे । करांचीमां कीकी बहेन 
गंगाबहेन वि. ने मछी हती के ? 


४५ ६27। "दर 2१० ( 


ये. मं., 
२०-८-३० 
लि. कमलनयन, रा 
तारों काग्रछ मठ्यों। मारा गूजराती अक्षर बांची शके छे के ? 
नवांची शके तो हिंदीमां लखीश। जेम आ बखते पत्र छण्यो छे तेम लख्या 
करजे। पिताजीने मकछवा जाय ने कहे के बजन वधारीने बहार नीकछे। 
तारे अक्षर सारा ने स्पष्ट छूखबा जोईए। तामं शरीर खूब सुधारजे। 
काकासाहेबना आशीर्वाद! 
ओम व्यां छे? मदालसाने कहेजें छखें। कमक्ाने अने रामेश्बरने 





कागछ रूखवान रूखजे। 
ला, ० 2। 82222: 
| है ः 
राधाकिसन कक्‍्यां छे? केम छे? 
४०५०३ 
अं 


चि. कमलनयन, 

तारा अक्षर रुपाढां लागे छे खरा पण स्पष्ट नथी। द अने ह एक 
सरखा होय छें। अच्छा” मां अ' अघुरो छे च्छा' मां च अलूग पडचों छे | 
ने ठ जेवों वंचाय छे। 'छा' 'ध्य' जेवो वंचाय छे। अक्षर छखतारना...'* 


ये. मं., 
हर >८ट+३० . 

लि, कमलनयन, हि ह 

। : तारो कागछ& मठयो छे। हमणा: तारों धर्म शरीर बांधवानों छे।. 

. खोराक ठीक छे।. . कसरंत बरोबर करजे। ... थाय॑ एटलु खादी कार्य करने. : 

« 'मने कायछ रख्या करजे।' केमछा केम. छे? मंदालसा'शुं करे छे ? जानकी 


($ 


यह सकल परते किया गये में । धक्कल अपूरी दी मिंडी है और इस पंतंकी 


।शख मी नहीं गलत दी लशा। । रु 








२७६ पांचवें पृश्रक्ो-- 


बहेनने कहेजे कागछ लखे। पिताजीनों खोराक शुं छे ? तुं रोज केटल 
कांते छे ? कंद वांचवानों समय मल्रे छे ? 


५ छ2। बुत शशिब्र 


काकासाहेब आशीर्वाद भेजते हैं। 


थ. मं., 
मौनवार 
खि. कमलनयन, 
तुं पोते कागछ लखजे। दूध न गमे तो दहिं लेबुं फक्ोनों फेरफार 
करवो | ४ भन भारशे तो गमी जशे। छता बीजुं जोईएज तो आश्रमनी 
रोटी लछेजें। शू्‌ करे छे? वजन केटलू छे ? 
थ्रि 
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परोडा महेल, 
मौनवार 
खि. कमऊूनयन, 
तारी तबीयत हंवे तो सरस रहेती हशे। तूं मने कागकछ छूखजे। 
शुं करे छे? दीवस आखानो कार्यक्रम आपजे। 


[५ ७॥। विवि 


य. मैं., 
६-९०-३ ० 
चि. कमलनयन, क 

पैरा ख़त मिछा। अच्छा लिखा गया है। . यदि वहीं काफी काम 
है तो अजमेर जानेंकी आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है। अजमेरमें 

ज्यादा जरूरत किसीकी है तो जाना चाहिये सही। यहांसे निश्चयपूर्वक . 
अभिप्नाय देना भुझ्केल है। मांताजी क्या कहती हैं? धामिक निर्णय | 
वो दुकंडीका सरदार हि दे सकता है । आजकल -सुरेच्रजी है उनसे पूछना .। 


बापुके आश्षीर्याद श्७७ 


मराठी में ख़त लिखना' मेरे लिये प्रायः अब तक तो असंभवित है। 
पढनेका मुझको समय भी कम सिलता हे। जानकी बहनको कहो मुझे 
लिख। 


4 ह ह् 
को लो कम, बापुके आशीर्वाद 


( नकल परसे लिया गया ) 


य. मं., 
२२-९५-३० 
लि. कमलनयन, 
तारों कागक मत्यों। तारे अक्षर साफ रूखवा जोईए। घडा- 
एला छे पण स्पष्ट नथी । आजथी नहिं सुधारे तो पछी सुधरवाना नथी। 
तूं अजमेर सुखेथी जजे। त्यांथी पण कागकढ् रूखतो रहेजे। हादीरने 
बगड़बा न देजे। 
बापुना आशीर्वाद 
€ नकल परसे लिया गया ) 


२६३१ 


सीमका, 
१९--७- मे ६ 
लि. कमकनयन, ५४. ० 
तारे विषे काकासाहेब साथे बातो करी हती। तु ठीक अव्यवस्थित 


थधयो छे। खानगी शिक्षक राखवानी वात तो अमने कोईने गछे तथी उत्तरती । 
जो विद्यापीठमां शिक्षणनुं वातावरण न छागे तो पुनामां एक निशाक्क छे ज्यां 
तने मोकलीं शंकाय। .तूं. विचार करे तो तजवीज करूं। काकांसाहेब 
साथे चर्चा करजे। मारो पोतानों अनुभव एवी छे के जेने खरेखंर भणवानो , 
शोख थाय छे ते गमे त्यां पोतानी इच्छा पूरी पाडी शके छे। एम: छता तते 


ऐेकवानो विचार सुहृल नथीं, बनते तेटके लंगी तने अंनुकुछ थ्वृ- छें। 
जा  आ जल ५ ४ छुडा। ४९42 


5550 काकालि टिक आदी बडी | कटे ० 
९ काकाप्ताहुबक आदोबाद | | . . ० 


श्७८ पांचवें पुत्रको- 


* २५७३: 


चि. कमलनयन, 
तुमारा धर्म मुझको जेलसे निकलते हि लिखतेका था। मेंने खत 
लिखा था वह मिला था ? तुमने तो खूब अनुभव लिये। विलायत जानेके 
पहेले तुमारा पत्र था ऐसा कुछ स्मरण आता है। मेने प्रश्नका उत्तर दिया 
था ऐसा भी कुछ ख्याल रह गया हैं । अब तो प्रश्न भूछ गया हूं। मशझे 

दोबारा लिखो। 
नेमंदा बेडोल चित्र देकर ठीक निकल गई। यह आलस्यकी निशानी हूँ। 


47८ २०64९ 


५२ 





(फरवरी १९३४) 

चि. कमछनयन, 

पिताजी ए मोकलेलो इंग्रेजी कागछ काले मत्ठयो ने तेनों जवाब पण॑ 
मोकली दीधो। तारो कागछ आजे मछयों। 

में एबी सलाह आपी छे के तारे हिंदीनी उत्तमा परीक्षा आपवी जोईए 
ने इंग्रेजी उपर सरस काबु मेक्ववो जोईए। आम तूं परिपक्व थाय नें 
अभ्यासी तरीके घडाई जाय पछी पश्चिम तरफ जाय तो पूर्ण छाभ उठावे । 
ज्यारे जवानों समय आवे त्यारे प्रथम अमेरिका जवानी मारी भलामण छे।' 
व्यारबाद इंग्लंड अने पछी यूरोपना बीजा धांतो। छेवटे जापान अने चीन। 

परीक्षानों तनें लोभ नथी ए मे गमे छे। अमेरिका्ा तारे एक वर्ष 

रही सूक्ष्म अनुभव छेवो, इंग्रेजी अभ्यास वधारवों ने पछी वीजी जग्याओमा 
इच्छा प्रमाणे रहेवुं। बहार बधा मी बे वर्ष गाल्ठवा। आमां तने खूब अनुभव: 
मछी रहे ने तार भविष्य तूं घडी शके। आ मान्यतामां अनुभवे- जें फेरफार 
करवा पड़े ते करी. शकाय। भुख्य वात ए छे के हाल तुरत पश्चिमर्मा जवानों 
विचार छोडबों घटे छे। हिंदी पूर्ण करवा साझ ने इंग्रेजी पाक्ुं करवा साू 
हुँ चार वर्षनी जरूर गण छू। हिंदीनें खातरज संस्कृत अभ्यासनी जरूर जोझ॑ 
छुं। चार वर्षनी राहु जोवी हूं बधारे पढतुं नथी मानतों। रामकइृष्णने 
'. आशीर्वाद |. तेने संभाठतो हथे। कह 0 
ध् . ' बापुना भशझ्ीर्वादि 
' (६ नक्षछ परसे लिया गया ) 3 कक 20222 
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शापूके आंक्षीर्वाद श्ट?्‌ 


( उपरोक्त पत्रकी ग्तिछिपि ) 
वर्धा, 


३-६-शै५ 

घि. कमल, 

१. थोड बोलजे 

२. बधानुं सांभकृजे पण बुद्ध होय तेज करजे | 

३. दरेक भसिनिटतों हिसाब राखजे ने ते ते क्षणनुं ते ते क्षणे करजे। 

४. गरीबनी जेम रहेजे। धतनूं अभिमान कदी न करजे। 

५. पैये पैनो हिसाब राखजे। 

६. अभ्यास ध्यानपूर्वक करणजे। 

७. तेमज कसरत करजें। 

८, मिताहारी रहेणे। 

९. रोजनिशि रूखजे। 

१०. बुद्धिनी तीव्रता करता हृदयनुं बछ करोडो गणुं वधारे किम्मती 
छे एटले ते केछवजे। ते केछववा साझ गीतानुं तुलसी दासनुं मनन आवश्यक 
छे। भजनावली रोज वांचजे। प्रार्थना रोज बेयवार करजे। 

११. हवे सगाई करी छे एटले तूं खीके बंधायो। मनने वीजी 
स्त्री प्रत्यें कदी न जवा देतों। । 

१२. मने दरेक अठवाडीये एक काग्छ तारा कार्यनता हिसाबनों . 
दीधा करशे तो ताझ कल्याण छे।* ह 
ह - बापुना' आश्ीर्वाद 


अध्ययनके छिये सीढोन जानेके पहले श्री, कमछनयन शांधीजीके पास उनके 

आशीर्वाद छैने गये थे। उस दिन गांधीजीकां मौन था| इसलिये आंजीवाद मांगने 
पर भांधीजीने उनको उपरोक्त पत्नके रूपमें अपने आशीर्वाद लिख दिये। इस प्लिंल 

सिलेमें एक मजेदार प्रसंग उल्छेखनीय है :--. ह 

जब गांधीजीने यह पत्र हिखा तब श्री. महादेव देसाई भी वहां उपस्थित थे।.. 

भीजीके आशीर्वाद छेकर कमसयथन नवादेवनाईके आंशीर्वाद' लेनेकों उनकी. तरफ... 





श्टए पांचवें पतको-- 
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क्‍सिल्याल्ालए 796 ६0 कफ. उंबणथाशरकों,. शरतए एद्ाबफ्प्त पे 
70% उत0ए सीधा हैं छ88 एछांही गीत मा बुक जीत92 छाव ग्ए6 
707, पता ड्रंग0€ दिशा , 


* 8९; 
वर्धा, 
१२-६-३५ 
प्रिय कमल, , 
तारो कागक मत्ठधो। तें भले सोमसुंदरमते अने बर्नाडने तार 
[ पिछ॑ज़े इृष्ठसे चाकू ) 


. इसके भाद इंसी हंसीमें मद्दादेवभाईने कुछ और भी हिंदायतें दी: “ तुम और तो 

' सब. कुछ समझते हो घर तुम्हे अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी रीतिरिवाजसे भी तुम अनभिन्ष 
हो। लेकिन अंग्रेजी भापाके दो शब्द हमेशा याद रखता-- थेंक्स ' और “ सॉरी !। दोनों 
शब्द हमेशा तुम्हारी जवान पर रहने चाहिए । इनमेंसे किसी भी शब्दके उपयोगका मौका 
आने पर उसके उपगरोग करनेमें मत चूकना । यदि तुम इस पलाहकों मानोंगे तो सुम्हें 
अंग्रेजी रीतिरिवाजकरे बापेमें कोई फिक्र करनेक्री जकूरत नहीं होंगी । उन्हे तुम धीरे भीरे - 
स्वर्य, ही सीख छोगे। ” 
भरी, कमंछडनयनको अंग्रेजी: सिखानेके लिए श्री, महादेवभाई कमी कभी एर्हँ 
-अभ्जीमे .- पत्र सिखा करते थे। 


बापुके आशीर्वाद २८३ 


मोकल्या। तारमां गदर के छ]छ्ाघ० से से ए ताह मारवादपरण्ण 
के अज्ञान ? तारे रीतभात बरोबर शीखवी जोईओ। पफआ८७ वो उपयोग 
करे छे तेना करतां बधारे करवो जोईए अने ॥/ ए०एए ०४5८ नो पण । 
एटलुं भोंची राख। | 

मारा उपर सोमसुंदरम अने बर्नाडना कागछों आव्या छे ते तने जोवाने 
मोकलु छुं। बर्नाडे जे चोपडीना भाषात्तरती बात करी छे ते मारी वायुना 
जीवन चरित्रनी संक्षिप्त आवृत्ति जे में तने पुतामां आपी हती तेनी उल्लेख 
छे। ए चोपडीनो तु त्यांवा विद्यार्थीओमां प्रचार करजे। (छत यों 
प्रचार करने अने बापुनों अने जमनतालाकजी नो योग्य प्रतिनिधि थईने फरणे 


ए भारा तने आज्वीर्वाद छे। 
दी ८ 2) 


बनडिसी पत्नी बिमार छे। कंदाच ए पोताना पिताने जोबावने 

विलायत पण जवानी हशे। बर्नार्डनी स्थिति केवी छे ए पण तने एसा 

कागरछमांधथी जोवानुं मकछशे एटले बधूं समजीने तू वर्तजें। 
४१२; 

; 'एा७वए0॥8, 
 80-0-85 
जिंए वजीडतआ डक, ; 

47 ॥8प ए०7ए ।880"' छरेकरश) 0) छररएता ॥ (000790 8एवे 50 
ण6 8 ए00पए0 0 0७५५ 880. शा झछते एणाह 7 यदि तल ० पा |. 
4 #0878 एएपा' ॥#टएड छपों0५ उिक्षूएए। ज्ञा0 वा 
पराद्चा एणा णाएए 0 व0070ए6. एणए औज्याँं ५) 5 
50 [ ए0ए चेंज एफ 3 आज एएए 0 468टी) एएए 8॥06 सह 
ए00ाह हवा$]09रैहतएए, तापे सीधा ॥8& कफ 9 +0फएए ऐटॉफटएड 
॥9 6, शहशाए-त्क 4 कीप्ाणएए पजा0, में छोटी: फैएछफ। उणाए वी 
| 





ह67 ?फ्पापस एहारीे हैं प्रश्माता ॥ठप 6 आध्तए €एशए छएाएजतराए 
४९७ घारतेंए, 3 जाए [65१8 46 चैं७ 5७ क्ाती ॥0फ्ाएतँ 0 2५7१ 
डक ह0आंपछ #070 ज00, छ/॥8 ए0घ सशिाए्ऋर' 700- क्याएँ (५४)], 


5 व हों जाप 0 उदार 6५ इ0फा 85 ॥0 है 
ह ताक व छिप 0१.९ (% 


। 3! 








रेट पांचवें पुश्नकों- 


वर्धा, 
१६--७-३५ 

जि, कमलतयन, 

पिताजीनी पासेथी सांभछव् के # # हवे तने परणवा मागती नथी। 
तैथी गईकालेज तेंने मुक्ति आपी दीघी छे। आपणने एज शोभे। तुं स्वस्थ 
हुशें। तारां तशीब सारांज छे। एटले तने योग्य स्त्रीज मछशे। अत्यारे 
तो तूं तारा अभ्यास्र पाछछ अने तारा चारित्रता घड़तर पाछक भेख छेजे। 
भनते कागछ लखवानं बाकी तो छेज। तार इंग्रेजी सुधारजे। रसपूर्वक 
अभ्यास करजें, शरीर कसजे। मजुरी करता कंटाब्यों नहीं, शरम' तो 
होयज केम ? 


५० रद *व ९१ 


जाधक्रप्&, 
709-7-ह 6 
अर ॥05309 हि फ. ५7, 
व्‌ फाए0 0 चेद्यए 'ढरतश,. कै॥8 8000 88 * शिपत पशछ 'ं 
शरीज्षी गराहोट७ 2076ट078 व। 6 ।8##6७7 ॥8०ॉ  ब्रगत 8णाते ॥ 00 ६0 
ए0प.. उिक 48 तक गाक्षा व जाकर 28 की6 0 त0 के ढरिएकरशेड, 
एच डी0परोचे [08ए8 7070 80908 700#छ&छ॥ #॥86 08 
हचाएप। 88 [पद्मा; ॥0७8 कठीव काठ की86॥ ॥0पघए 29०7 ॥858 


76९॥ 8॥077एएवं भः फ क्र 
जड़ा प्रणण पर प्राए 8एएए8गए क ४ हि 
मै र्ः प न * . है 


व,6४ काल वीछए8 #& 06 #ए000 700 ६6 ब88प्रा'8 7]6 विक्ष।.,. # कै 
कु #... जता 48 ए8 किोएशा य | 8 8एणफआए28076 8975 


है 4%॥॥॥0| 
८र ऋ््जबीज 2 2 
४ - 
हाल 48 छ तक (0७ उछा]8च्त, 8850 0006 70५ 7986 0008४ ॥ए67प-- 


- फिएाआ॥ अंगॉफिलाओ, दिख क8 ७8#87 50 उिशााक्र'ते 8 80 छाएे0४६० 
... वीशाएफ्रोड, +ीह0 छि8छपांछ 07 एप 


बापुके आशीर्वाद श्टप्‌ 


वर्धा, 
२००७-३५ 
जि. कमलमयन, 

आ कामछ भूलथी गुजरातीमां शहर क्यो एटले भणे गुजरातीमांज 
जाव। मारी तो सलाह एवी छे के तं बर्नाडईंनी साथेज रहे। ए कहे छे 
के ५० रपीआ मासिक तारे एनें आपवा। काकाजी कहे छे के ५० ने बदले 
६०-७० पण आपी शकाय। एने भछलेने आपणाथी थोडी मदद थाय। ए 
नानकडुं घर लेबानों होय तो तेमां भाई अर्ध तूं भर, एटले खुशीधी साथे 
रहेवाय। सिवाय के तें बीजे व्यवस्था करवा धारी छे त्यां तारी अभ्याय्रनी 
सगवइ बरोबर जलवाती होय | तो तने जेम गमे तेम करजे। 

# # हाथर्मांथी गई तो काई ज्ञलीक ते करतों । बीजी कोई 
# +* सत्ली रहे । 

छ्लि. 


है 6 ४) / 


६४५ऋएग<& 
गा 25-7-85 
अर फऋऋ दिडधडा,, । 
उ ब8&ए6 एर०फ्र' कहा, हैं गए बोदावए द्ाशांलो[796९त ४07, 

89 #०प जय] 5०९४ फ#ठाण एए क्‍6॥67 काटी #॥एए शापरक ॥8ए० गत #ए 
क०एछ,. प्रटाह 48 ग्रणायंगटू एचाडंलापकाए ॥0. छा8 हिंड एऋष्छोर, है 
छ0९20386 फिक्रछप8 छा! जा 3 गर076 ए०प जी फ़टक४ए९ वें 
प्ाज ६0 टकाएए छाए मी छाबटा22, . 3 ॥096 #0ए 87४ र्शुओए छा, 
गए 4076 ॥0 ऐशमांग्राध, ४ 

न्‍ , #0पाए़, - 


 .वर्ची,... 
। र५त७9-डे५ 
वि. कमलनयन, ह ।  आद ह 

तुमारा स्वच्छ खत- मुझे मिला है। अपने दोबोंका स्वीकार कर 
- छैला है सो तो बहुत अच्छा हैँ।. अब केंवेस आगे जाओ।. दोषीको दूर. . 


श्८्द् पांचवें पृश्रकौ« 


करनेका बढ़ा प्रयत्न करो। रोजनिशिमें नित्य कर्म दे सकता है। प्रार्थना 
दो बार तो कर ही सकता है । रामधुन तो हूँ ही। आलस्य छोडनेके लिये 
सबसे अच्छी बात यह है. कि नित्यके नियम बना छेना और उसपर कायम 
रढुना। भले कम काम हो। व्यायामको नित्यकर्मका अनिवार्य हिस्सा 


माना जाय। 


52827 /7 78 


( अगस्त १९३५ ) 

[४७ १09७9 ७४०७7, 

पंप; & 076 7066 ३0089... ह ब्या हीं2प ७6 ४णय शिहाओ) 
ड30ज8 एण76 परा970एशाहा॥ 85 सी6 6० 0०76९एम075 3 ॥89ए० गत 
+0 ्राछ्कौप्ल जी शीठ्ण घाते हैं वात छोग्रा0४ हप'8४ फीकक ए0प 8०६ 
8700 जा 8 एए४0क७)॥ए 8णते ॥6०७फ)ए एफ त७४, 4 शक्काएं; ए0ए 
076 तुएणए (0 8४6 जरा एशा छाॉडफा'ल8 07 ग8 70 ७ ७000700., ॥0065 
छिलापाकरण्ते ए58वें ग्रापए 7. बैंड #6 8 [0ए९४ 07 9008 7 3ैं 5076776४ 
॥6४) ६७ छड़ी #0एप ॥0 5७५ गर6 92008, 77 7070 876 ६07पु 
500/६5098--900&8,. है परह्छ0, जारी ए०च ६00 हए ॥६७तं छाते 
9858 090 +$0 78, #07 को >6ऊ&ं,, ०एफपंप2 45 80०गााष्ट ०॥ ऋण, 
(०८ गाए [0५6 ६0 फ्िव्फाहततें 


४0प्राड, 
7 ७६८ ८०.#२५५/। 
: ३९: 
ञ् 
| वर्धा, 
4१-०३ प्‌ 


चि. कमलनथंन, - 
तारो काग्छ मोडो पण॑ मतयो एटले सा थयुं। 
अरे रामजपतन पण अचुक करशोें तो तारु भ्ं थशे। 


ऐूँ त्यां' गामदी कागकछ बथी बापरतों तेनी चिता नंथी। एम करवा 
साह तारामा उत्साह जने गरीबोनी अत्यंत दाझ्म होवां जोईए। ए सारा 


2 १५ <इब्छेहम । ' 


बापके आशीर्वाद ॥ म्८७ 


स्वभावमां पेदा थाय त्यारे तूं तारी मेक्ने आवी वच्सुओं करीश। जे 
तारा मनता उत्साहुथा करश तज साच  तज तने फलछशे । 

त्यां बेठो तूं बत्रिटिंश अने बीजा परदेशीना भेदमां न उत्तरतों। 

कपडांती बराबतमां एक बात कही दउं। त्यां तूं खाबीनो आग्रह 
स्वेच्छाये न राखी शके तो ते छोडजे। तने जेमां सगवड लागे ते पोषाक पहेरजे 
ने सगवड़ लागें ते कपडानों पोपाक करजे । आठलामां तारा बचा प्रश्नोनों 
जवाब आवबी जाय छे। एम मान छूं। 

एटले विदेशी के मीकूना कपडानों ओवरकीट पहेराय, मोजां पहेराय | 
कंसरतन बनियात पहेराय। आमाती बधी चीज हाथनीज' मेलबबानों 
प्रयत्न करें तो खोटों नहीं गणाय। ते चहीं करे तो कई पाप. नहिं गणाय । 

त्यां तारे मुख्य काम तारों अभ्यास पाकी करवानुं छे। निर्भयता, 
वीरता, दृढता, उद्यम, उदारता, दया, प्रेम केक॒बवानां छे। सादाई अने 
नम्मता वधारवानां छे। त्यांता जीवतनुं निरीक्षण करजे। क्षणेक्षणनों 
सदुपयोग करजें। रोजनिशि राखजे। 

तारो कागलछ पाछों मोकरुं छूं। 

कई रही जतुं होय तो पूछजे। ह 
बापुना आशीर्वाद 
६ नक़क परसे लिया गया ) 


सेगांव,' : 

किस ३... ६००७० रे ९ 

. खि. कमलनयन, । ॥ न मा 
आ. साथे त्ण कागछ' मोकलुं छू। ए त्रीसनूं काम करशें। बुडबूक 

बरमिंगहामर्मा छे। ए संस्था सुंदर छे।. एओता प्रसंगमां वहेलीज 
१. गांधीजीने कमलनथनके लिए चार परिचय पत्र भेजे थे। उनमेंसे शक 

ओ, हेनरी पोलकके नामका मिला है, बह नीचे दिया जाता है. ह भै 

58ह807, '्रकात8, * 

' कक  - 

30%%8 लरज्षाऊ * । 

' पुफान छोीं 66 एछा6शात्ते रत पाभा मि सेफाशंशिजआं शिकायत गाल लवेंड्ड: 

'. इंदा) रण मीएआ प्ताश।, हींएए४एट वाप्रल। १७ वाक्रप गीहुड। फछाोफ़ाई दिल्वाजतत 


| अगछे पृष्ठ पर भाछ 
| अगंद पृष्ठ प साहू) 


श्ट्ट पांचतें पुशन्नको-- 


आबजे। आ लखता छागे छे के प्री. होरेस एलेकजझांडरने पण पत्र मोकरूं 
एटले चार थया। एओ वुडबूकता छें। मने नियमसर लखजे। सांभर्तजे 
बधानुं करणे ताहं धार्यू ने जे आशाओ बंबावी जाय छे तेने अनुसरतुं। त्यांता 
प्रतोभनो पार नथी । ताहं नाम शोभावजे ने तेता गुण संभारी कमतछती 
जेम कीचडर्मा तेनें जोतां छतां अलिप्त रहेजें। एटले बधु कुशछज घशे । 
तारी शक्ति प्रमाणेज ड्बकीओं मारजे। कोईनी हरिफाईमां न उत्तरजे 
प्रत्येक क्षणनो सदृषपयोग करझे तो तारी शर्वितओं खीली शकती हशे एटली 
खीलशे। रामायण अने गीतानों उंडो अभ्यास करजे । रोज भणजे। 
मद्ध गीता तो वांचशेज पण व९तछांत #जाठंव नु 8008 (९।९४ 
पासे राखजे । 
७. ६४ नकूध ९946 


वर्धा, 
छन७-पे ५ 


प्रिय कमलनयन, 

आ साथे पृ. बापुएं छवेलो कागछ अने तेनी साथेना बीजा कागछी 
मोकररूं छुं। म्यूरिअल उपरना अने बीजा कागढो में घेर मोकल्या हंता 
ते तने बीजी टपालमां मलशे। 

आखरे तुं चाल्यों। एक दिवस तो तें मारी साथे लांबी वातोो 
करी, पण पछी तो तें मारी साथे वातो करीज नहीं। पछी तो तूं तारी 


[ पिछले पृष्ठठे चाल | 
4,0000% ३5 4ं)्रतश्श्षत्रशट्रीए 9९९७ांाडु ० शुर्टटछ 0ए. एबं, दुक्लाक्रोण््रडछा 
एड ॥0 ९४६९९ए॥070... 3 ॥8ए९ 8वर्रांघशत फ़ांए ६0 क्रॉप्ट पा छ एणएा४छ 0 ६06 7,0फवका 
इला0एंँ छा उद्र९एप्रणरांट83,. शलपाछएफ58 ४0० ऊयी एफ गांधा 7 पल शांता का 
856 जर0 ॥89 ग्र्ण जांपवे छुपंफाडहु ॥#0फाड फेजुंओ, किस वव8 प्रावेत्क॑घरणा 
+0 प0प्रीश' बंय 

| कखया5९ का89६ एगरंघ8 छोई0 89 8९70 ए72वैड्रागएतफा; 07 एछगए ॥6067 7९0लएटते 
इणा€ कागाह मबडहु0,.. 3ें छा फाड़ 40 ए९2०7० 9 एछ॥986७.. फट छएा826 ज्षिटा8 
दे खत छणंपट्ट धड ए्छ 8 छठ्फारव्व(णा एा द्व006 8600-30 ए09वचे5, 90. छु0४ॉ; 
008, 0 छी07 

2०ए6 $0 एएण को, 


+ “« # हेनरी पोलक दक्षिण: आक्रिकार्मे गांवीजीके साथ काम करते थे 4 वहाँ 
. गांधीजीकों सबं-छोग 'भाई' कहा करते थे । छ 


बायके आश्ञीर्वाद श्८९ 


मैछ्ले कलकत्ता गयों, त्यांँ बहुनी पसंदगी करी आव्यों, अने बधुं सबकी 
थयुं त्यां सुधी तें तो मर्तें कशा खबर वज आप्या | भले। मारे पराणे 
तारा मरब्बी नथी बतवूं। मने जे खबर आपवा घंटे तेदलाज आपने । 
तारामां ॥७0७६ छेतो हुं बंध तथी थवानों । त्यां पण तारी प्रगतिनी 
शुभेच्छा राखीश, अनें तुं तारी बधी मनोवांछना पूरी करी आवबे एम 
जोवाने इच्छीश । 

सीलोनमां हतो त्यारे तो त्ञारा अंग्रेजी कागठों कोकवार सुधारीने 
मोकलतो । हँवे तो कदाच तुं मारा कागठ्ठों बिलायतश्री सुधारीते मोकले । 
तो पण मने तारी इर्ष्या न थाय। एटले सुधी प्रगति करी आवबे एम 
हुं इच्छु। पण अंग्रेजी तो ठीक, अंग्रेजीना करतां बींजूं घणुंय बधारे 
विछायतथी शीखवानुं छे, अने पण जछ कमछवत, अथवा बापुएं कहयृं 
छे तेम कीचड कमकवत रहीने शीखवानुं छे ते शीखीते तूं आव अने 
“बापथी स॒वायुं ” कमा अने कीति मेछव । 

हुवे 9घ870658 । बापुनी साथे थे १00६७8 0॥ 700 0८४07 छे वैमां 
प्रथम एग्रेथानों छे । एनू शिरनामुं मै8घातील,.. सिद्यापंहणा,. 2. एकशआओ- 
छ0प्राफह (0प", /री>छ७४ उलत08 080, [,07000, 8. ७7. ॥| बीजों 
कागकछ स्याए नो छे । एनूं शिरमामूं सलाएए 8. 7,.. 908, (87768 
पका सिठाइ8, 365, 89७70, 7,00व07, 9. (!, ४। त्रीजों कागछ 07808 
नो छे। एनूं शिरनामुं +706, सी०0809 +०७४व६७, १४००१७"0०६७, 
3गीए 098, ऊीफांएड॥8४0 | चोधों म्पुरिजलनों छे । एनुं शिरतामुं तो तु 
जाणं छे, छतां अहीँ आपं हो: कैगितल व,०४06०, 'ााहरछए सो 
20फांड हि0मवे, ..80फ, 3000070 3५88 (६.| । हि 

आमा पोलाक लंडनमा छे। ए माणस बहु व्यवद्वार कुशक्क छे, 
उशकछ0 290॥8४68 मां शा०७। जेबों छे, पण वापुनों भषत छे। एनी 
पत्नी सेरस बाई छें। अभ्यासता संबंधमां ए जो 770/, ॥8घीत नी ओोल्खाण 
कराये तो एनी सलाह तुं अक्षरे अक्षर मानी जाके छे । 008९७ है लडकातेक 
बहु भल्ो माणस छे,:तुर्तू, मित्र थई जाय एवं छे, एने वर्ल्ड सारी पैठे 
जाणे छे। .एनी पासे तो पेएाह भा से वी सर । 
नाटकों जोबा, कया सींनेमा्मा जबुं, कई संस्याओं जोबी, झा मू॑ बांचवूं, .. 
कबां छापा तास्साहिकों बांचवाँ, केंबा मराणमोदी सादचेत रहेव | 
' एने पण तंवनती मर 25 528 


37% पे पाप रु 8 
ते मा हउजा 
कक ही... चुका 















कया . 


२०० पांखवें धुत्रको-- 


हवे मारों कागछ पूरो कईं। तने तो उपडवा पहुँली घणा कागछो 
आवशे अने घणा लखबाता हशें एटले आने पण केम लांबो करूं ? 


मने कोई बार हुं मंगावुं ते चोपडी मोकलीश के ? 
बीजुं कांई नहीं तों आ कागछती पहोंच तो लूखजेज । 
लि. शुभेच्छक 


भ्देए 
२३-७०-३ ६ 
पे ७ आर 3 ४७४ क्‍33,.970, 
नाजदार (0फपाश्रछरा', 
(,एजए/0 ५,368, ि0क7,0ऐए 
आवाएएएशारा।; ग्रह्ष्त6 ब्राणराएशवे, (07 09० छाप ए0फ. ै.0ए९. 
>_-7ित]08 
( नक्कछ परसे लिया गया ) ह 
४ ४३१ 
ञ् 


८ . कह 
८ ० 4 4५720 +)6 2 ०7४02 
२-८. /?“/ | ५ ०7% (० 
७१३4 6. (4 5८ ८०77२१०४ 


2, ३६7 करयों इसे 4४4/ ५४े 
०८०६३ ॥ ४ ४/२४ १ 
4 (बनी (6 0 / ४८ #र/ 4474९ 
फेज! 2०, 6 7 गरी #<4/ 40 
०८५०१) ४24 (०) 6 4 -/ 7 
८/१ 4.// |] ४ । | 





आपुके आज्ीर्बाद ९१ 


3. बी श८ 4 रेप ०67०7 ०८५ 


“(0 ७ ३ 9 / (२#/4० 
“लीग, ५५»,2 ८०८४/१४ 


५१.० ०१०, ४ /) 74 7/ 
)॥, १०) 0 शी 


7 जन ॥वे ८७ | 2 /24/< ॥३7॥ 
जी) लफ 3 नध्तत्‌ नो 


22:46 ७7 ४8328 / 


“यही ४ ८३ &/९५.-4 (५ ८ 
४7) %ऋत «] ८/75%7. + 


( उपरोक्त प्रत्रकी प्रतिछिपि ) ह 
(१९३१६) . . 
१, ४ वर्ष अथवा कमलनयननों अभ्यास पूरों थाय स्यां छगी विवाह 
न करवो । ह न 
२. साविब्रीये हवे पछी जे केछवणी छेवी होय ते हिंदुस्तानमांज 
लेबी | विवाह थया पछी बच्ने प्रवासे के बीजा कारणसर गे त्यां जाय । 
३. कं. सा.* बच्चे पत्रव्यवहारती पूरी छुट होवीज जोईये। पत्रों 
छापा होवानी आवश्यकता हुं नथी मानतो। 
४. साविनीयें विवाह पहेलां पण वखतो वखत वर्धा भंयवा ज्यों. 
जानकी बहेन वि. होय त्यां आव जा करवी जोईये।".. पर 
१, कमलनयत्त -सात्रित्री। .. ० 


' २, कमलनयनकी संगाईकें बाद उनके विवाहके संबंधर्से जम॒नाजालजीकों दी ., 
गई गांधीजीकी सूचनायें । | ५ 205० : 


ए्९्र पांचवें पुत्रकी-- 
; ४४; 
तन 


सेगांव, 
२६-२-१२७ 

लि, कमछनयन, 

तारो कागढ्ठ मछतदो | तु उंडे उतरी रहयो छे अने अहि आ बचा तनें 
जल्दी पाछों बोलाबवानी वात करी रहया छे। तारा सस्रा उतावद्ध करे 
जानकीबेन पण एमज इच्छे छे । पिताजीनों पण छगभग एज अभिप्राय 
छे। हुंपोते तटस्थ छुूं। जो के हुं मानतों नथी के त्यांथी तुं बहु लछाववातों 
छे। पण तने पोताने त्यांनों मोह रहे त्यां लगी तने अहिं छाववानुं मने बरोबर 
नहि लागे। जो तारे वेपारभां उतरबु होय तो डिग्रीनो मोह छोडवों घटे छे। 
बेरिस्टर थईने शुं करशे ? ग्रेजुएट थईने शुं करशे ? तये हुं समजुं छूं 
ते प्रमाणे तो तारे कमाबु छे, पिताता धन उपर रहेवुं नथी। साधु पण नथी 
थवं। ए बरोबर होय तो तारों पुरुषार्थ वेपारमां रह्यो छे। आहलू 
कबूल करे तो तुं बेरिष्टरनों अथवा डिग्रीतों लोभ छोड । तार इंग्रेजी हवे 
ठीक ठीक थयुं होवुं जोईए। पण जो तारे डिग्री छेवीज होय, केम्न्नीज के 
ऑक्सफर्डमा रहेवुं होय तो तुं दीनबन्धु एंड्रूजने मलछतजें। हुं ऑक्सफर्ट 
जने केम्ब्रीजर्मा जेने जाणुं छूं एओने एंड्रूजनी मारफते जाणुं छू एटले तु एम्े 
मकछजें । ए:तने जोईतों बन्दोबस्त करावी देशे। ए केम्न्नीजर्मां रहे छे। 
एमने तो तूं भोछले छे। छतां हुं एमने लखूं छूं। एटले तुं एने रखशो त्यारे 
एना स्मरणमां हशे। एनुं ठेकाणूं ?लाए0:७ 00०0०, . जैं#52'४' 
उ,०१8०५, (७णाप॑08० छे। जे करे ते पूर्ण विचार करीने करणे। मे 
लख्या करजे। लखवामां तुं कई आक्स करतो छागे छे खरो। 


थ्ु/ 3॥ 


पाप दुख न्य है 22 7। है 


ः २५-६-३७. 
लि. कमलनयन, ४५.) 7 

मि. केंलनवेक मने पज़बी रहया छो के विवाह असंगे तने कांईक भेंट , 
 भोकले । ते सोथी बधारे रूपया खरचवा मागे छे। तेणें तो २५ पाउंड 
'कृह्या। में साफ ना पोडी। मने पूछचुं शूं आपवबुं ? में कहेयू  चोपेडीओ' 


बापूके आशीर्वाद २९३ 


कई चोपडीओ गमशे ? 
बह्छतां जवाब मोकलजें। 


एटले कहें 'कई चोपडीओ हुं निश्चय न करी वाक्यों | तंज कहें लने 


ला (० न ९94 
भ्ढ६ ३ 
लेजाओआान - (टन 
नध्या थी.पी.. () (४४ - 8925 
ए 
7किशर 
“$%/4 क्य 27 *>7 


"गा २/०///) ५ 4९/हेथ" 
3-4३ (87४ 2(4/ ४) #२/ ०२० 
॥ हैं ४८. ३ (४ छू / /। 
हक कऋज्यी 3320: 4 0 

व करे कोजनी थे न 


। कल कर 0 
द 48 3८३०. 8 


“76 7९ हु 





२९४ पांचवें पुत्रकौ- 
( उपरोक्त पत्रकी अतिकिपि ) 
सेबाग्राम, 
बर्धा, सी. पी., 
१५-६-४२ 
चिं, कमलनथंन, 
फूल' गंगामें पधरा दिये अच्छा हुआ माताजीका चित्त गांत हुआ । 
हरिह्ाारमें दिल लगे तब तक रहें। 
मदनकों भेजनेमें कोई हरज नहीं है। आना चाहे तो भावे। 


बापुके आशीर्वाद 


5 ४७३६ 
59,2 , 
40-7-48 
ह4 0 3॥,७ ए 3]7 33320, 
६५ फ्रा० जिप्राएएछ, वि0७४8४५४ 
(जक्वत॑ &00प४ रिक्याशोरपंडत9, * 
--+4%छ 
४ 4८:५६ 
ञ्ज 
सेवाग्राम, 
र्‌ बाप ५ १ “४५ 


जि. कमलनथन, 

तुं तो हुं जाउं त्यारे अहि आव्योज नहिं होय एटले आ कागछ छख्री 
भोकलुं छूं। तारे जाणवुं जोईए के नागपुर बेंक ए जमनाछालनी छे, एंणें 
परोपकारार्थे काढेली छे, गरीबोने सारु ए सेविग्स बेंक थई शके ए कल्पना 
. हती भरे आजे होबीज जोईए। एठले ए बेंक खुटवीज न जोईए, एटल्े ज्यारें 
बैंक, ऑफ इंग्लंड, इम्पीरियल बेंक खूटे अने अहिया कांईक उल्कापात थाय 
त्यारेज नांगपर बेंक खूटे | एटले ए छेल्ली' खटे पहेली नहिं। एवी एसी 
शाख पडत्नी जोईए। तुं जमनालालजीनो वारस छे एन्नो खरो अर्थ तों आज 


जमनालालजीकी अस्थि | 
२, शमकृष्णके जेलसे छूढने परा 


बापुके आशीर्याद २०७ 


के तुं ए शाखनो वारस छे अने एम समजीते में तो जलियानवाला टृृस्टनें सलाह 
आपी छें के त्यांता पैसा त्यांज राखे ने बधारे मोकलवानी चेष्टा करे। एज 
सलाह में कुमारप्पानें आपी छे। प्रामोद्योगता पैसा त्यांज मूकें। ए विश्वास 
खोटों नहिं ठरवों जोईए। छतां काले आवतां बेंतज स्टेशन उपर भने भारतने 
उल्टी बात करी। एणे तो प्रेमपू्चंक बात करी अने हुं एनो प्रमुख छू एटले 
मने प्रमुख तदीके पूछचुं। कुमारप्पाए मने रखे के # « बेंकमां ग्रापोश्योगना 
पसा मृकवा के नहिं ? वैकुंठभाईए ए सलाह आपेली एटले एणे मानी छीघे् 
के हुं द्वज पाड़ीश । पण में तो शंका उठावी, अने हा न पाडी। अने कुमारप्पा 
ए बेंकमां पैसा तो मूकी चुकेला। हवे तो पाछा उठावीज छेवा जोईए। 
तो व्याज खोब पडे-व्याज खोतां पण उठावी ने शकाय तो ? एटले भारतने 
मारी सलाह मांगी। कुमारप्पा हाल अहि नथी। पण में कह्य जो ए 
नेको वांधों उठावे तो लडीने पण रू, पाछा उठावीज केवा जोईए, नहि तो ए 
पैसा जोखमर्मा छे एम हूं मातूं। अने वाघरीने सार मेंस मार्या जेबुं थाय। 
*# बेंक छुं छे ते हुं आजे पण बरोबर जाणतों नथी। झांखो र्याल छे खरो 
पण नवी बेंकोनों मने अणगमो ने अविश्वास । एटले हुं झट तेमां पेसा भूकवाने 
तथार थाउंज नहि। पछी सवाल ए थयो के जो #* बेंकमां नहिं तो नागपुर 
बेंकरमा शा साझ? ए पण प्रमाणमां नवीज कहेवाय ना ? ए पण प्रसमाणमां 
साचुं। अने भारतने उमेयूँ के नागपुर बेंक तो १-२ भासमांज बंध थई जवानी 
वात संभव्वाय छे कारण के एणे खोट खाधी छे ने लोकोना पैसा दृववानी धास्ती 
छे, एटले पहेलेथीज आटोपी लेबुं। में ए बात मानी वहि अने मतभां मक्‍कम 
रह्यो, पण ए अफवानों पायो जाणवानी हच्छा थई। आ बखते राधाह्ृष्ण 
साथे हता। एने में पूछबूं। मने समजाव्युं। मने धीरण आधी, अने में भारतनने 
कही दीधुं के पैसा तागपुर बेंकमांज मूकबा छे। छतां मे छाग्सूं के मारे तने 
जणावबूज जोईए, एटले आ कागछ लख्यों छे। तूं विचार करजें ने सावधान 
रहेजे। जमनालालता वारस थवुं ए जेवी तेवी बात नथी । तुं एना दीकरा 
तरीके वारस छे। हुं एना दततक लछीघेला एटले एणे मानती लीपेला बाप . 
' तरीके वारस छे।. मारो स्वार्थ: एवं नाम अखंडित रहे। : एणे उंचकेका 
काम नभी रहे एटलंज नहि पण बधारे शोभी छके त्यारेतुं अने हुं खरा वारस 
गणाईए। । ४ 
तुं पैसा कमाशे, मोटो शेठ गणाशे ए:तो बसवाजोग छे पर्ण ऐता: उत्तर: 
जीवनना पारमा्िक कामनुं शुं, उत्तर जीवनमां काढेली बेंकनु शुं? गरीब गायमें . 
.. शुं, खादीनुं शूं, श्रामोचोगर्तुं शुं ?. एसी इंच्छाथी हुं वर्धामा बस्यो छू ता- .. 


२९६ पांचवें पुत्रक्ों- 


सरदारतो मीठो कोध वड़ोरीने। ए मने दस बगीचा एकती सामे वगर मद्देनते 
अपाबी शकता हता पण ए जमनालाल नहोंता अपावी शकता एडले में 
दस बगीचा जंतां कर्या, पण हवे हुँ जमनालालने खोई बेठो एवो हूं 
आभास सरखो पण मारा मतमां नथी थवा देवा इच्छतों | एसी कुंची 
तो तारा हाथमां, राधाकृष्णन/ हाथम्मा ने जानकीदेवीना हाथमां छे। 
जानकी देवी तो निरक्षर छे । अने जे विकासनी में आशा राखी हती 
ले जमनालालजीना गया पक्की सूकाईज गई छोे । एटले बेंकनी बाबत 
हुं एने समजाबी पेण ने शर्कुं। समजाववानी कोशीश सरखीये नथी करी । 
राधाक्ृष्ण बहु चठुर छे, गण्यो छे पण भण्यो तो नज कहेवाय ना ? तुं तो बिछा- 
यत्त जई आवब्यो छे | बक्की वेपारी तरीके थोड़ी घणी नामना काढी छे। तने आत्म- 
विश्वास तो जोईए तेनां करता बधारे छे | गम तेम होंथ, वारस तरीके तो, अने 
गादी नशीन तरीके तो भारें तारी सामेज जोबापणु रहयूं । एटले कहूं छू 
तुं बापनूं ताम परोपकार तरीके उज्बक्क करवा पाछक्क मरी छूटजे। एम 
करवानी तारी शवित तु न भा्ठतों होय तो नम्नतापूर्वक मने चेतवी देजे। बधा 
दीकरा कई पीताना पशोपकारी बापनी पाछछ पाछक् जई शकता नथी 
अथवा जता नथी। एटलेतूं जो ए न करे तो कोई आंगछी चींधी 
श॒के एम नथी। अने हुं तो आंगछी चींबवाबाछों कोण ? पण-बादा तरीके तने 
सलाह तो आप, चेतवणी तो आपुं। पछी तुं जे करे तेनो मुंगे मोढे स्वीकार करी 
लडं। आमा तो में तने घणणु ली काढयुं। एनो पुरुत विचार करजे ने नागपुर 
बेंकनें वबिषे में जे भारतनने सलाह आपी छे ए बराबर आपी 
छे के नहि एनो जवाव तो मने पहोंचाडी देजे। ५40 ८ग 29१ 
४४९१ ; 
नई देहूली, 
र४-५-४६ 
भाई कमलनयनजी, 
कल छाहोरसे छौटने पर वापूजीने आपका खत दिलवाया। क्या बॉप्रेशन 
हुआ वह सब उत्हें समझानेकों कहा। मांका ऑरप्रेशन * अच्छी तरहसे हो. गया 
इससे वे खुश हुए हैं, हम सबको खुशी हुई है। आपका तार भी. मिल 
गया है। भाई प्यारेलालजीने आपकी लिखा भी था। .वहू मिलता होगा। 
आशा है पूज्य मां बिलकुल अच्छी हो जायेंगी। । 


': “३, श्री. जानकीदेवीके मसोंकी ऑपरेशन छुआ था। 
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पूज्य बापूजीकी तबियत ठीक हैं। मगर अब थकान होने छूगा हैं। पता 
लहीं कब तक यहां रकना पडेगा। | 
प्‌. भांकी प्रगतिकी खबर देते रहें। उन्हें मेरा प्रणाम कहें। 


आपकी बद्वित 
जे की ) 


जानकीमाईतूं सार थई गयूं एनों यश तलेंज घटें छे। हूते एटल 
आद आपने के जे ते खाईने फरी छरीर ने बगाड़े 


ही पुल | *(7 हि 2। ६24 


सेवाग्राम, 
२६०५-४१ 
चि. सावित्री 
तू प्रथम विभागमें आई हैं? इस लिये तुझे तो बहुत भुवारकबादीयां मिली 
होंगी। मेरे तरफसे चाहिये तो ले सकती है। तेरे प्रथम विभागमें आनेसे मुझे 
कोई आदचर्य नहि है। क्योंकि जो विषय सीखनेंके थे वे तेरी बृढ्धिके लिये 
कठिन नहिं श्रे | कठिन परीक्षा और हमारे मुलकके लिये कामकी तो चर्खा 
संघकी हैं। उसमें धर्वागीणता चाहिये। और में जिस परीक्षाका उल्लेख 
करता हूं बह प्रथमा परीक्षा है। रसपूर्ण तो है हि। तू बचनका पालन - 
करती होगी ।* ' शक 
यहां तो अंगार झरता है। 


477 $4%, &#ू 
ःप१: पु 
। (नार्ने-अप्रे ४१) 
... मुझे तो ऐसी दवा बच्चोंको देना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे यों ही - 





में दखल देना नहीं लाहता है। खून आया उसका अर्थ .. 


२१९८ पाँचवें पुत्नको- 


तो यह हुआ कि डिसेंटरी हैं। में तो थोडा एरंडीका तेरू दं। दाक्तरकों 
बूलांलों । में उससे बात करूँगा। बादमें जो देता सो देंगे। गभराहटर्क 
कोई जरूरत नहीं हैं। अच्छी हों जायगी।* 


४ ५२३४ 


8-- १-४८ 


चि. सत्रित्री, 

तुझे बच्चा पेदा हुआ है सो तो मुझे जि. कमलनयनते कहा थभ्रा। 
बांदमें तुझे थोष्टा बुखार हो गया था वह मिट गया होगा और तुम 
दोनों अच्छे होंगे। 


सेगांव॑, 
१३-७-३६ 
भाई श्रीमन, 
तुमारा खत ही आज अभी पढ सका। सब डाक आती है ऐसे नहीं 
पढ़ पाता। 
रोटी का राम भेजता हुं। अच्छा, काकासाहेबके लिखनेके बाद 
मुझे पुस्तिका वापिस करो। बात यह है में समजा था में तुमको मेरा 
अभिप्राय लिखूं तुमारे संतोषके कारण। पुस्तिकामें छापनेके हेतुसे कया 
लिखूं वह सुझता ही नहीं। फिर भी देखो क्‍या संभव है। दिल चाहे 
तब आ जाओ। मेरा समय कहां लेना है ? महादेव मांगे बहू हरिजना 


5७ | कट +-तऊ # की. 


क्ष 


' १. श्री, कमछतयनकी छदकी सुसनकों पेंचिश होने पर गांधीजीने मोलबार 
_औनेसे ज्ञाविन्वीदेवीकों ये लिखकर दिया: था। का ' 
ह शी, ओमन्षारायण अग्नवालकी कंविताओंकी पुस्तक । 


बापुके आंशीवर्दि २९० 


सैगांव, 
२५-९-३६ 
भाई श्रीमन, 
लिये युगका राग में पढ़ गया हूं। कविताएं भुझकों अच्छी छूगी है। 
हेतु स्पष्ट और निर्मल हैं। काव्यकी दृश्टिसे में कुछ भी अभिम्नाय देने योग्य 
अपनेको नहीं मानता हूं। तुमारी कृतिकों प्रगट करनेंके बारेमें तो कवि 
लोग ही अभिप्राय दे सकते हैं। 


228 28 77 0 


इतना लिखनेमें मेने कितना समय लिया ” क्‍योंकि में जानता 
नहीं था क्या लिखुं। 


४पए५ ३ 
सेगांव, 
२०-१२-३ ६ 
चि, श्रीमन्‌, 
तुमारा लेख पढ़ गया हूं । हरिजनमें नहीं छप सकता हैं । कहीं 
छपने लायक नहीं हूँ । तुमारे पास जो योजना है उसे प्रकट करो। 
तुमारा प्रस्ताव तो सर्वमान्य हैं। लेकिन लिटरसीका अर्थ क्या किया 


'जाय ? यह प्रइन बहुत विवादग्रस्त है। था 
. ुह। इसी “करी 


:५६: 
 सेगांब, 

१०-१०-३४५७ 

चि., श्रीमत्त, 
कछ ही सूना कि तुमकी चार दिनसे अविछिन्न बुंखार आओ रहा है। . 
यह सब कैसे ? क्‍या श्ञादी की इसलिये? मेने ऐसे ही माल रखा थो 
कि तुम्हें कभी बिमारी हो ही नहीं सकती यह सब वात कहां गई. ? 
आशा: केरता हूं कि आज ही अच्छी ख़बर मिलेगी।' यह. खत तो 
श्रीमनजीकी कविताओंकी दूसरी पुस्तक । ४ ' ह | 


2 पांचवें पुन्रको-- 


प्रातःकालकी प्रार्भवाके बाद पांच बजे लिखवा रहा हूं। याद रक्‍्खों कि 

तुम्हारी प्रेरणासे तुम्हारें पर विश्वास रखकर मेने परिषद! भरने दी 
है और मेने सभापतित्वका ध्वीकार किया हैं। 

इतना बड़ा बोझ उठातेकी भरी विलकुछ शक्ति नहीं थी, लेकिन तंम्हारे 
उत्साहसे उत्साहित होकर मेने स्वीकार किया। अब मझकों धोखा नहीं दोगें । 
निश्चित होकर जल्दी अच्छे हो जाओ। क्या परिषदके बोझने तो तुम्हें बिमार 
नहीं कर दिया हे? यदि यही कारण हं तो गीता माताका आश्रय छेकर 
अमासक्ल और निश्चित बनो | अंतर्मे जो कुछ होता है वह ईश्वरसे ही । 


76 28 2 / 


सेबाग्राम, 
२८-४-४१ 
भाई श्रीमन, 
वुमारी सूचना" अच्छी हे। आज राजेंद्रबाबु आते हैं। देखुंगा क्‍या 
शक्य है। जानते होंगे की मदालसा खूब आगे बढ़ रही है। काफी चलती 
आशा तो है कि बिलकुल अच्छी हो जायगी । 
6 20:2/ 4 
४५८१ 
१५-१०-४१ 
वि. श्रीमन्‌, 
मेंने तुमारें निवेदनमें सुधारणा की है । यदि अच्छी लगे तो करो। 
नहिं तो जैसे लिखा है ऐसे हि जाने दो । 


47८ 8-४ %, 824४9 


(सितंबर १९४४) 
में यह पत्र पढ़ गया हूं। भदंतजीका लिवेदन सुना। तुम्हारा खत 
जल्दीसे लिखा गया ऊूगता है। नाणावटीजीके उत्तरकी प्रतीक्षा करनी 
.. १, अखिल भारतीय राष्ट्रीयः शिक्षा परिषद, जिसमें बुनियादी तालीमका 
जन्म हुआ । 
॥॒ २, पाकिस्तान संबंधी समस्याके बारेमे कांग्रेसकी भूमिका स्पष्ट करनेके लिए “शक 
विस्वत बक्तव्य तैयार करनेके बारेमें श्रीमनजीसे गांधीजीकों लिखा था। 


बापूके आशीर्वाद 8३०४ 


चाहिये थी। कुछ स्मृति दोष या जल्दी हुई हैं तो सुधारणा करना धर्म 
ही जाता है। नाणावटी जो बताते हैं उसमें तो कुछ दोष नहीं पाता हूं । 


में बहां ? छी तारीखकों पहुंचनेकी आशा करता हूँ।' 


47८5, 64४ 


(सितंबर ११४४) 
चि. श्रीमन्‌, 
तुमारी पोथी* मिलि है। पढ़नेकी कोशीश करूंगा। 
हिंदी-उर्दके बारेमें तुमने जो लिखा है उससे काफी अज्मांति फेल गई है 
ऐसा मगनभाई कहते हैं। मेरा खत मिला होगा में ३० तारीखको रवाना हूंगा। 
उससे पहले हो सकता है। 


कई 5 कि, 
४ १ डे 
मौनवार, 
१६- १०-४४ 


चि. श्रीमन, 


यह मेरी प्रस्तावना था जो कुछ माता जाय। अगर इसके अलावा 
कुछ चाहते हो तो कहीये। बहुत महेनत की लेकिन पूरी पुस्तिका नहीं 
पढ़ें सका। कमसे कम चार घंटे चाहिये कहांसे मिकालु ? 


६77 सर ४,6४९ 


' १, हिंदुस्तानी प्रचार सभाके भार्फत हिंदी और छर्दूकी परिक्षाओंके वारेंस क्षीमन- 
जीने श्री, भदन्त आनन्द कोशल्यायनकी २६-६-१०४ को छिखा था, जिससे यह अगट 
: होता था. कि सभा सिक्रा उदूँकी ही परिक्षा चछावेगी। इसके स्पष्टीकरणके लिए! 
ओ. मगनभाई देसाईने २२०५०४४ को श्रीमनजीको पत्र लिखा । उसे. उन्होंने गांबीजीकी: 
बताकर भेजा तब गाभीजीने बह नोंध उसी पत्र पर लिख दी थी | .  ४॥.#॥ - 

आांधियंन प्लेस ! की पांडु लिपि। 2 रत पक 

. ६.. गांगियन प्लेस की प्रस्तावना तो कि पुस्तिका छप चुकी, है । 


३०२ पांचवें पुश्रको-- 


छकछ 
लत 
5 
& 


सेबाग्राम, 
३०-६१ १-४४ 

लि. श्रीमत्‌ 

तुम्हारा खत मिला। टंडनजीकों लिखनेकी कुछ आवश्यकता नहीं । मुझे 
प्रस्ताव मिल गया है। 

केंदारबाबूकी नोंध अच्छी हे । इसके साथ एक नकल भेजता हूं। में चाहता 
हूं इस बारेमें मदालसाको दोरो। शांताबहनसे बात करना है तो करो। मुझको 
खत" अच्छा छगा'है। कुछ न कुछ तो होना ही चाहीये। सब अध्यापकोंको 
मिलनेके लिये भी में तैयार हुं। लेकिन यह बोज मुझपर नहीं होना चाहीये । 
थकानके कारण ३ तारीखसे ३१ तक काम छोडना चाहता हूं । 


4,/7८ ध्र्ल्ः ८/74 


सेवाग्राम, 
१-१ २-४४ 
चि, श्रीमन्‌, ! 
तुमारा खत बहुत स्पष्ट और अच्छा है।* मेरा ब्रत३ खतम होनेपर हम 
सब चर्चा करेंगे। तुमारे कोलेज कार्यका महत्व में बराबर समझता हुं। 
उसमें विद्यार्थी संगठन और , महिला आश्रमका बोज तुमारा सब समय ले 
छेगा। इसलिये जहां तक हो सके हिंदुस्तानी प्रचार कार्यसे तुमको मुक्त 
करनेमें मदद दूंगा | देखता हूं क्या हो सकता है। ह 


: तुमारा स्वास्श्य विलकुछ अच्छा होना चाहीये। सेवा कार्यके लिये शरीर 
रक्षाका धर्म नहीं भूलोगे। 


42८४ ३,४24 


१, बधकिे महदिलाअममके बारेमें गांधीजीको लिखा गया वह के अध्यापकों का पत्र 


२. इस पत्नमें श्रीमनजीने इच्छा प्रकट की थी कि उन्हे हिन्दुस्तानी प्रचार कार्यसे 
: भुक्त कर दिया जाय । । ह 


8. धकावके कारण कुछ दिन काम ने करनेका बत गांधीजीने लिया था। 


अपुके आाजीर्थाद ३५ रे 


३०१२-४४ 

नि. श्रीमन, ह 
तुमारा खत अभी मिला।” उसमें तुम दोनोंका प्रेम भरा है। 
केकिम इसी समय स्थानांतरकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। देखता 
हूं ब्रत दरम्यान क्‍या होता है। तुमारे साथ थोडा समय भी रहना मुझे 


प्रिय छगंगा। तुम अच्छे होगे । 
42/$-% %,॥% 
६५७६ | 
से. ग्रा., 
२५-६-४५ 
नि, श्रीमन्‌, 
तुम दोनोंका प्रेम अवर्णनीय है। प्रमके खातर भी तुमारे यहां जानेका 
दिल होता है। शिबिर चलता हैं तब तक तो यहांसे छुट नहीं सकता। मौन तो 
झचिकर है में बच जाता हूं । कामपर तो चढ गया हूं ऐसा मानो । तो भी तुमारे 


यहाँ जानेंका दिल रहेगा ही। 
कट अलीक कक | 


४: ६६: 
मेरा आनेका समजमें आया न ? जलदीमें जलदी २३ को आ सकता हूँ। 
५ तो हूँ ही । पीछे देखूंगा कहां तक ठेर सकुंगा। यहां काम काफी पड़ा है। 
तुमारे यहां आनेके खातिर ही आना है। मुझे यह बात प्रिय है। 
सुंदरलालजीसे खूब बातें कर छो। कुछ वाम दा. * के बताये। मैंने कहा 
ओऔमनको बताओ वे कहेगा वही में मंजुर करुंगा। एक भाई या बहन कहते 
थे वुमारे पुस्तकतने? उसको मदद दी ।* 


२, श्रीमनजी व मदालुसाने गांधीजीकों आरामके लिए वर्धामें अपने मकान 
 जीवने कुंदीर में कुछ दिन रहनेके लिए आमंत्रित क्रिया था । * ' 
. २, दाखला तरीके यानी उदाहरणारथ । ह 
$४, .' गांधियन प्लेन ! | ह अं | 
यह श्रीमन्जीकी मोलके दिन लिखकर दिया थां। इसके बाद गांधीजी कुछ. 
दिन उनके घर रहे थे। इन्दीं दिनों. वर्धामें गांधीजीकी, अंध्यक्षतामें हिन्दुस्तानी 
प्रचार :सम्मेलेन हुआ था। - " 


०४ पांचवें पुत्रकौ-- 


. से. 
8-२७ 4 प्‌ 
चि. श्रीमन्‌, 
महिला आश्रमके बारेमें जो तुमने लिखा है पढ़ गया ! अच्छा है। 
उद्देश दी तीन लाइनमें लिख सकते हो, लिखों। 
इसमें जमनालालजी नें दिये हुए बचनसका खयाल करता । हो सके 
बहाँ तक हम उसका बिचार व अमल करें | 
2002७ 


४ पट ६ 


मुझको यह शा कर्संद हैं। महिलाश्रमके विभाग कर लेसा अच्छा हैं । 
में नहीं जानता कि सब विभागका एक कोई उपरी रहेगा या रहेगी 
या नहीं। अगर सब विभाग तुमारे मातहत रहे और शांताबहिनकों तुम 
जिम्मेदार रहो तो मेरा ख्याल हैँ सब ठीक हो जामगी। तीतकी कमिटी 
भले रहे लेकिन शांतावहिन तो तुमको ही पूछे और तुम ही सब जिश्मे- 
दारी के लो तों सब सरल हो जायगा। * 


सेबाग्राम, 
' है रे ४५ 
लि. श्रीमननारायण, 

मेंने कुछ सुधारणा की है।' उसे समजानेकी जरुरत नहीं है। ११ वीं 
 करूम निकाछ दी है । उसे देना पड़ेगा तो अछग देंगे । इतना बाद 
स्वलों कि हमने तय . कर लिया है हम एक कौम बननेकी कोशीश 
करेंगे । .छेकिंन न बन सके वहां तक स्वराज आंबोकन रुका नहीं 
रहेगा । भाषाके प्रश्नको उस क्षेत्रसे हृटाना है। दोनों रुप मिर जानेसे 


ऐक्य बडेगा वह ठीक है। 5, हि. 
572 #-# +, का? 
« महिलाश्रम संबंधी -भशीमतजीकी योजनाके बारेमें मोलवारकों छिस्ता गया 


' गधीजीका जवाव-। 
२, आमनजी ने गांधीजीकों हिन्दुस्तानी मचार संबंधी एक योजना बनाकर दी थी । 


बापूके आाज्षीबाद ड्०५ 


४ जै० ६ 
महाबलेश्वर, 
२१-४-४५ 
न्रि. श्रीमन्नारायण, 
साथमें दा. ताराचंदका ख़त है।' उसे पढ़ों और अपना अभिप्राय भेजो । 
मुझे लगता हैँ कि खचे परश्चीमी ढंगका बहत हैं। 
अगर वर्धामें करें तो हमारे पास सब सरंजाम है। 
छपाई तो नवजीवन प्रेस अपने ही आप कर सकता है। 
मुझे स्वतंत्र छूपसे तो कुछ करनेका अखत्यार नहीं है ? हमारे 
कार्यकारिणी के सामने रखना होगा ता ? 


6 #&#%,//2%_ 


महाबलेश्वर, 
६०५०४५ 
थि. श्रीमन्नारायण 
हुमायूं कबीरता इंडिय/ता मार्चना अंकर्मा सिकंदर चोधरीए करेढी 
तमारी पुस्तिकाती" दीका छे ते जोई जजो। 
मदालसा मजामां हशे। 
आ. गूजरातीमांज चाल्यूं एटके चालवा दीधुं। 


42० 25, ७९ 


मइवर, 
मा पा 
चि, श्ीमनू, .. । ह 
तुमारी सूचना सही है।. हम कैसे निकले सोचनेकी जात है।* तुमको. 
आवश्यकता होगी तो बुंछाउंगा |... .... ह 
दिखुसतानी कोषकी योजना संबंधी। 

' 9७  गांधियन प्केन की । : 5. 9, हे के 
१. 'यद पत्र गुजरावीमें होते हुए भी सही दिन्दीमें दी की है। . 5 हक 
४, ऑऔमनजीने हिन्दी साहित्य सम्मेलंनसे-हठनेके बारेओे, लिखा थू। 


न्‍ पं !, ष्‌ः का ्‌ छ 


३०६ पांचवें पुत्रकी- 
मदालसानें कटी स्तान छोड़ा है सी अच्छा नहीं है। दरीयाका 
पानी टबगें' भरकर ले सकती हैं 
सबको आश्ञीर्वाद | रसगुल्ला ! को मीठी बृची। 


बडकत् 642 
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६ ७४६ 
२४-४७-४५ 

पि. श्रीमत्‌, 

खत भेज दिया छगता हैं । मेने सोचा था कि मस्विंदा बताओमे। 
भकैसा भी हो। मेरा मत है कि पद छोडनेका एक ही कारण बताता 
था । हिन्दुस्तानी शब्द प्रयोग गौण वस्तु है। राष्ड्रभाषाका अर्थ बड़ी 
बात हूँ। सुधारणा करके भी भेजना ठीक होंगा। छेसा करना है तो 
मस्विदा बताकर ही बावमें भेजों 


पत्ता ॥ 0८! 


-१८-८-४प५ 
चि. श्रीमन्‌, ्््ि 
मैने पढ़नेका शुरु तो किया लेकिन पूरा न कर सका ।* तुम्हारे तो कछ 
सबेरे जाता है उसके पहले नहीं भेज सक्कुंगा।  पुता या मुख्बईसे भ्ेजुंगा। तुम 
तमें पुन आजाओगे तो ठीक ही है । . 


22% 202 / 


० थद़ बेकेटवाला आठ गांचीजीने अंधे हत्थे छिखा है। 
2 हि 






 गांशियेन कोंस्टिट्यूशन ! । 


३०८ पांचवें पृश्नकों- 
कलकत्ता जाते ट्रेनें, 
१०१२-४५ 

भाई श्रीमन, 

आज तुमारी पुस्तिका! और मेरे दो शब्द भेजता हु। 

में कल रातके ९-३० बजे सब खतम किया। बीचमें खानेकी और कातने 
की ही फुरसद ली | दो शब्दके बारेमें कुछ सुधारणाकी दरकार हैँ तो कहों । 

पुस्तिकामें मेंने जो दुरस्ती की है सो ठीक न छगे तो पूछो। 

तुम देखोंगे कि तालुका, जिल्‍्ला बि. पंचायतोंकों मेंने अनिश्चित कर दी 
है। वे सलाहकार ही हैं। ऐसे मंडलको कानूनी प्रबंध में स्थान क्‍यों दें ? उसकी 
आवश्यकताके बारेमें शक है । जब ग्राम सचमुच जिन्दा हो जाते हैं तब सला- 
हकार मंडलोंकी आवश्यकता कम रहनी चाहिये। प्रान्तकी पंचायत यह सब 
काम कर लेगी और जो तालुका व जिल्लाके मार्फत करवाना होगा, करवा 
लेगी | इसमें कुछ विचार दोष हैँ तो मुझे बताओ। मेने तो झीघतासे 
पढ़ सकता था वैसे पढ़ लिया। 

पाकीस्तान और राजाओंके बारेमें मेरी कल्पनामें स्थान हो सकता हैँ या 
नहीं विचार योग्य है। याद रखो कि गांधीः योजना तब ही शक्‍्य हो सकती है 
जब अहिसाके मार्फत वहां तक पहुंचे । 


47/ &* + , ४4९ 


० 


पुस्तिका व प्रस्तावना अलग बुकपोस्ट रजिस्टरसे भेजे हूं । 


सीदपुर,. 
हे | 4-९ २-४५ 
वि. ओऔमन, ग 
तुमारा ख़त आज- मिला। मेने थोड़ा. ही फेरफार किया है।- 
वापिस करता हूं। । 
ह 8, “गांधियन कौस्टिटडशन 


बापूके आशीर्वाद ३०६ 


प्रदालसा अच्छी है सुनकर बहुत खुथ हुआ। उसे कहो रोज 
उसका ख्याक करता हूं। 
मेरी शरदीकी बात निकेस्मी सम्रजों। थोंडी थी लेकिन 


में महात्मा हूं न ? 


49५7 & % | 24 


सोदपुर जाते जहाज परसे, 
३-१-४६ 

चि. श्रीमन्‌ 

तुम्हारा खत मिला। मेंने तो जिस रोज तुम्हारा खत मिछा उसी रोज 
धफाई करके भेज दिया था। आज ३०-१२-४५ के खतका जवाब दे रहा 
हूं। जहाज पर हूं। म्ोदपुर जा रहा हूं। 

मेरे आनेकी तारीख मुकरंर करना दुश्वार हैं। पुना पहले जाके या वर्धा 
यह सवाऊ थोडा विचारणीय हो गया है। तब भी ८ फरवरीको में वर्धा 
पहुंचनेकी भरसक कोशीश करूंगा। १२ तारीखकों अगर सोमवार नहीं है तो 
बह रखो, नहीं तो ११ तारीख २ बजे रखो।' स्थल सेवाग्राम ही रखा जाम। 

प्रान्तिय. एसेम्बलीके बारेमे मेरी छदासीनता समजों। लेकिन 
झुकाव उसी ओर है, योग्यता है और सब राजी हैं तो भवश्य जाओ। 


5228-67,/0% 


सीमला, 

१४--५-४६ 
लि. श्रीमन्‌ 
. तुम्हारा खत और अदबीबोर्ड* की किताबोंका कुछ हिस्सा मिला । 
. किताबोंका हिस्सा पर नजर तो डाल गया हूं। उसमें में कुछ नहीं कह सकूंगा। 
उसकी नकतें सबको. तो नहीं भेजोंगें”? जब सभा होगी तब पढ़ेंगे?. 
. अगर अंगस्तमें बैठक, बुलाई जाय तो में हाजिर हो सकुंगा -। पुन्ोसें 
या उरलीमें तो नहीं बुलाओगे? .. 


| 57 की कम &/567%,/ 60% 
« १, दइिन्दुस्तानी प्रचयर समाक्ी बैठक । 
. २,  हिन्दुत्तानी अचार सभाकी साहित्व-समित्ति ?| .. 





३१० पांचवें पुत्रकों- 


22.0: 
मसुरी, 
पैन ९ 
चि. श्रीमन्‌, 
हों. बजमोहनका खत हिदोस्तानीके बारेसें आया है वह इसके साथ 
भेज रहा हूं। मेने उत्तर है. सेवकर्में दिया हैं उसे देखोगें। लेकिन अच्छा होगा 
कि तुग उनको लिखों क्योंकि कितनी हकीकत में नहीं जानता हूं बह तुम्हारे 
ख्यालूमें होगी । 
मेरे लेखकी नकल भी इसके साथ भेजता हूं। 


59/ ६: 3 (74, 


50977 है87704%, 
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2«२६ 
 सोदपुर, 
१३०८-४७ . 

. चि. श्रीमन ह । ह 
तुम्हारा स्वच्छ ख़त मिला। मैंने काका सा. और नाणावटीसे बातें 
की है। तुम्हारे लिखनेंके मुताबिक तुम्हारे मंत्रीपद" छोड़ना ही अच्छा 
होगा। कार्यकारिणीमें तो रहता ही और जो कर सके किया करो। 

मेरी दृष्टीसे हमारा कांस किसीक्े विरोबमें नहीं है, पूर्तीमेहै। हमें. 
क्या कोई हमारा काम पसंद करें या नहीं। अगर हमारी बाते -सही 
होगी तो वही चलेगी. उर्दू कभी राष्ट्रभापा नहीं हो. सकती ते हिंदी! 
भले हिंदी पर युनियनकी म्होर भी छगे। राष्ट्रभापा वही हो सकती है 
ज़ो दोनों कॉम लिख सकें और बोल संकें। . ् 
3, बह मेकेटबाल्य मंद गौदीयीने आने हाथसे लिखा है। «४. 

ऋुर्फादा प्रचार साफ! । ्‌ 





१४ पाँचनें पुत्रको-- 


मंदालसा अच्छी रहे और रसगुल्ला बिलकुल अच्छा हो जाय । 
सभा दिल्‍ल्लीमें करों मेरा पहुंचता मुश्कील हूं। 


कटअतऊटकी 


६८ 
(१९३०) 

च्ि. मदालसा, 

तें तो मने कामसरज कागक्त लख््यों | ए बरोबर सथी । मने त्यांना 
बधा खबर छखजे । 

जानकी बहेनला कामक्कमां लखतां भूली गयो के कमलनयनने बरोबर 
ते शहेबाथी में तेने विद्यापीय्मां मोकल्यों छे।* त्यां पण काम तो 
सोपाशेज | 

आखो दहाड़ो तुं शुं करे छे ? 

तकली बनावे छे? कांते छे? 


५१५ ६८&। "व ९) 8४44 


६ ८6६४ 
ये. मं., 
२१-३-३२ 
चि. मदालसा, 
वत्सलाना कागरछमां तने पण थोडा जवाब मह्ी रहे छे | दूंध अहि मे 
सदतुं नहोतुं लागतूं तेथी. में लख्यूं । शांत जीवनमां दृधनी आवश्यकता ने 
होवानो संभव छे। 


बधुं अनाज काचुं न खबाय। लीला पांदड्डां गाजर वि. का्चां खबाय। 
ते शांधवाथी तेमांनूं एक प्रकारनंं सत्व हणाई जाय छे। 


02 00७५ ८८८ 


९. केमछनयन दांडी याज्रामें गांधीजीकी डुकड़ीमें थे। वहां बीमार हो 
' : जानेसे उन्हें गुजरात विद्यापीद, अद्मदाबाद भेज दिया था। 


आपके आशीर्वाद १ 


9 २! 
(्‌ 


५्‌ 
ञ भर 
ये. म., 
4७०७० हे रे 
लि. मदालसा, 
अभिमान खराब अर्थमां वपराय छे। स्वाभिमान सारा अर्थमा । तूं मोटा 
माणसनी दीकरी छे एम मानी फुलाय तो तुं अभिमानी गणाय । पण तार कोई 
अपमान करे ने तेना डरथी तूं डटी न जाय तो तें स्वाभिमान अथवा स्वमान' 
जाल्नव्यूं कहेबाय। ओम केम कागक न लखे ? 
कमछा तो लखेज झ्ानी ? 
बाबु' हवे तो बहु मोटों थई रह्यों हशे। हजु एने मीठाई बहु 
जोईए के ? 
कागढ लखवानूं आस न करजें। वाल्झृष्णने लखवानुं कहेजे | 
कह 


:८६३६ 
न 
(यरवडा मंदिर) 
२०-८२ 

पसि, मदाऊसा 

तारों कागछ मलयों । तारामां ईर्षा, अभिमान वि, भर्या छे एम तु भछे माने 
हैं नभी मानतो । ए दोषों तें क्यांथी लीधा होय ? जमसालालमां तो ए तथीज 
नथी जानकी बहेनमां। नथी तने कुसंग थयों। नथी तने कोई प्रकारती भणा। ' 
हा क्रोध छे ते तो हुं पण जोतो हुतो | ते जानकी बहेनमां ये छे। वछी तो शरीर 
नबकूं। पण तू डाही छो एटले विचार पूर्वक ए क्रोध काढुजे। जेवा भापणे एवा 
सहू छे। बधघासां एकज जीव आत्मा रहेली छे | तो कोईनी उपर कोध करवो ते 
भापणी उपर कर्या बरोबर छें। अने जेलामां जीवमानती सेवावत्तिनी पधंगंश 
पैदा थाय छे तैनामां दोषो रहीज नभी शकता। तुं त्तारी सेवावृत्ति बधारजें। 


मे नियमसर छूखे तो साझ। 


| हो इगनय सरिव:ि 





... ३, मदालसाका छोटों भाई रामक्ृंष्णे । 


३५१४ पांचवें पुन्नको-- 


यरवड्ञा मंदिर, 
२२-१ १-३ ९ 
चि. मदालसा, 
तारा अक्षर तो बह सुधरता जाय छे। तारो अभ्यास क्रम पर सरस छे। 
गजा उपरांत महेनत न करजे। शरीर बगडवा दईने अभ्यास करवाथी बंने 
बगड़वानां । क्रोध खराब छे एम तूं जाणे छे एटले धीमे धीमे ते 
नीकछीज जशें। एज प्रमाणे अभिमानन्‌ तूं समजजें। हालतां चालतां 
रइडबूं आबी जाय छे ए नत्रक्काईन निशानी छे।॥ तुं जो रमत गमतमां 
पड़े तो रडवानुं बंध थई जाय | जरा पण रडवानुं थई भआवे ते बखते 
उंचे सूरे गीता पाठ करवा मंडी जाय तो रडवानुं सुझेज नहीं ए 
तपासी जोजे | 
तुं केम कहें छे के मंदिर्मां? कोई रात दिवस ने रहे ? मंदिरना 
पूजारी तो रहेज छे 


(इल करीक' 
<८ 
ञ 
थ. मं., 
११-१-३३ 


चि. मदालसा, 

तार गा ठीक चालत॑ लागे छे। आमज चाल्या करशे तो थोडाज समय 
तारो क्रोध अने तार मुदत शमी जशे | खोराक छेय छे ते पची जाय तो बस छे । 

जे प्रदनों तने उठे छे एवा बधा जिज्ञासुने उठे। वाचन ने विचारथी उकली 
जाय छे। जगत आपणेज छीये । आपणे तिमां छीयें ते आपणामा छे। ईश्वर पण 
आपणामा छे। आपणामां हवा भरी छे ते आंखें तो नथी' देखता. पण जाणवानी 
_ हूँद्ी आपणी पासे छे। ईदवरने जाणवानी इंदी केछवी शकाय। ए केठवीये तो 
तैगे पण ओछखीये । ए तने विनोबा आपी रहया छे। धीरज राखजे। ' 

जानकी मेंयाने कहेंजे के जमनालालने वारंवरर मर् छे ।* 
 लैंबीयत सारी छे। 


4 ध्ु 


१, जेल्से मतलब है। । । 
. 5. जमवाझाकजी भी उस समय यरवंडा जेलमें.ही थें। 


बाएके आशीर्वाद ३१५ 


83८१: 
२७-८-+ | रे 
सि. मदालसा, 

हुँ लखूं नहिं त्यां लगी तूं नहिज छले के? तारे बिपे खबर तो 
मक्चाज करे छे। पण हुवे तुंज लांबों कागकछ रूखजे । 


जि हक 4942 
४९०६ 
अर 
>९१ऐगे 

चिं. भदालसा, 

तारों कागछ मकयों। बिनोवा उपर व॑ बीजाहूप थई पडशें एवी 
धास्ति व रखाय। शिक्षकन कार्य छे के शिष्यानी अपूर्णवाओने दूर करे। 
जो तुं संपूर्ण होत तो तारे शा सार कोई झ्िक्षकत्ी मदद जोईए? 

वाछू कापी नाखवार्मा आटलों भय श्ो ? बाछ्ू तो पाछा भासनी 
जेम उगप्याज करें छे। घणी छोकरीओना वाह कापेला ते पाछा हता 
तेता करता हांबा उग्ेला में जोबा छे। एटले जो वाकतों मोह ने होय 
तो कढाबी साखजे।! पोषाकर्मसा चडूंडी शिवाय बीजों बहु फेरफार 
करवापणुं सथी रहेतुं । तारा जेंबी बाढानों पोषाक सहेजे स्गवडबाछों 
करी शकाय। पण हवे तो आपणे थोडा समयमां सकश। 


एफ टरढाडारीकर | 
83९१४... ६८: ' 


चि. मदालसा,.. ! 
हुँ. न. लख त्यां. छंगी' मने मज छूखवानों मियम कर्यों छे के? ' 

एम करीने मारी परीक्षा छेय छे के मारी उपर दया साय छेगे 
तारी मानसिक हालत अने . शारीरिक जणावजे।.वत्सलाने रूखवाने 

कहेजें। अभ्यास शो चाछे छे ? खाबा पीवाना वखतो जोंछवे छे के ! 


.. ओम मंजा करे छे ? जाडी थती जाय छे? 
है | ७ टुध। कयर११ 


१.” बाल. रखते-न रखनेके बारेमें गांधीजीकी यह दलील मंदारुसाकी जंघ .. 
' आई“ ओर शीघ्रही रूपचीद्सके दिन गाँधीजीके हाथों उसने अपने बाल कदा किए । 


३१६ पांचलें पुज्रकों-- 


१६-१-३५ 

चि. मदालूसा, 

तारो कागछ मतद्यो । वजन वधतुं नथी ए आइचर्य छे। पण हरकत नथी । 
बीजी रीते बरोबर छे एटले भल्ले चाल्या करे। तें गाय दोवानुं झरु कर्यु छे 
एतो बहु सरस काम छे। दोवायूं तेवुंज पीई जाय छे ना ? 

बासण खूब साफ रहे छे ? आंचक लाल पाणीशी ने पछी साफ पाणीथी 
धुए छे के ? तारा हाथ तद्दन साफ राखे छे के ? 

गायने साफ गुणपाटथी खरेरों करे छे ? तेने तारे हाथे खबराबे छे ? तारों 
आ आरंभ बहु सुंदर छे। मते फरी छखजे। 


जन पड [ न बीीियप €ः 


वर्धा, 
१४-२-३५ 

चखि. मदालसा, 

तुंठीक कागल लखी रही छो। त्यां रही गईं छो ए तो मने गमेज छे। मारे 
तो तार शरीर सुवर्णमय जोबू छे। शरीर अने मनती बच्चे एवो निकट संबंध 
छे के एकनी चोब्खाईनी साथे बीजानी धण्णे भागे जडाएडी होय छे। इंग्रेजीमां 
आना समर्थनर्मा एक कह्ेवत पण छे । उपनिषद्मा खीराकने लगती छे। जे खाय 
छो तैवो मनुष्य थाय छे । अन्नमांथी भूतों थाय छे। ए गीता वाक्य पण एज सूचते 
छे ना? एटले तूं साव निरोगी थई जा, थई शके छे। आने पण 
तारा अभ्यासनी एक क्रम समज। 

ओम सुबे छे मारे पासे ने दीवस कन्याश्रममां गालछे छे। 


(१५ ७ "व शहट। (2 


वर्धा, 
२८०४-३५ 
"कि, मंदालसा, . 
.. तारा कागछ मठया छे। खावा बाबत ताश काझे करोश । तबीयत . 
सरस करणजें। कह ह रा 
कर न 2 इ८। *च ९742 | 


82% ४, «५ 


बापुके आज्ीर्वादि ३६७ 


बोरसद, 
२३--५- ४५ 
जि. मदालसा, 
तारो कागक लांवो भले होय। मने बबी खबर पडवोज जोईए। 
जानकी बहेनते कहेजे ए घोड़े न बेसे। ए पड़ी जाय तो साजा थर्तां वार 
लागे। तारी एटली धास्‍्ती न रहे। अने घोडे चड़े ते पडें एवो रीवाज 
तो छेज ना ? ; 
तारा गुमडानों उपाय शोध्येज छुथ्को छे। मीठं जरूर खाई जोजें जोके हैं 
नथी मानतों के तेनी साथे कई संबंध होय। तुं छीमडान्‌ं सेवन करी जोजे। हूँ 
तेना प्रयोग करी रहयो छे। बे वार खाघा पछी अरधों तोलां पांदड्ा चाबी 
जोजे। तेथी भूख वधारे लागशे.ने रक्त शुद्ध थशे। परीणाम जणावजे। 


०६६ ६८0। 64 44 /५ 


वर्षा, . 
२१-७- ३५ 
सचि, मदालूसा, 
तारा कागकमां कहां अधटित नथी । वारो कार्यक्रम भने भमे छे। 
वांचवानुं भले छोडबूं । तने जे गमें ते बंगर संकोचे खाबानों तियम 
बरोबर छे । तेमांथी तूं योग्य खोराक शोधी लेशे । 
जानकीबहेनना गुस्साथी न गभराबुं। तेमां तथ्य होय ते तरफ ध्यान देव । 
शरीर गरम रहेवुंग जोईए । प्रार्थना बचे अभ्यास बखते रखती 
बखते टटारज बेसवं । माथ झुकाववानी क्यारेय. जरूर नथी | त्यां?- 
जोईलां कपड़ों पहेरवांज जोईए। ५ 
.. आ बची वस्तु उपर ध्यान देजें। हवे तो न्याय मत्यों ना? 
रणजीत पासे शीखे छे 'ए साई छे। गमे त्यां रुगी. त्यांज रहेंगो। 


.. जप एटा 4 ९ 





१.7 बिन॑त्तर, आत्मोड.]. 


श्श्८ट पांचवें पुशत्रको- 


: ९७६ 
वर्धा, 
२१०८-३५ 
खि, मदालसा, 
तारों कागकछ घणे दहाड़े मक्तचयों। तुं मांदी न पड़े ए शरते मरजी पढे ते 
खाजें। जे संयम पाष्वाना होय ते ध्वाभाविक पण्ण पछावा जोईए। कशी 
उत्तावछ नथी। क्रोष छोडवों, वाक्कक थईने रहेवँ, आश्रम जीवन गाठ्तां 
स्वततंनता आबे उद्धताई, अविनय, मोटाई कदी नहीं। 
०५ ह6/ *॥ 446 


3 
(अक्तूबर १९३६) 
चि, मदालसा 
तूं गभराती नहीं। जेती तेनी दवा न कराय। दाकतर कहे तेमज करव॑। 
खाराक नज अंपाय। फव्ठवा रस, ग्लकोझ, पीचकारी, माटीना पांण, 
साव शांति आठलंज थाय तो दरदी साजों थायज । काले आबवानी 
आज्ञा सेवं छ॑ 


०.५ 42 "व शक 
ह । ९९ : 
अ 
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(६ उपरोक्त पत्रक्की प्रतिलिपि ) सेगांव, 
३-१२-३९ 
चि. मदालसा, 
तें टंको पण रारस कागक छस्यों छे। जानकीबहननों भय छोडथों 
एटीक थय छे। खूब आतनंदमा रहीने तारु शरीर सरस करजे। शीमन 
जेवा पतिने पामीने तारे तेते अनें जमतालाछते शोसाववा छे! धर्णां एप्प 
कर्याथीज श्रीमन्‌ जेबों पति भकते । ईश्वर तने जरदी सारी करो ।* 
बापुता आश्वीर्वाद 
४१००८ 
२९-१२- ३२९ 
चि. मदालसा, 
शुं पराक्रमो करी रही छे ? जें थवान होय ते थाओ | चिता न करती। 
तूं एटला अभंगों शीखी छे ने विभोबानी पासेथी ज्ञान पान कर्य छे तेनो 
बरोबर उपयोग करणें। दाक्तरों कहे तेम करने । 
०५ (४0 <व #4 2 


:१०१: सेगाव, 
०१०४७ 
नि, मदालसा, 
तूं केवी गांडी छे? हवे श्रीमल आवे छे तो जल्दी जारी थई जजे। 
रामनाम हृदयमां राखजे । ए बधुं ठीकज करझे। हिम्मत व हारती । तारे 
जवाब देवातों तथी। जवाब श्रीसन आपरो। 


"६ ७७। कवच 44 टि 


8, यह प्रश्न शुजराती भाषा किन्‍्तु नागरी छिपिमि छिखा गया है। 


३४५० पाँचनें पुञ्रको-- 
११०४: 
सेगांव, 


१३-२०-४० 


खि. मंदालसा, 

त॑ पाछी तावमां पटकाई छो के? हारती नहीं। जलूदी साजी थई 
जजे | मांदगीनों सारामां सारों उपयोग ए छें के भगवान उपरनी आस्था 
वधारवी ने स्वभावने काबमां राखबों। आ रीते तुरत साजा पण 
थाई जवाय छे। अब्दुल! व शी वि 


+ १०३: 
। १३-६१ १-४० 
चि. मदालसा, 
तारो कागछ मने मक्ठी गयो छे। 
परदारते जवाब आपीश । ०५५ ु। व श्र 


४ १०४९३ 
१४--८-- ४ है 


तमे बच्चे कबि.। फेर आठल़ो खरो के पेलो कवि छत्तां पृथ्वीने वत्गी 
रहयों छे एटले पोतावा काममां मस्त रहे छे | तूं गगनगासिती एटले विचारोमां 
भस्त रहें छे। तेथी तारों असंतोष नोकरों साथे रध्या करे छे। ए रहे 
स्थां सुधी तूं गृहिणी तरीके घरने केम दीपावी शकशे ? ले आटलो छांबो। * 


१ (७7( न्च छिद् ! 


२१, मदाल्सा इन दिलों गर्भवती थी ओर गांधीजीकी देखरेख? सेवाग्रामम ही. 
. रहती थी। उप्ते  कवितामें पत्र छिंखकर गांधीजीसे आशीर्वाद मांगा तब उन्होंने 
. यद्द आशीर्वाद दिया। आगेके पत्नोंमें गांधीजी समय समय पर बच्चेक्ती मांकों. किस 
'. प्रकार रहना व बरतवा चाहिए यह बताते रहे। । 


धापूके आश्षीर्चाद 


है 
दी 
न्च्यि 


न 

छः 
ही ; 
कक 


स्यू दिल्ली, 
£ 9-०८८०-४ * 
लि. मदालसा, 
तारों कागछ महछयों। पढ़ेढां पण तारों कागछ मसक्षध्रो हतों। गण 
हुँ मांदी हती एटले रखी शकी न हंती। 
तुं भले मारा ओरडामा रहे । मार घर छे ते ताज छे ने? तारे 
मारी साथे रहेव्‌ं छे ते हवे हुँ त्रण चार दिव्रसमां तीककूवानी छू। मारी 
तवियत' हुवे सारी छे 
जमनालालजीनी' मांदगीनां खबर छापामां वांचीवे चिता भाव छे। 
भगवान एमने साझू करी दे एटके बत। तारी बानें मारा आशीर्वाद 
लि, 


प्व। गे! २, ० का १] थी * 


न्च् 


* २-१०-४ 


क्र 


चि. मदालसा, ्ि 

तूं भजामां हशे। मुज्ञाती होव तो मेने लखजे। दाकतर दोस त्थां 
आवबे ने काम देय ए न बतवा जेबूं थई पड़चूं छे। आज्ञा तो डे के 
हवे बहु करवापण तभी रहेतुं। ख्ावार्मा बरोबर सावचेती राखने । 
दाक्ू, मसाला, धीमा रांवज़ वस्तुओं न छेत्ती । स्वाद पछी करजे। 
: हमणा तो बाक्करने खातर संयम पाछजेज। आज 
ह ह ] व ९िवढ़ ः 
; १०७: मा] 

ि ३-१०-४ १ 
. चि. मदालसा, | । । ह 
ह में तने काले कागछ डुख्यों ते पछी तारों कागक मत्यों। हवे ते! .. 
तारा का्यब्नों. जवाब सथी आँपवानों रहेतो। लें सश्य पशक्रम कर्य १. 
दावतर तारी पासे आवे छे। मे तो माफ करणें बा ? ताश आवीने दर्शव्‌ 
'देवाना छे। खुश-रहेजे । लाधानां जद ध्याव राखने। दावतरः भावे छे 
 एु भने बंधु कहेशे। 0 ट्रिा, हैः 
ह १. मदालूसाकी पहली प्रसती सन्‍्डी तरइरों में जरेपर | 
था. कं, प्री. पु.-२६ 





श्श्ए . पांचवें पुश्रकों- 


फरी नथी बांचतों 
९५-०६९-४ १ 


लि. मदालसा, 
लारे विषे विचार रहयाज करें छे एटले मने स्वप्तां भाग्येज आवे तेमां 
तारे विपे आव्यूं। ते उपरथी छूखवा प्रेरायों छूं। स्वप्नू तअण दीवस पहुलां 
आव्युं। पण छखवबानो बखत आजेज मछे छे। 
बाक्॒कने पेटमां राखतां जेटली काछजी राखवी पड़े छे तेटलीज उछेरतां । 
तारा दूधनो गुण तारा खोराक ने तारी रहेंगी उपर आधार राखे छे। जेम 
तारा खोराकनी असर तारा दूध उपर थाय तेमज तारा स्वभावनी अने 
विचारणी पण थाय। आ अनुभवनी वात छखुं छं एटलके मानजें। तेथी 
लुं आग्रहपूर्वकय. खोराक माल औपध समजीने लेजे। स्वादने सार नहिं। 
ओऔषधमांथी जे स्वाद नौकछें छे ते खरो स्वाद छे ने पोषक छे । औषधनें 
रूद अर्थ्मा ईनें सुग न राखती | दूध औषध हूपे लेवाय ने स्वादने सारू पण । 
एकथी शरीर व्धे बीजाथी घटे। बाछकने कसरत, हुवा, मर्द वि. बरोबर 
मत्यां जोईए। आ बाबतमां कोईन्‌ ने मानती । घणा छाड छडाववा तैयार 
थशे। ते गमे ते होय छता तूं तारा मनने बढगी रहेजे । 
मारा स्वप्तानी मतलब पूरी थई। तूं मजामां हगों, वाकुक बधतों 
हरें। था दीकरी कजीया नहिं करता होय। तुं रड्ती नहिं होय। 
पथारीयेथी उठे पछी थोडा महिना अहि रहे ए कदाच दुष्ट होय। 
०५ हुढ। व 24६ 


४ १०९६ 

ह की ह र५७१०-४१ 
चि, मंदाकूसा, 

राधाकृष्णने कहा पछी आनी जरूर तथी । आ तो मात्र तने हसाववा 
खातरज।. वधारे पापड मोकछं ? 

तें रडे छे शाने ? तारा 'रडवानी असर पण बालक उपर थाय ए 
जाणे छे? ... कट (8 ह 
अहि क्यारे जावे छे/ . ६०६ (72/ व १94 ह 


बावूके आज्ञी्वाद ३२३ 
४ ११०६ 
लि. मदालसा, 
आ तो तने रमाइबा। तारा खबर तो मछशाज करे छे। मारा मंदेशा 
छता हशे। हवे कई फरे छे के नहि ? फरवा नीककवबुं जोईए। पण दाक्तर 
तह ता। 


वसाणा जेंटलां ओछां छेबाय तेम' पार | 
बालक वध्या करे छे ना ? दा. दास जाजें आववाना हता। 


५५ ९:४7 ५६ ९74 ट 
४ १११: 


(सेवाग्राम ) 
२१-११-४ १ 
नि, मदु, 

तूं धेछी छो ने घेलीज रहेवानी के ? पहुंली तके तुं अहि आवी जा। 
रहेवाने सार नहिं पण मत्यवानें तो खरँ ! ने पछी जेटलूं तारा हृदथर्मा होय 
ते ठालबजे ने पेट भरीने रंडी, छेजे। अने रदड़्वानी आवी सुंदर तक आप 
एटले त्यां रडवानुं बंध राखजे। बाकी तो जे वियमी बताव्यां छे ते पाठमे 
एटले सदाय' सुखी रहेशे । 


कक 


तमने बच्नेने, 
जप एु2। 4 24 हे 


शा चल 
(सेवाग्राम ) 
१-१२-४ १ 
चि. सदालसा, 
हवे तो तूं साव छुदी छो एम. दाकतर कहें. छे। एंठले ज्यारे इच्छे 
'हथारे आबी जजे। मारे ९ भमीए बारडोली एक महिना सारे जवान 
छटले ९ मी: पहेला आये एम इच्छें । तूं मजा. करती हकझे | बच ! पे बराबर 


गति करी रहेल छ एम दाकतरे कह्यूं ।. गन 
जल एक चुत दृगिय 


 » साथेनी पहोंच ओोफिसमां दई देजे। 
... १, मदाकसांकां बढ़ा लड़का, अरत । «४ 


जेश्ड पाँचतें पुत्रको-- 
४१8३: 
५ (सेवाग्राम ) 
४- १२-४१ 
खि. भदालसा, 
तारों कारनो कागछ आजे १०-३० वागे मक्यो। तें काले आव- 
वानी रजा मागी हती। ए रजा हवे नकामी। हवे ज्यारें इच्छे त्यारे 
डोकीय करी जजें। 
तुं खुश रहे त्यां छगी खेंचाईने मारी पासे न आवती । ९ मीए हुं तो 
डोकीयूं करीज जईश | पण तार मत अह्दीं आववाधी वधारे मोकर् थाय तो 


आवी जजे। 
है [ण्प हुआ। रा शिव 


8 ११४४ 
बारडोली, 


२-१-४२ 
चि. सदालसा, े ; 
तारो कागछ मछ्यों। बहु राजी थयो। एमां तारो आनंद तरी आवे 
छे। ताझँ श्रेय छे। संयममांज सुख छे। एटल याद राखजे वधी बहेनो 
साथे छो ने एटका आनंदथी रहो छो ए अत्यंत खुशीनी बात छे। के 


०.५ (४ "44 ९4 
: ११५: । 
ञे सेवाग्राम, 
का १५-६०४२ 


चि. मदालसा, 

..सुरेख्धनारायणजीने! विश्ये दुःखनी वात छे। हमणा तो सादोज खोराक 
लेता हशें। दूव, दहीं, फछता रस, भाजीना रस, खबाय। बीज के छिछका 
पेटमा न जाय। पेड पर माटीना पाठा फायदों करे, करांजबुं न जोईए। दस्त 
अक् कर्या बिना थे आने तो हछवी पीचकारी लेय। पहेली तके मुंबई जवूं 
जोईए। त्यां गये तो दाकक्‍तरो कहे तेज करवं रह्यूं । एवं बने के में बताव्यों 

ए खोराके केवाथी जो मात्र सोजोज हें तो दर्द शभी' पण जाय। . रोटी 


पदाल्साके देंबर। इनको अवेडिसाइटिसकी वीमारी हो गईंथी।..... हे 


बपुके आज्ीवर्दि ३१५ 


बरोबर चावीने लई शके छे। दाक़ छोडवी जोईए। जोर करव॑ पड़े एवी कसरत 
वे कशाय। कटी स्नान बहु फायदों करें। घर्भण झतान पण | 

. अच्चानें साह कई दवा खबरावती तहिं। तेने भाजीन॑ पा्णी, फछोनों 
गस देता रूप थशे। कसरत तो करेज। बीणुं अह्दी आव्ये। श्रीमस अल्लाहुबाद 
जाय ने वर्ष पतावी लावे। 


५४५५ ७८४। “४ 42% ५2 


वलश्वर, 
ब्दे ४5४८५ 


खि, मंदालमसा 
ताई केम चाछे छे ? शरीर खूब साचये के के ? 


जा एड वी १ 


सीमला फ., 
१०-७-०४५ 


चि. मंदालुसा, जा 

तुं केम छो ? मसे केम छखती नथी ? हुं गे ते काममा होठ तो पण 
तारों कागक तो वाचुंज। ओम मसुरी गई के ? ह 
ह ही ८.५ [/५2। ४४ 8946 
: ११८: ही इक 

हे सेवाग्राम, 

का २३०७-४५ 
चि. मदालसा, 

“जीवन कुटीर' नाम तो सार्थक थशे जो बहारथी मंरेली जेवी आदवी 
या मीठुं जीवन मेत्बती रहेशें तो। त॑ सारी छो ए जाणी बहु राजी धयो 
'छें। बली हुवे तो विन्ोबा छे ते राम * पंछी- श॑ जोईए ? सबरदार हे पाछी . 


: बिराक्षा कृंपमां पेढी तो। ५ ये 
। हा ५ 5 गिर इलाका कीवडि:: 


३, मदाब्साके घरका नाम 
२, मदालिसाका. छोटा भाई रामकृष्ण । 





३२१६ । पांचवें पुन्नकों- 


४१५९६ 
पुना, 
८- १०-४५ 

चि, मदालसा, 

तने लख्या बिना केम चाले ? निराशानी वातज मनमांथी काड़ी 
साखबी । निराशा केवद्ठ आपणी कत्पनामां बसे छे। 

भने ताव बेज दीवस आबी गयो। हवे-साझं छे। रसगूल्ला तो हुं आबू 
त्यारेज चखाशे। हवे तो खूब मोटो छागतों हशे। 

तमने बणेने 
एज ०। *च शगवॉड्र 
आ महीनाना छेलल्‍्ला अठवाड़ियामां त्यां.आवबानी आशा छ। 


8३ १२०३ 
पुना, 
४- ६ १--४५ 
लि. भदालसा, 


हवे तो तुं बे दीकरानी म।थई। जानकीबेननों हर्ष एवो घेको के मे 
वे तार कर्या। एनो तार न हत तो खबर न पडत। में जवाबमा तार आप्यों 
छे. ते तेमने धक्की गयो हशे। 

तारो कागछ मत्यों वांचीने खुशी थयो। हुं मुंसाफरीमांधी_पाछों 
आवुं त्यारे मने तारे घेर लई जजे। 

'तारी प्षासुमा तारी पासे छे ए बहु सारी वात छे | तमे बच्चे खुश हथी | 

ह ह तमने बधाते, 
न हल नव ९9%] 
2 १२१४ 

। । :. रबे-ह १४५ 
. लि, गांडी मवाछंसा, 5३ ह । 


..., तारों कागल मत्ठचों। .हवे श्रीमणजी आज्या छे एटले ए कहे तैम'. 
. करजे। तारा सलाहकार घणा छे। ए खराब छे। एटके- एक जेंनी उपर 
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नजर ठरे एनीज बात सांभव्ववी ने ए भ्माण वर्तव । बीजी वात सांभकनीज 
नहीं । अने करवा आचे तो कान बंध करवा। तो सूं झपादाबंध सारी थई 
जईश । चिंतामां तो नज पड़वुं। वाहढ्॒कने जन्म आप्यों छे तो हवे तारे 
तेनें सरस रीते उछेरबोज छे। देते खातर पण गांडी मटीने ज्ञानी त 
थाय तोय डाही था एडले बस छे। 

०६५ ९०7। “१ 4िवट 


४ १२३४३ 
सोदपुर, 
प ६- १२-४५ 

चि. मदालसा, 
तने तो जवाबनी जरूर बथी, पण मने छे। तने फरी पाछो ताब आबी 
शयों ए गमतुं नथी । तड़कामां सुवासी टेव पाडजे। भले धीरे घीरे वधारती 
जाय। पहेलेथीज तडकार्मा ओढीने सुरवूं अने जेम जेस तडकों गरम लागतों 
जाय तेम तेम ओढेल उत्तारता जबुं | ए एटले सुधी के छेवटे बग्न सुई शकाय। 
एथी छातीए तो साझ घईज जे, पण मारा अभिप्राय प्रमाणे शरीर पण 
रोगमुक्त थई जशें। 
०५ ५20 व ५ 4 


£ शश३ ३: 
स्ोदपुर, 
£ ४3- 2५ अल कर ' 


थि, मदाहूसा, 

ताहं बीज ओपरेदन थई गये ए स्ाझ श्यूं ।. त॑ मजामां हझे । ठीक 
पाठ जीखी रही छे। लखवा जेवी थाय प्यारे लखजे। रामक$८्णं मजा करे छे। 
सेवा करे छे। कमलनयन जाजे आदी गयों । बाक्कक ठोक हशे । वधे छे वा ! 


के 7५ ५७7। २ शव 
ग्र्शश 
फरी नंथी वांचतो..... ४ ४. ४.7. जेबांग्राम, | 
। पा, जे | एट-ट-+४ईई : 
जि. मद, हे - 


 .. तारी छपर दया जावे छे।. मे खीज पण |. दया आंबंबा जेवी तें 
“बाती करी । खीज एटला सास - के; ओटका वहांडां ते संघरी । 





डेश८ पांचनें पुश्नको- 


आपणे बीजानों बांक ने जोईए, पॉतानोज जाईए एमांज जीवन 
सुश्री थाम के ने आपण स्वच्छ रहीए छीए । तने कहयूं छे के तारे 
कोई परण प्रवृत्ति श्ोषबी के जे तने तारो विचारज ने करवा देख। एवी 
प्रवुत्ति महिलालम तो हतीज | ए न फाब्यूं। तो तारे एकले के कोई 
खासनी साथ सेवा काम झोथी काढठवूं। कई ले सुझे तो सेटीमाती बधी 
क्रिया हाथ करदी । चैसगिक उपचारना पुस्तकों बांचवा। गूजरातीमां 
छे । हिदीमा पण छे । 

मने दर गंगलबारे छखजेज |? अने बिगतंबार लखजें। रोष तो कोईनी 
उपर ते करवी, तारी पीतानी उपर गण चहीं। भजन उंचेधी गाता शीखी लेजे । 


भ्् ९० ! व्कव ढ/2५ ( ' 


: १२१५ ; 
भंगी जिवास, 
नबी बिल्ली, 
१-९-४६ 
चि. मदु, 
तारों कागढछ मक्कच्यो । जंबो उत्साह ए काग्रक्क बताये छे ते हमेशां रही। 
मंगकवारे छुखबातूं नज चुकबुं। मारो जवाब आक्ों के न आव्यो होगे। 
उत्साह जक्बावार्मां एकज बस्तुनूं काम छे। ईश्बर उपर जीवतो विश्वास | 
अ्रीसत्‌ साथ छुटथी पण शांत चित्ते ने बिनयञ्री बातों करजे। तेमज मानी 
साथे। बेधायती साथें सन सोकदं राखवं से कोईन माठ ने ऊगाजवें । 
. मारे अहीं १० मी तारीख रऊूगी तो रहेवुं पढशेज। 
रसगुूल्लाओंने बुची। 
तमने बच्चेनें 
०५५ ९४ [ नर 7466 
३, सदालसाकों इन दिनों काफी मानसिक अशांति रहती थी। २६०८-१६ को 
गाधीओीसी उससे रुक बारे वी आर अपने मनके। भार इलका किया ।: इससे उसे बहुत 


; उसी समय गांधीजीने मछाछ्साकों कहा था कि घह उनको हर. 
: पश्ठ स्ल्खा करें. 
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जि. महू, 
तारो काग्रछ् मतयों। 
तूं तारा दोषोज जो ने वीजाना गुणोज जोझे तो तुं झपाठाबंध आगक 
बबरें, में सुखनी अनभव करशे, दःख जेव॑ कईज नहीं छागं। आपणने कोईनी 
पाम्ेथी कशी आशा राखवानों अधिकार नथी। आपणे देशदार छीए तेथी 
तो जन्म रूईये छीये। लेणदार नथीज। था तु गढ्लेथी चीचे उतार एंटले 
आख॑ जगत तने सरक्ष लागशें । ज्ञा ज्ञानवार्ना तथी पे जीवत भबाड़े सरक्त 
बह्वाबबानों घोरी मार्ग छे। 
रसगुल्लाने घणी बुच्रीओ। 
५५५ (७7 ११ #वह 
? १२७: 
त्त. दिं,, 
दि १६-९-४६ 
नि, घेली मद, 5 
: तारों घेछो कागछ महछयों। छतां मने मीठों लागे छो। त॑ बेली' रही । 
तारी कारभार बधो श्रीमन चलाये छे एटले त॑ डाही केम धाय.? कमलतयत 
तो छाखोना वेपारमां पड्यो। बहेनों पोताना संस्ारभां। एटले ए पोतासार्मा 
पडचों होय तेमां नवाई शाने ? सावित्री भले गईं। तुं मजा करणे ने खुश 
जहेजे। ब्ध रामजीना खोढछामां मूकी देजे। कमकनयवने पण।. एसे भगवान 
बचावशे त्यां लगी तेने कई नथी थबान । कशी चिता ने करती। 


७५ ६/62॥ नया 8 4(४ 


* ले, विं।/ ४, 

' र्‌२तयत९-४६ 
लि. मंद,  . : 
55. +.तारी कार्गछ मो: 

,. खरेखर लीघेज रास्यूं -होय तो तो तादे 






तैनी गये छे।' पे आटला वखत सूधी . * 
ता बरमग करण चूकबंदान रहयूं एटके. 





३३० पांचवें पृश्नको-- 


तारे तो करज भरता जबव॑ ने हरखाता जवब॑ जोईए। हूं वर्षा पहाचु एटलामा 
त॑ आबशें के ! 
रा कि 
2१५ ए०7। न कीसय है 


६ १२६ 5 


न. वि., 
ता. १६-१०-४६ 
तचि. मद, | 
तारी प्रतिज्ञा न तोड ए इच्छु ।!* काम होय तो पत्तुंण रूखबुं। 
रजत सारो थई गयो ए ईदवरमों पाड। 
पंतिपत्नीमां जे प्रेम होय ते गाढ मित्रोना जेवो, ते सर्वथा निविकार 
होव। ते दुःख सुखना साथी होय। बच्नेमां एक बीजानूं सहन करवाती 
शक्ति होवी जोईए। एक बीजा प्रत्ये उदारता होय, बे वच्चे संपूर्ण 
सिखालसता होय । वहेम कदी नहीं, एक बीजाभी कई छानुं नहीं। 
मे छागे छे आटलुं बस। दुष्ठांतो मक्तीये त्यारे पूछजे। 
तमने वधाने 


प् प्ड्टा [ब्क्श्‌ ह$0॥ थक ( 


रेल, 
२८-१०--४६ 

चि. मद, ह 

भने तो ख्याल छ के में तारा छांबा कागछ॒नों जवाब तुरत आपेछौ । 
-पृण हपालनी नोंधरमां ताझई नाम नथी जडतुं। हवें कारू तारों बीजों कागकछ 
नवा बर्षनों मछथो । 

आपणु मब्‌ वर्ष आवबे त्यारे बात। 

तें रामने विये लख्यूं छे" तेनी वात में तो न करी पण जानकीभहेने 
पोतानो बिचार बताब्यों मारा पूछवाथी। बंध रामेनी उपर मकत जोईए। 
ए बाक्ृक लथी | एसे गमे तेज करवे जोईए। 


१.  मंदाल्साके एक मंगलवारंकों पत्र ग॑ भेज सकने पर। 
: शामकृष्णक्रे विवाहके बारेगें। 
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तू मजागमा हेशे | बंगाढ्थी कयारे पाछो आवीक्ष ए नथी जाणतो | 
आजे आदलंज। 
पल ब वडि 
का ९५7०7। व्यय 2 ८ 


हीरापुर, 
२६-- १-४७ 

चि., मद, 

तारा कागछ अनियमित थया छे। ए तारा अनियमितपणान प्रतीक 
तो नही होय ने ? जे होय ते; तुं कलछोल कर अने शांत चित्त था। तने 
ने रामने अहीं आववा देवा गमे तो खरं। पण ए खोद प्रलोभन गणुं छ॑। जे 
छापामां आवतुं होय तेमांथी ओछामां ओछा ५० टका बाद करीने वांचशे 
तो कंईक तालो मब्ठी रहेशे। डंंगरा दूरथी रक्चियामणा लछागे ए साभिद्युं छे 
ने ? अने ज्यां रोज गामर्डा बवलातां होय त्यां तमाशमीर तरीके पण भाणसों 
भारे पड़े। घणायने ना पाड छं। अने तमने बेने केम रजा आपुं ? हूं जाएं 
हुं के तमे कोई रीते भारे पड़ो तेम नथी। छत्तां संयम जाद्थवजों। अने त्यां 
बेठां जे सेवाकार्य करशो एटले अंशे आ यज्ञम्ां भाग छीघो गणीण। 
छोकरांगोने साचवजे। ताझई शरीर साएं राखजे। राम मजामा हमे । 
एणे पोताने विधे निशुच्य क्यों ? 


५ (४। न्क्य 44 


३०-०१०-४७ 
चि. भदालसा, 
तारो कागल मलबों। गुलवेन पासे गई आवे ए मने तो गसे छे। केस के... 
गुल्बेननो संग ए सत्संग छे। बढ्ी पूनानी हंवा पण तारे साझ ने बाकी साई 
बहु सारी। तुूं पुता जाय तो उपलीकांचन” पेण जई आवजे! मारों आयलो ' 
 कोगऋ मछ्ों हशे। 0 78 रे 


व 


# ः हर 52 । कप [2। कदि 


री 
्‌ 
घ 





पूनाफे पस् गाँवीजी झोस खोेन्ण गया पक्षितिक चिकित्सा केंद्र. 


बे पांचनें पुश्नको- 





जि, मंदालसा 

वारो कागछ मछलदो। तें तो मारी पासेथी नथी माग्यों। पण हुं तो रूखुं 
केम के तुं हुजु बहु प्रपंचमां पडी छो। # # % # % #। तारे श्रीमन्मा 
समाई जबूं जोईए। में तो जोर छे के श्रीमन तने पूजे छे । तुं एने 
पूर्जे छे पण श्ीमनने जे ज्ञान छे ते तने नथी । वासंतीसे बर्थू कहें एसां 
हुं वाई दोष थी जोतों | ए डाही छे, पण हें बथी सांवतों के बसंती 
तने वोरबा जेंटली झवित राखे छे। तारे सुख श्रीमनरमां समाई जवामांज 
के । ए विषे मने शंका नथरी । जो तुं ज्ञानी होत तो हुं कही शकत के 
श्रीमन साब्े लडजे | तुं एवं ज्ञान तो धराबती नथी एम कवूक करे' 
छे । जो तने आ वातनों घुंटडों उत्तरी जतों होय तो हूं कह छूं तेनो 
पूरों अनुभब करजें । जरा जेटली पण शंका होय तो विनोबानी पासे 
आ कागछ मूकजे । ए कहे तेम करजे । नहिं तर पण विनोबा पासे 
तारे आ कागछ मूकवों तो खरों। वासंतीने पण वत्तावजे। रामती सगा- 
ईनूं समज्यों | में एमां साथुं मार्य वथी | बंने सुखी थाझों अने शुद्ध सेवा 
करीने बंने पिताजीवा नामनी उज्बत्झतार्मा वधारों करतां थाओ ए मारी 
अभिलाषा । आटलुं रामने कहेजे । 

तारों वीजो कागक मत्धों। 


(प ६६० दम शक | ॥ 


५ १ह४ड: 


| पटता है हे 
रएलड-४9 |... 
चि. मु, . आर रे कल 
... तारों कागक्त मह॒भों। राधाकिसत, जांजूजी अहीं. छे। चर्खा संघनी. 
' सभी इसी ता ? 0 5 न हे 0 कक 8 
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ताशी अस्थिरता ने गरांडपण छेक काढी ताखजे । श्रीमनमां ते तने 
खोने तो तुं तमे जोगे। ए शिवाय तारे सार बीजों मार्ग नधीज। जेणे 
कोरे पाने तने सही करी आपी" तेचे तूं ओछले छे ? 


2 टुल। व ९4८) 


चर न. दि., 
९-५ “४३ 
जि. मदालसा, 
तारों कागछ मक्चो। 
श्रीमनू १२ मी तारीखे अहीं आये छे। हवे हुँ हरिजनमां छूखतो 
थयो छूं। एटले तारी गूचवणों ते वादे दुरस्त करावजे। ताझं कहेव बरोबर 
समजी नथी' शकयों । मारा कोई लखाण' के वर्ततमांथी छटकी जवानी 
बारी नज शोधती । ज्यां मृश्केलीओ बडे ते दूर करवी घढें छे। मारा 
लखाणमां स्वच्छेद होवीज न जोईए । मार्क जीवन संयम साह बरतें छे।. 
एमां पार न उतरूं ए बने। पण हुं कदी स्वेच्छाचारते साझ दरवाजा नहीं 
शोधुं एवों' भरोसों छे । ह ५ 
ह * ०४६ ७। व *4 2 


'॥ १85९४ ; 
न, दिं., 

- छ- ७-७ 

चि. भद्दुं, ह । दि 

तारों कागछ मछथों। मारों तार तने मछयो हशे । हवे तो भरत घोड़ा... 

जेबी धई गयो हशे। एने. रखडवा न देती। ह 
हुं तो इच्छूज छुं के तुं भहिलाश्रमममां गुलतान थई जा। ए जमवालालनों 

घर्णा कामोर्मा मोटु काम छे | तने तेती पंड्खे राखी तेमां पथ हु बच्चा के ते... 





नि श्ीमगणीत रागंम झांगा 








मदाल्साने हूं. १५ 
साये तो दरिणन पं; 


पात्नव पृत्चका-- 


ह३े४ 


तेमां मशगुल थई जशे । हवे तमे बंय जणा संयम राखी शको तो छोकरां 
उत्पन्न करवान्‌ं बंध राखजों के जेथी तुं बेनी उपर ध्यान आपी शके ते 
हिलाश्रमन काम संभाक्ी शके । महिछाश्रमने तारा जेबी सेविकानी 
जरूर तो छंज। तू तेमां पड्श तो श्रीमन्‌ तेमां वधारे रस लशे | 


ला आज वधयाशी $ । 
सुशीला आजे वर्धाश्री आबी । ०५ (० व ९94 
: १३७: 
जगतपुर, 
११०७-४७ 
चि. मद ः 


तारा बे कागछो मछवचा | सवारना ३ बाग्यानों उठचो छ एट्े आ पत्त तो 
तने लखावी दर्उं। तुूं साव शांत थई जा अने पोताना काममां परोवाई- जा। 
बीजानो विचार छोडीने पोतानोज करवो। अने पोतानों' करतां- हवामा नही 
उडवु। पण झीणुं मोटु जे कर्तव्य हाथ आव्यूं होय तेनुं पालन करी शांत रहेवु । 


०५५ ६४ "व ९74 ९ 


कलकत्ता, 
१७--८-४७ 


वि. भदालसा, 


लारो कागछ मतथों | 
भगसाक्ीभाईने लई गई ए ठीक कर्यु। भरते झंडो बरोबर चडाव्यों 


हशे।* तुं साब शांत थई हशे। 
बाकी मनु छखे ते।* - पर 
' तमने बधाने . 
८५ ६27! *(६*/94/ ः 


१, १५ अगस्त १५१७ को भरतके हाथों घर॒पर झंडा फंदराया गया था।.._ 

२, मदारूसाकों गांधीजीका लिखा यह अंतिम पत्र है । क्योंकि इस पत्रके मिलनेके 
फ्लो दया था कि उसको अब पूरा मानसिक संतोष मिल गया 
है। उप्तने उनका शोश केसे करनेके लिए आंगेसें हर: मंगलवारको' उनको पत्र ने. 
लिखनेकी भी इजाजत मांग .छी थी। इसके बाद मदाकसा आओ, मलुवेन गाधीसे पत्रव्यवद्वार , 







65 जया 


छेश्वमे 
करती रही ! जीके साथ रहती थीं और मदाल्साकें पत्र उसको बताकर 
उनकी सकाहसे सवा दिया करती थीं। हे | 


बापूके आशीर्वाद ३३५ 
४ १३५: 


चि. ओम, 
इतना गृूजराती जानती थी सत्र भूल गई क्या? तुमारें छिये तो 
हिंदी गूजराती मराठी मारवादही सब एक सा होते चाहिये। अबकी 
बार गूजराती या मराठी में छिखो और कहो कितनी कातत्ती है कितना 
बुनती है तकलछी पर कितनी गति हैँ। खानेका बहोत लेकर छोड़ देती 
हैं कि गरीबोंके जैसे जितना चाहिये इतता हिं छेकर थाही साफ करती 
। गीताजी पढ़ती हैं! 


427 ४-#%/ 684१ 


; १४०: 
ये. में., 
२०-८-३ २ 

लि. ओम, 

, तारों कामकछ मछथो। तारा अक्षर तो ख़ब सुधर्या। ता वजन छे 
ए बंबुं नक्‍कर शरीरने लीघें होय तो तेने घटाडबानी भी जरूर छे ? 
तुं कदावर ने जोरावर थाय तो वधारे सेवा करवा छायक थशे णो साथे 
साथे मन पण जोरावर थशें तों। जो रोगने छीघे शरीर फुल्यूं होय तो. 


जरूर बजन भोछ करवानों प्रयत्त करवों जोईए । कई रोग छे ” म्ते. 
कांगछ लख्या करजे। आम 
छल टुडा १०224 ' 
+ १४१: 30380; 
र७४-ई १३२. | 


जि, ओम, 
.... तूँ भारे छुच्छी छोकरी छागे छे। झीएु कांतवुं नहि. एटले जाडा सूतरने 
परीषकारमां गणावी देवुं। आंबधुं तने विनोबा शीखवे छे के जानकीमैया / 


३३६ | पांचवें पुञ्रको-- 


४ १४२: 
१९--८-३४ 
चि. ओम, 

तारा कागछ मतयदा छें। तूं आछूस न करती । रोज अमृुक कल्ाकज 
राखबो के ज्यारे कागढ रूेखबो। एटले ते कलाके बीजूं काम थायज 
नहिं। धीरज राखीने सरस अक्षरे लूखबूं। शुं खबाय छे, पीवाय छे 
केटली उंध आवे छे, दुःख केटलं थाय छे, रझ केम आवबे छे, कोण कोण 
मठवा आवे छे ए बधूं विगतवार लखबुं। वातो न कराववी बीजा करवा 
आवबे तो न करवा देवी। आबा नियमों पाछठवाथी रुझ बहेली आवशे।* 

तारा बखतनों हिसाव आपजें। तमाएं बधानुं सुवान क्‍यां थाय छे ? 
इस्पीतालन वर्णन आपजे। बीजा कोण दरदी छे? 

गोपी हजु अहिज छें। मांदली जेवी तो रहेज छो। एने कागछ 
लखजे। मदालसा रोज सेवाना कलाक भरे छे। तारा कागढ तैने आपुं छूं। 

अत्यारे सवारता चारतों बखत हवे थबा आव्यों छे। दातण कशीने भा 
लखवा बेटो। 

जानकी मैयानो कागछ वांची राजी थयो। हवे तो खुंश हशे। 
ह ७ हट #32॥ १ 


:१४३ : 
ञ्र 
२०-८- ३४ 
चि. ओम, 
तूं अक्षर गमे तेवा काढीने मात्र बचन पातठवा खातर बेठ उतारीने 
कागछ छसे तो मतते तारा कागक्ो ब जोईए । वचन पाछवुं तो मन अने ' 
कर्मथी ! सनमां पाछवानी चोरी होय ने कर्म पात्यानुं पुण्य' मेल्ववर्बू ' 
मे बने एवी बात छे। में ए जराय न गमे। सें ए नथी शीखब्य 
के जे कश्वुं ते बरोबर जने सुधडताईथी करवुं ? नाना के भोटठा कोई 
_काममां बेठ मे उतारवी। 
. एकेय पत्ठ. चकामी न जवा देती। 
का | न ५+० ७7। | 6। बिक 


| जमनालछाब्जीका कानका ऑपरेशन वम्बईमें-हुआ था, उस बंरिमे गांधीलीने . 
“पूंछा है । ह । की | 


बाएपुके आशीर्वाद ३३७ 


श्डड ; 


लि. औम उर्फ सोती सुंदरी,' 

तें ठीक कागकछ मोकत्यों कह्विवाय | अक्षर हजु बधारे सारा होवा जोईए। 
तुं सुवामांथी सीवबा तरफ जाय छे एटले विचारा दरजीओं हुवे शं 
करशे ? पण एओने भयन्‌ कारण सहि रहे केम के थोदाज दीवसमां 
तु संचा उपरज सुती जोवामां आवशों। 

तारा कलाक भदाहसा रोज हुज भर्या करें छे में बीजों धंचों तो 
हवे शो होय एटले माखीओ उचाड़े छे। 

कागकछों बरोबर छूख्या करजें। हज वातों बहु करवा न देंती। 
आंबे एओने जानकीवहेन वातों करावे। एने बातों कर्या बिना तो 
चोले एम छेज नहिं। ने तेमांदों तुं सहेजें भक्छी शक्रे पछी काकाजीनी 
साथे वातो केरवानुं शुं होय ? रे 

भाई वजन, आजे राधाकिसने लीधुं ९८ धर्यू एम वध्या करें तो 
क्यों लगी जवाशे ए तो कोण जाणे ? ु 

तुं रामायण बरोबर गाय छो के ? सुमित्रा लक्ष्मणता संवाद खरेज 
हृदयद्रावक छे। पण छुवा संबादों तो रामायणमां खूब भरेछा छे। 

तुं केटले बागे उठे छे? ह 

गोपी आजे वल्ेबनें खातर जबलपुर गई। पाछी जछूदी आववान कहँयुं 
तो छे। गजानतना कागछ पण आगव्या करे छे। 


(न प्र । न्द्ण्‌ ९) : 


के २५-८-३४ 

-चिं. ओम, ु | 532 

तारा कागकछ मत्ठे छे। अक्षर मने जोईए एवा तो नहिज पण ठीक: -छे. ॥. 

किसत् मंत्झी जाय .छे के ? के ४ आ 0 
« १. १०३३ में गांधीजीकें हरिजन दोरेके: समय ओम' उनके साथे थी। बंसे' 

समय उसकी उम्र १३ वर्मके छूगशय ४ ; परसे मग्ल 

था | जब भी स्गय प्र दा चर च्च्‌ 


गन भा! | रखे ही दा 






३३८ ' चर्च बुच्चको-« 


रोज लखवानुं तो धणुंए मद्ठे। में क्यां मथी सूचव्यूं ? कोण कोण आवे छे ? 
खावानुं शृं आपवामां आवे छें ? उंच केटली लेवाय छे ? ओडछी होय तो तारी 
दविति तुं आपे छे के नहिं. एवं वधू तो लखीज शके। रोज रामायण 
बांचती होय तो शुं बांचे छें ए पण रूखाय। 
५» (५2। <व ९ कि 
४ १४६ ६ 
ञ 





२९--८-३े४ 

जि. ओम, 

तुं जबरी छो! मारवाडी तो सरत्त छूखती जणाय छे। मारवाडीमां 
ने गूजरातीमां बहु फरक नथी। कोई तो कहे छे के गूजराती मार- 
वाडीमांथी नीकव्ठी छे ने हवे मारवाडीने आंटी देय छे। तेथीज तें भने 
दत्तक बाप" बनाव्यों छे ना? मदालमा उभी उभी तारी टीका करे छे 
के तें मारवाडी सरस नथी लख्यं | पण जेवों परीक्षक तेवीज परीक्षा 
होय वा। ने वढ्गी मवालसी क्यांनी मारवाडी शिक्षिका के परीक्षिका 


बनी छे? एटछे मारवाडीमां तूं पास छो। 


० ६.6/ चल &)करि 


२००९-३४ 
चि, पंडिता* ओम, 
आ वबखतना कागढछमां .तो तें सरस बीध आप्यो छे। पण तारा 
बोध प्रभाणे तूं चाले छे खरी के? जो हुं आराम न छेतो होउ जतन 
न करतो होठ तो दर रोज अरधा रतलते हिसावे वधू के ? जे रीते काम 


- गांधीजी ओमस खूब मज़ाक किया करते थे। ओम भी गॉधीजीके साथ बिनः किसी. 
' झिक्षकके मज़ाक करती । छेस ही मज़ाकर्म ओमने कहा था कि ग़ुनराती मारवाडीमेंसे' 
निकली है और इसलिए गांधीजीको अपना. :दष्तक बाप ! भी बनाया था। ह 
. २, परोपदेओे पांडित्यम' के जर्थमें गांधीजीने ओमको यह पढदंवी दी है। उससे 
ग्रांधीजीकों छिखां था कि उनकी पूरा आशम छेना' चाहिए, वजन बढ़ाता चाहिए, जादि 
.. आंदि। गांधीजी बच्चोंत्री भी सलाह कई बातोंम छिया करते थे शौर अपनी: शवलतके मुत्ता- 
. विंक. सलाह देनेमे जोम कभी. आगापीछा करती थी। इसकिए गा गांधीजी 
_ओमकों पंडिता कहा करते थे । कह 





धापके आशीर्वाद 8३९ 


करती तें मने जोयों छे एनी साथे अत्यारनी सुना करे तो तुं मने 
आाहयु ने उंचगसी गणें। सारंज छे ना के तुं त्यां बेढी हेंगिय गा्डेवर्मा 
जांदा मारे छे ने चापडा मारे छे। ने बदरामां थोड़ी काकाजीनी सेवा 
करे छे। हेँंगिग गारइननी कथा तूं जाणे छे ? आपणा जेवा गदीबने 
फरवानी ए जग्या नथी एवो मारो अभिप्राय छे। त्यां तो फक्कड माणसों जाये 
छे। हे त्‌ जाय त्यारे जोजे ने मने छखजे के त्यां तें केटटा गरीब माणसोने 
भाल्या। हूं तो त्यां एक के बे वार जईने घराई गयो। 

मारी पासे तो तें भले ताई ज्ञान ठलूग्यं। वत्तक बापना तो एज 
हाल थाय। पण काकाजीने भड़काव्या नथी ना ? 

तारा ऊखंबामां भूल छे। काकाजीनं वजन तूं १०४ बतावे छे। एने 
तो हुं चार दीवसमां कदाच आंटी दईश। तूं २०४ तो नथी सूचबती ? 
रामायण तू वांचें छे ? 

ह ५ (७। चय ९* १2 


: १४८ : 
हरिजन आश्रम, 
सावरमती, 
१४--९-३४६' 
लि. ओम 
..तुं बापुजी पासे आबी गई एम भ्रभावती छखती हती अने तूं बासीदूं, पाणी 
अने बापुजी नो मावी करवानूं एटलां काम तें छीधां छे एम पण प्रभावती रूखती' 
हती | वसुमतीबेन द्ञाक करे छे, ते पण जाप्पुं। अम्तुलसलछाम तो छेज अने हूँ 
जाणुं छूं के. ते उपरनुं वासीदुूं वाले छे। जने मिम्‌ पासे पण जता हतां। 
तुं मिमु पासे बे बखत सतार वगाडवा जाय छे। पण निमु तो छखे छे 
के हुं बे नण बखत बापुजी पासे जाएं छूं पण तूं एने शीजबवा जती हओे। 
भरने तो अहि श्री जः 
के एमनी. तबीयत झादी हझों । बापजी । 
, पहंचवा्ना छे तो तेमनोी तबीयत केंदरी के थे तू गने कखने। 
सौ. जानकीबेत मश्नानां हशी । सो. गोँमत ह 
' छबीअत केवी रही ते छखजें! बमेनें मार 
. के गोमतीबन बापुजी पाक आवे छें 





पंनालालजी नी हृधी खबर नथी पटती | से माशा हे . 


हू. १० साए द्ू दषा 








हडटे पांचवें पुश्रकी-« 

भाई रामदासने चरण दिवसथी ताव नथी । आजे नबकाई पण 

स्हेज ओंछी छागे छे। अहि गरमी पढे छो। वर्धानी जेवी हवा ,अहि 

नथी। सांजे ठंडक थाय छो। । 
लि. 


€्‌ 
प्वां गा २, ०८ ३॥ ९ ॥% 


४ १४९ डे 
ञअ 

७-१ (>३े४ 
चखि. ओम, 
तारा कागछनी आशा राखबी फोकट गणाय। में तने नथी लख्यो पण 
मारा स्मरणमां तूं रहेलीज छो । आ बखते तार आचरण मने मुद्रर नथी गम्पुं | 
तारों कागछ पण नज गम्यो। तेमां खोटों बचाव हतो। मारी साथे आटला 
महीना फरीने तें शुं मेल॒व्यूं ” एनो हिसाब करीश ? मने लखीश ? कांग्रेसना 
समयमां एक छेडेथी बीजे छेडे जती तूं मनें जणाई। ते दीवसनों तारो वेश ? 
मारा दू:खनो ने सारा कोधनों पार न हतो। तें आपेलूं वचन पाछजे | क्ृत्रीम 
क॒दी न थजे। जेवी हो तेबी देखाजे । तारी सगाईनी वात चाली रही छे। तेमां 
तूं स्वतंत्रपणे तारा विचार जणावजे। साची रहेजे, सात विचारजे 
साचुं बोलजे। आटल तारा गजा उपरबट्र होय तो मारो त्याग करजे। 


चोरुखे अक्षरे छखाएला' तारा सविस्तर कागछनी राह जोईश। 


४१५ ६८/ ५०7 ९242 


हक ह ((>न्रेप 

लि. ओम, _ रा 
तारुं आछस क्यारे काढशे। तारा काग्मां मोत्रीना दाणा जेवा अक्षर 

तथी । छांबा कागक्रमा खबरें तो कईज नथी आपी | मने हज लागे छे के काने 

. मुंबई जई एक बार देखाडी दीधो होय तो सारू। जहीं टाढ ठीक पड़े छे। अमे 

सो वगडा्मा पड्या जेबु ज़ागे छे। - सरस छे। छोंकोने मक्तवानें बह रहे के . 

_ तैथी कामने पहोंचात नथी। ह 


- आपके आशीर्वाद बे४ १ 


मदालसाने कहेगे ए लखे। एनो खोराक शो चाले छे ? बजस थ॑ छे 


जी (४7 'स कीट व ट 


महेरताज तने मने बधाने भूली गई छे | दा. अतसारी ने त्यां मजा करे छे। 


(तारीख ? ) 
बि. ओम, | 
आ खाता खातां हखं छुं एटले सीसामेन थी। 
खातां लखबुं कुटेब छो । सीसापेनथी लक्लव पण कुर्टन छे। एनी' 
नकछ न करती। 
कान तने हज गीडतोी छागे छे। तारे मुंबई जब जोईए। 
तार करवा धारुं छूं। मदालुसातूं पण लखजे। 


०५५ ए४( का ३24 4 ; 


मंगनवाडी, वर्धा, 
/<८-११-१५ 
चि. ओम, रे 
तारो कागछ घणा दिवस राह जोवडाव्या बाद आव्यो खरो-। तने ठपको 
थोडोज लखी शकाय एम छे ? तुं जेटलूं आपे तेटलू स्वीकारी छू छूं। आनंद . 
मानबो रह्यो । तारे विषे अंबुजम पण वारंबार खबर आपे छे।" त्यां तने सुंदर 
अनुभव मछी रहयों छे, तेनो प्रेपूरों छाभ लेजे। अंग्रेजी तो उत्तम करशेज। 
त्यांनुं संगीत पण बहुज सरस गणाय छे। ए बरोबर झिखी लेजे। तामौर : 
तो दिखशेंज एवी आशो राख छुं, अने त्यां हिंदीनों प्रचार करके एवी .. 
पंण आशा राख छं। चरबी पण ओोछी. करजे। टंकामा एटले दर जईतें.. 
बेटी छो तो मो पण एकाक्षरी नाम रांखें छे तेने शोभोवजे ) जेंता 


ह . ओम : दक्षिण भारत॑में, मदनपह्नीमें  विश्योदया स्कूकों गंढने गई. थी... 
' श्री, अबुजंम्भा वहांकी मुख्य, अध्यापिका थीं। 27 8600 0 


शै४२ पांचने पुश्नको-- 


कननअनल्‍लनजनन नीच कलजली नल जि ल्‍ली , ल्‍ल तन ल्‍ न्‍ लत जज तन जी ">"न्‍जलनञन++ +++ ५5५ 4 फल न ल्‍ है न्‍ जज न्‍+ जन-+++++++०>-+- 





सनामथी कल्याण थाय छे एम शास्त्रों कहे छे, ए नाम राखीने त॑ बेठी 
छो तो एनो क॑ई अर्थ हशें ना ? एटले ए अर्थ तुं साचो पाह एम 
हूं इच्छूं छं। एने लगता केटलाक गुणों तो तारामां छेज। थोडा बधारे आवबी' 
जाय एठले जग जीत्या। तने एक बीजी खबर न होय तो आपुं । जेम महा- 
राष्ट्रमां तेम तामी लनाडमां संस्कृतना उच्चार घणा शुद्ध क्रवामां आवे छे। 
भहाराष्टरमां उच्चार छे पण एटल उत्तम संगीत नथी | तामी लगवाडयां तो मंत्रों 
विगेरे मधुर अवाजथी अने सूरमां गबाय छे। अंबुजमती मारफते ए तु मेछ॒वी 
शकशे | आ। बधुं स्हेजे मे एवं छे। एनी पाछकछ घणों वखत आपवो पड़े एवं 
कशं नथी । आ वर्ष तारे सार .मंगल्वदायक निवडों। आरंभ कर्यों 
छे एटले कागकछ. वखतो बखत लख्या करजे। 


५५ ९५०४ 4० ९24९ 


8 शपरे ; 
वर्धा, 

| २७-१ १-१५ 
चि. ओम, 

तारो कागछ मकयो। शिक्षिकाओं छोकरी साथे अंग्रेजी सिवाय बोलीज' 
से दके ए मने तो असहयज छागे छे। ए बिधे तारे विनयपूर्वक संचालकोनी 
पासे भोड़ निवेदन करवुं जोईए। एम शा सार ए लोकों करे छे ? तारों कागक् 
हीक छे। तने तो एवी वस्तुथी देबाई जतां वार चथी छागती | त्यां जे 
कई साझं छे तेनो संग्रह करजे, त्याज्य छे एचो त्याग केव्ठव्जे। 


०५५ ९७॥। "(व ९4 ह ह 
: १५४: 
अं. दि 
_ लखनऊ, 
२०-२१ रेद . 


लि, ओम, .. 

हैं जाणूं छे के मारी मांदगी- तने नहीं लखबानूं सरस- बहानुं 
. मच छे। पण ;तुं जाणे  छे. के तारा कागछ म्चे बोजारूप नज थाय। 
एम कार्गछों लखती भाय तो तूं सुती सुंदरी मठी जाय ना ? 


आपूके आशीर्वाद ३४३ 


थआ कागढ लखवानूं कारण तो ए छे के त्यां तूं आनंद्मा नथी रहेती, धर 
सांभरे छे ने कोईवार आंसु पण ढाछे छे । एवी नाजुक क्यारथी थई ? आपमे तो 
ज्यां रहीये त्यां घरज छे। छेवटे तो आ जगतमां चंदरोज' ना मुमाफरज डी पे 
ना ? में तो ए भाग नथी जोयो पण कहे छे के हुवा सरस छे ने सुंदर पण तेवोज 
छे । श्री. डंकतने मक्ती हशे। त्यांचूं वर्णन आपजे। 

काकाजी, मदालरूसा बा साथेज लखबऊगां छीए। भ्ीजी तारीखे 
अह्लाहबाद जईथशुं ने पाछा आठमीए धणा भागे जावशुं। १५. मीती 
आसपास वर्धा पहोंचवांनी आशा छे । 

मारी तवीयत हवे सारी गणाय। हरिजन सेवक मेकने छे ? हुवे 
तो इंग्रेजी ॥भ बरोबर समजती हशे। 
०६ ह.6 "त 44 


लॉ 


श्ष्प्‌ 
ञ 

सेगांव, वर्धा, 

११-७-३६ 
चि. ओम, | 

मारे अहिया नानकडी प्ृस्तकशाक्रा काढवी छो तेमां मराणी 

पुस्तकों जोईए। तारी पासे, मदालसा पासे के हरकोईनी पासे 
वाना मराठी पुस्तकों जेन॑ त्यां हा काम न होय एवाँ होय ते मे 
भोकली देजे। शिखवाना अते वांचबाना। अहियानूं काम चालझे नहिं तो 
ए. पुस्तकों जेतां हझों तेने यपाछां मक्शें। अहियानूं काम चारशे. 
तो अमुक्र मुदत पछी एं पुस्तकों पारछां मककें। ओछारमा ओछी मुक्त 
ए' छ भाहिना। अने जे पुस्तकों आपी दकाय ए आपी देवाना छे। आगयी ' 
देवाना होय एनी मने यादी मोकछवी । दस रुपीयाथी वधारेती छायब्रेरी 
मारे नथी करवी | एटले तने ख्यांल आबी जशे के भारे कई जातना 
' पुस्तकों जोईए। मराठी छापां कोईनी पासे रहेता होय तो ते पण त्यां 
“उपयोग थई गयों हीय व्यार पछी जोईए। आमगा मोटा दाननी बात 
नथी। मोटेरांजीनें डोछवानी पण बात सथी । पण सारा जेबा थोडीक' 
. गामड़िया प्रति दृष्टि रासे तो ते आबां आबां काम सहेजे करी बर्के। . 
हल चीभद राकीनें बःरडे। एमां रख नं आबे. तो वेधंडक थईते ना 
 रूणी मोकयजे। एडले व्की बीजे.ठेकाणे. करंग्रीक्ष ०१! ै 









च्हड वाचवें पुश्रको- 
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(उपरोक्त पत्रक्ती प्रतिलिपि ) 
सेबाग्राम, 
१-१ १-४०... 


क्ष 


ज्यि, ओम उर्फ सोती संदरी 


खत लिखकर वड़ी महेरबानी की ? मेरे नामसे भी नसन्‍दादेवी ह. को 
प्रणाम करना'। अब तो तू पहाड़ोंमें रहनेवाली बनी ! * हम लोगोंको थाद 
करती है यह कुछ छोटी बात नहीं है; तुम सब खुश रहो। 


. बापूके आशीर्वाद 


सेबाग्राम, . 
२-९-४१ 
लि. ओम, हे 
,.. आखरमें खत लिखनेकी तकलीफ उठाई सही । अब तो काकाजी भाहिं 
जौयगे। और कितना और कैसा तया अनृभव लेकर ।तैरी जगह ऐसा वर्णन. 


१, ओम शादीके बाद इन दिनों नैनीतालमें रहने छगी थी । 


बापुके आशीर्वाद श््डप्‌ 


देती हैँ कि दिल चाह कि मेरे सब मरीजोंकों तेरे पास भेज 
सिरे जानकी देवी और मदालरूसा नहिं ? क्यों? 
दोगोंकों 
4८ इन कक 
४ १७८३ 
घुना, 
*.. १२-०१०-४५ 


तारो कागछ मत्तथों। अक्षर अस्वच्छ करीने माफी जानें मागवी ? 
अक्षर खराब नज करवा। 

बेबीतो मूक संदेशों मछघों। एमनां' कोण ? नाम लेवासां शरम राखे ए 
तो भवलापणनी सीमाज कहुं वा? मामों तूं मोककछ तो कोई पसंद करूं। 

सुशीलाबह्ेन आवी गई छे। एनुं काम सरस थबुं। 


डक का की 


सेबाग्राम, 
ह ट>ए-ढ रे . 
'चि. जैगदीश और चि. चन्द्रमुखी ह 

लि. कमलसयनने जानकी बहन मार्फत तुम्हारे लिये बाकी बाद मांगे हैं ।. | 
में कीसे इन्कार कह ? में सुनता हूँ कि तुम्हारे बिवाहमें अमर्यादित खर्च हुआ . 
है। मुझे तो यह: पसंद. नहीं है। बहुत जीओ, सुखी हो और साथ .. 
साथ हर कार्यमें गरीबोंका ख्याकू करों और. उतकी सेवा करों।. 

हि बापुके आशीर्वाद 


.. नक़्ल, परसे लिया गया). 


पांचवें पृत्नको- 


“9 
हैँ 22 हा कटा #2. ध्कै 74 कक १५ 
रु 
£244 ५ उ7>72 
777? 29 4८/772 ७० 
#27४/ कक # कट 
बली>247 &7८ छा 
«९ ट 2 
न “6८7 2 
द मी 
(्‌ उपरोक्त पत्रकी प्रतिलिपि ) ह 
। ह | सेगांब, . 
३ | र२०९-३९ 
लि. रामकझृष्ण,... ५ 
की दीर्घायू होना और पिताजीका _चाम रखना पर ॒ "का हे: 
... दापुके आशीर्वाद हा ० 


: है, सीोलहवें जन्म दिनपर आशीर्वाद। 5 


बापूके आश्ीर्बाद ४४७ 


80:53. 


डिध्चप्र49९5%, 
४७छएप्त+॥ ( (. ?. ), 
१2-३-+ी 
4)048 558, 

50. रिव्षॉपररोगाक डिछ9],.. ९चचापपेजा, 80. ०॥ सिल्ंएी 
बेकाधताक पिल्ंश हां तींढा 0. ॥0,१ 0॥ 7078वें5ए 80॥ ॥5पकपाँ: 
80 8 क., क्‍ि0ता छ्कावा।ओ पाएं, शैकावाफ, 2ए एजॉएगाए 8 
घरडपक क्ात-ए8ए 8]08805, * 


तप ह00:/४|ए, 
॥, के, एकशआबीई 


जज 8 शाप'ए 0000एइ870:७7, 
9५५ ए्रप्4 


( नक्छ परसे लिया गया ) 
. ३, करी फंडण्छढवीसाए०, 


२, शामकृषण्णन १९४१ में व्यक्तिगत सत्याआरमें भाग छेनके लिये गाँचीजीसे 
इजाजत मांगी थी | उसकी उम्र १८ बर्षसे कम होनसे गांधोजीव तीन दिन तक उसकी 
पूटी परीक्षा छेनेके बाद, उसको सत्वाग्र करनके शिये विशेष अनुनति दी। इसीसे 
उम्तके व रेस वे बराबर विशेष दिलवस्ी लेते रहे । बर्धाके ढो, सी. को सी प्रषगोक्त पत्र 

होने ख़ुद ही लिख भेजा । सत्यागर करनेके पहले दिल उन्दनिं रामक्ृष्णंकी अपने 
पास सेवाग्राममें ही सुछाया। सोनके पहले उन्होंने उसे बुछाआ ओर उसके पके 
जानेपर कोट देनेके लिये एक कक्तव्य जो उन्दोंन खुर दी बनाया था उसे पढ़कर 
 झुनाया और विस्तारसे समझाया । बाद यद्व सी कहा कि यदि तुम इसमेंसे कोई बात 
नहीं समझे हो या किसी बातसे सदमत नहीं डो तो बताओ जिससे उसे बरछ दू। 
. गॉधीजीका बनाया हुआ यह वक्तेग्य नीचे दियां जाता ह ु 
थ70, 
"वाद 75 त चर: 
व 0! ॥00:४ 


हएलणड़ गीड 8 प्रवाततवा, 









५ 40 वादा: कप उहहर वी वीशजछ गाए एव ते! 








४७०0, 





(005 | त फरेएण लंद 





रेडट पांचवें पुत्रकों-- 


24-0 का 


कए७छ जि, 

जाए #लिशाएए ४0 #णाः 0४टाः 07 4687 [पर्डाक्ा।, है व8ए2 
६0 ड्राफ्ट 986 गाए इताड छा80 गाए णाएशआ' रशाए[]शिए ता 8 9ंग्रा 
शिफाफ,. कटी वि88 गांड 00 काइ्शा5$,. 5 िप्ां; शाएट पी808 छा 
पिपेंड छधी 706 >00ा08ांग्ए ६0 7097. 500. सिगगादापेडतक,  इटयते 
एछ0प. ॥8672ए७7097 ॥668 ई०7 शि35, 800 एट८9 6 $008] 65 
गरवठल्ते णा फीता, १ 


- १, यह पत्र वर्धकि डिस्टिक्ट मेजिस्ट्रेटके जमनाछालजीकों छिखे १६-६-४९ के 
पत्रका उत्तर है। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेटने लिखा था कि रामक्ृष्णकी डिफेंस ऑफ़ इंडिया 
एक्टके मातह॒त ३०० रुपया जुमनेकी सजा हुई है। इसकी वमुढीके छिंए दुकान 
परसे कुछ सामान उठा लिया गया था। पर यह उप्र किये जाने पर कि बह सामान 
रामक्ृष्णका नहीं है सरकारने उसे लौटा दिया। अंतमें यह चाहा गया था कवि जु्मनेका 
रुपया अदा कर दिया जाय । उपरोक्त पत्रका मजमून जमनालालजीकें लिए गांधीजीने 
स्वयं वनाया था। मजमून बनानेके बाद मार्जिनमें गांधीजीने यह शंक्रा प्रकट की: 

“आ पैसा मोकलवानुं परिणाम ८ तो नहिं थाय के रा+क् छुटी जशे १” 


[ पिछले पृष्ठते चालू ] 


रसथए तेलंकों ती ॥0,. 3 प्ए& बंप वीप्रांशल्‍20 पा गराछ/एंणापरतणा छाप 
(00... ३ ९ 8टा00 ए0जेंट 767 ]806 गा वी8,.. शिए 97005 पद 8099७व 
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रे हक 
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बापूके आशीर्वाद 


$ १४४: 


कु १7५ ध्य हे ५ 
कटनी , । ः ९ 7 25६ ह 


का क | 


५६; 
हा 
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श्र हि (728 !99० 0:8७: 
व्य ५ हज १०/.. (व मकण 


४७988 ह 
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५७ | पांचवें पुश्नको-- 
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के ह 37२ यश थ् 8 कल] 
हैक ८7 34 46 ८ (, ४०४) $ /7 ८7 / 
धर्म की ६40 /# २॥ ६८४, 
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०3207 (व ५८ ०0९ 
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की 
॥ 52027 ) 
( 7 *%क- कि 


( उपरोक्त पत्रकी प्रतिलिपि ) सेवाग्राम, 
चि. रामकृष्ण, २३-रै-४५ 


तुम्हारे माताजी पर खत भाते हैं बाझदफा पड़ लेता हूं। तुम्हारी प्रगतिके 
समाचार तो मिरते ही रहते हैं। मुझे आनंद होता है । आज समजा कि में भी. 
तुमको लिस सबता हुं। 5सलिये लिख रहा हूं। तुम्हारे खतसे मेने देखा तुमने 
_ अंडरवेबर भंगाया है। मेरी सलाह है उसे त्यागो। उसकी हमारी हवामें कोइ 
जरुरत नहीं है। लेकिन आदत हो गई है और छूट नहीं सकती है तो 
अवश्य रखो ।' हमारा धर्म तो है वा कि हम इच्छा पूर्वक कमसे कम खर्च 
करें और जीवन उच्चतम रखें। तुम्हारा सर्व प्रकारसे विकास किया करो। 
कि | _बापुकें आशीर्वाद 
रा कै ॒.. . ,(मो.क. गांधी) 
'. [फुब्नोंड अगले पृष्ठपर देखिये] . गा 


पके आशीक्षदि १५१ 


श्द््द १ हि सीमछा, 
१००७० हण्‌ 

चि. रामक्ृष्ण, 

कोईना छुटवाथी मने अंतरमां हर्ष नथी घतो। तारा छुटवाबी थबों छे। 
तने तो छाभज थयो छे। सहुधी वधारे जेंल तनेज सदी छे। जे अभ्यास 
तुं जेलमां करी शकक्‍्यों छे ए भाग्येज बहार करी शकत। मारों हर्ष 
तो जानकोबहनने खातर ने दादीने खातर। तेओ ताश वधिना ने 
राधाकिसन बिना झूरतां हतां। मने बधी विगत साफ अक्षरे छखजे। 


७ हु नर कटे 


४ ६५६ - पृना, 
हु २३-१०-४५ 
भाई रामक्ृष्ण, 
तुम्हारा पोस्ठकार्ड बापुजीकों मिला है। तुमने अखबारोंमें देखा होगा 
कि उनका बंगाल जाना आगे पढ़ गया है। शायद सवम्बरके अखिर 
तक जाना होगा। वह समय तुम्हें अनुकूछ होगा या नहीं, इसका पता 
नहीं। तुम भावा चाहो तो तुम्हें बापुजीकी तरफसे इजाजत है। मांकों . 
मेरा प्रणाम कहना। 
९” वह सशी0। ५व। 
० - 4. 
४ १६६: सैयाग्राम, 
' १६--५-४६ 
पि. रामक्ृष्ण, 
तुम छोग़ पश्चिममें जा रहे हैं।* उसका लाभ मुझे स्पष्ट नहीं है। 


लैकिन धोध चल रहा है उससे कौन बच सकता है? सोचो यहांसे क्या. 
ले जाओगे और बहूसे क्या छाओगे। विद्यार्वी जीवतकाल विचार 


विकास्का है। 
हू 760 
| फुटनोट १ और २ पिछले पृष्ठके हैं ] 
है, रामकृष्ण उस समय नागपुर जेकम था। वहां वह सिर्फ अंबरजेयर पहलता था। श्र 
२. गांधीजीने सहीके, नीचे अेकेटमें अपना पूरा नाम मी हिखा है क्योंकि वे... 


. चाहते थे कि जेल अधिकारी रामकृष्णकों यह पत्र पूरी जानवारीके बांद हीं देवें... 
'कि यह उनको लिखा हुआ है.।. .. / .. : 


: शमक्ष्णके अखिल भारतीण विद्या्शी कांगेसमी वरफसे अतिनिधि बोकर. ह 


अंतराष्ट्रीय पद्यार्थो कग्रिस्नन भाग हिनके लिए प्राग, जशोर 





३५३ पॉँचवें पुत्रको-- 
४ १६७: 
(नवाखाली याज्ञामें ) 

कि १०१२-४६ 
चिं, राम, 

तू तो खूब अनुभव लेकर आया हैं।” अब उसका छाभ मुलककी दे और 
निजी कामको भी दे। में यहांसे मक्‍त हुआ तो मिलेंगे। यहां आनेसे कुछ . 
लाभ नहीं है। माताजीकों भी में नहीं बुलाना चाहता हूं। में अंधेरेमेंसे: 
प्रकाशमें आ जाउंगा तब माताजीकों बला सकता हूं। वह विलकुर 
अच्छी होगी और सावित्री । 
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४ १६८: 
नई देहली, 
२७-१२-०४७ . ८ 
प्रिय भाई रामक्रष्ण, 2 
तुम्हारा पन्न बापू अभी सुवहकी प्रार्थनाके बाद पढ़ सके। पीछे मुझे 
जवाब लिखनेकों कहा। वे कहते हैं अब पूछ पूछ कर कहां तक चलोगे। 
जिस समय जंसे हृदय कहें वह्दी उस वक्‍तका धर्म है। विलायती कपड़े 
उन्हें तो खटकेंगे। जो खादीका अर्थ और महत्व समझते हैं वे तो न 
बिलायती इस्तेमाल करेंगे, न मिल या अप्रमाणित खादी। मगर हरेक' 
व्यक्ति अपने: छिये खुद सोचे। माता पिताका धर्म भी. छूडकोंका धर्म 
होना आवश्यक नहीं ॥* 
तुम और विमला कुशल होंगे। बहुत शक्कर नहीं खाना। 


दोनोंकी मेरा स्तेह स्मरण। ह 
हि 0 3] 
विंछायतसे छीटने पर । । 


२, आजादीके बाद राष्दीय सरकार खुद विंछायती, कपडा मंग्राती है ऐसी दाछत; 
, में. खादी , अप्रमाणित. खादी, मिल व्‌ विछायती कंपडोंमे क्‍या अंतरः है यह पूंछने पर । 
' गांवीज़ीने इस पत्रका जवाब ११-१-४८ के हस्जिनमें भी दिया है । * 


भाग ३ 


मह्मत्या गांधी तथा जमनालालजी 
संबंधित अन्य पत्र-व्यवहार 


भर पां पुर ३ कं मत है 


., 'भैजी थी.। 
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....[_ गांधीजीसे सालवीयजीके बारेमें किसीने शिकायत की थी कि वे कम्रेसके 
 निर्णयके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इस विपयमें रवामी आनंदकों साबरमतीसे 

२५०१-१० को लिखे गये गांधीजीके पत्रका. निम्न अंश जमनाछाऊमीके लिए था जों 
. उनको स्थामी आजलंदने २५-१-३० को भेजा था। ) 


४ तमारो कागछ भकृयों छे। मालवीजी कया प्रकारतुं आंदोन करी 
रहया छे ए हुं जाणतों नथी । पण जो ए कांग्रेसनी विरुद्ध आंदोलन करता 


१. नागपुर तिलक विद्यालंयकोीं सहायता देनेके लिए उसके अध्यक्ष श्री, ई 
बस, पथ्वर्षनने जमनालाऊ॒जीको लिखा था।. पर उसके पास सफ़रूता न मिलने पर', 
ओ, पटव॑भतने गांधीजीकों लिखा.कि ने जमनाल[ऊजकिी इस विपयमें. कहें। उपरोप्ता पत्र 

“ इसके उत्तरमें छिखा गया है। ह 


बाएुके आशीर्वाद न 


होय तो अस्पृश्यता समितिमां ए कोई पण होड़ो न राखी शके ए बिषे मने 
मुदल शंका नथी | मालवीजीतु कांग्रेस विरोधी भाषण शोघी ने जमनालारूजी 
तैमने मोकले अने पुत्र जेम पितानी पासे दंकानुं निवारण भागे तेम समितिमां 
तेमना रहेवा विषेती बोग्यतानी श्षेकानूं निवारण मागे। मालवीजीने आवबा 
प्रदनोथी दुःख थतुं वथी अने थतुं होय तो तेने दबाववानी एमनामां भारे 
शक्ति छे। मारी समज एवी ह॒ती के तेओ कांग्रेसनी विरुद्ध तो आंदोलन 
नहिज करें। आ बावतनो फडचों तुरत करी छेवानी आवश्यकता छे।” 


न हु 
५९% $ 


[ साबरमती आअमम्म गांधीजी बहनोंका बे लेते थे। भरी, जानकीदेवी भी उस 
बर्यमे जाती थीं। गांधीजी उनसे झुद्ध लेखन आदि लिखकाते ये और उसे ख़ुद ही दुरुस्त 
करके रोज बंवर भी दिया करते थे। इस प्रकार दुरुस्‍त की गई नोट-बुकर्मेसे एक पृष्ठ 
यहां दिया जाता है । ] 


(१९३०) 


. झेआयज हिनप्रकाजही इियफी प्रा शनाहों देशचर् मिस क्री आषककी 
ह ; . आननाडी पेन: है पेबना बा अिकेकशि न म्र/' नो धरप्र व ॥ 
पितजशष ... घछुर्णओ के श कोया जेज्पनणि शे के माप शा के सजुम्वभी' 
,.... श्रणराही मह्ीसस्ध बरिड . 
। मलूछआद्या. पझाशीम्ाआ करवा विटद सहित” मकिशापुर फोसुछ की पुझरेकरो 
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समुध्यमश  समजश अतिष्िसेक जैसे. रंति पेंच का ग्खाइएण म्टकि धुतैट की..." ' 
कक ४ 5 जी 55 के आ 

के १7 ५  नैबीछ बक्षके अंदर को जार ना न सफलता 
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#ाहापॉकंत, फिक्का। 7६ डी0प्रॉंते 96७ ढएक३४ जी ऐशेाड. वाद्ाशट्हते 
आंजिए00क 0एॉड्त6 शाएएफ0-. १: 

ह फ्०्प्राड 8|706/७9, 
2॥[(दाशढा 


9, 8, फ6- छाए0प्रा।.. जी ऐड. एथ्फाफव्त ४0. एप ए9 . 
चककमबााओं ७0 ३७879 #0४७॥ एएए, ह 


( नक्॒ल परसे लिया गधा)... 


: 2, इस संबंधर्म पृष्ठ ५७ पत्र-संख्या ६२ भी देखिये । 


बापूके आशीर्वाद ३६५७ 


3908849, 
धर 25, 7947 

और 84572 एमप्राएएएफ, 

व 8 ए8 एठफ्' कांड, ं 7 हु80 एएए कै७ए८ शतो६60 ६0 776 
80 #छराए् बाप ऋटलोए, 3ैंह 5 तदागिलपों। 407 ॥8 $6 कएते +॥6 
ध$8डॉक08 दीक्का; एठए7 ग्रललते, 3 डछठपफट्ठीफ एणप्र मिछत छाडलाएदे 
ए0प्रए8९] (0 08 +0॥09 #डछा,.. 7 छाए 2888 3 फ्पोते छतेएं8७ 
ए0प ६0 808 उग्र 9]] ज्राशा ॥6 00768 ४07० छध्ंण, 96 ०5९९8 
0 ते० ऋ€हां; 78076, 


जिछा ग्रपर्ड 7० पए 78 4058 ऊ्शं2726,. 80 008 4४ 8 /2 070] . 


प०्पाड अंप्त्कशेण्, 
४, ऋ, काया 
5 फसिप्रएफफड्ष्बघए0848 ४२४४५) 87५, 
888&७0077७0.2,. जि00द7₹ 


( नक़छ परसे. लिया गया ) 


5 पछह004849, 
६७७ 87, /8४7 
४848 फफ्ाजफा, ह 
3. 0976 एफ 8 07 जशटर व काछ्य: एइ0ए. 


3 बात रण 5७५ $0 ॥9, (77796 त8७7 फीस (00787१685 00 8067; 
20 वैंहनटड ती कपछ6९४ 0म फैट 0 ध6 चेंद[झए2856वें ट[85568,.. डिचां: 
व कंत इए एआ; छ00णाँ: फिक्का; छप्त जड8 छ]ला। ० अशोक! ० पी 
(णाह्ृशशबड 07 9५ (एाह्ष'एजडयाला, मे नाणीव8ए०ह०१ ईगं8 फड्क॑थादाक 
खाते. (शा (70752 दोष, ं ए०एॉते ॥8ए६ ई6 ग9778 ०0866 8 
फ फषाओंडणत, पल हैं [गरतृ१050 (0 पैक कठ्त 50०७ कैड है. शछए 8: 
002 फी सीढहाघ,.. 48 आएजा36हड छाए वषाशणाएशए। ७४ सागिएा: 
खच छाए की, ॥90 फछाण मे हा 8 दंत, 3॥86 कृपीओीए का 05. 2809 
७. तए0ई छठ 





' >ड्ीटर्त जी लिए छ इस; 46 विद्रायाए8.,.. 4 फाड़ ७९५ 
0 ए कराए एा। ता छछए तैजाए पद पट्टी 0 6 पाड्ाएड8 ऋटएाएए 


दी लीाई पाक्ाफिसह का ४0 हैं ॥%घएा कैटफपफल्ये [। ०020 ४ छा 





दिपा 00, >वााएवीर 5 प्रीक/लाए। स्छातीकए ४56 घाट ?गाउंध ६, 


३६६ ह पाँचवें युत्रको-- 


प्र0एफा कला छा00098 की॥8 76ए०8807 ०0 एछ्॥।इआंफह कीछ7 
व्‌ &6056 6-6 9670 8 78770 9॥68 56वें 99 6 है00-7798676॥- 
कक (एमर्ांप68 ण 8 8०ए॥ ५9, १ 

फण्फ्रा5 ड॥0878५, 

री, &., चंकरावा: 
89%, 3ैं।, है, 8&7008 
0७, ४०५7छ8 छपण्ाडादप', (फ्राए 2000७ 

(009५ 00 8600 जउ07788] 38]9] 


( नकल परसे छिया गया ) 


मार्मेल्स, 
१०-९-३ १ 
पू, बलल्‍लभभाई, 
शौकत पोर्ट सेडयी भेगो थयो। एनी साथ बातो घणी थई, पण 
एनूं परिणाम नहीं जेबुं आव्युं छे। ए माणसे तो सरकारने पुरेपुरा 
हाथ कापी आप्या छे एवं स्पष्ट बापुने जणाई गयुं छे। अमूक तो 
तमाराथी तज मागी शकास, अमुक 5&/८८ुएक४०5 तो स्वीकारबाज 
जोईए, 7रतश००एपैं७0९९ नी तो वात नज करवी जोईए, नहीं तो. 
मुसलमाचों तमारों साथ नहीं दे इ. इ. बातों बापुने संभक्तावी ! वी 
बापुने कहे तमे, मोतीलाले अते जबाहरलाले अमने गण्याज नथी, अमारा 
विना चलावी लेवाशे एमज बात करी छे अने एमें कह्यूं छे के जल्ी- 
भाई न आवे अने गे ते वे मुसऊूमान मारी साथे हशे तो पण चाछदी।' 
एना वहेमों अने शंकाओनों पार नथी। एंठले संघ शी रीते गोदाबरी: 
जी तेनी' ख़बर पंडती नथी। ४ 2 
१. डपरोक्त पत्रकी नक्षक जमनारावजीको भेजते हुए स्वामी आनंदने, जो उस ... 
समय कथरिसकी अस्पृश्यता-निवारण समितिके मंत्री थे, लिखा था ह 


अरपृब्यता निवारणकें कआर्यक्ले निमित्त अब तक कांग्रेसक्री ओरसे या कांग्रेस- 
बादियोंने जो २० छाखके छगभग रकम खं्च की है, उसके वारेमें पूज्य बापूजी एक . 
स्पष्टीकरण प्रकाशित करना चाहते हैं। इस संबंधी जानकारी हमें इकट्ठी करनी चाहिए । 
हम कॉने-कौनसी बातें इकद्ठी करें इस बारें आपको कोई सत्ता करनी हो वी 
जग्गा हे जानकारी इकट्ठी कर सकते कीजिएंगा। अन्य मिन्रोंसे सी. 








में कहूंग। ! 


बापूके आश्यी्बाद झट 


् 


ग्रीप्तवाछानोए बह मान्र आष्यूं। यं, इं.* मां वध जोशों। जाणी 
जोईने य॑. ईं. मां में छांबा कागछ लख््या छे। न. जी.* मां भाषान्तर ठीक 
थाय तो साहू | मने न. जी. मार्ट स्वतंत्र छूलबालों समय नथी रहेतो। 
आवती काले मार्सेल्स। त्थां कोई ब्रिडिश जनरल बापुने माठे 
आबकारनों खरीतों ल्ईने आवबानों छे एवुं सांभक्अ छे! 
लंडलथी वधारे वीगतों झोमबारें मोकछीश | आ कागछ जमना- 
लालजीने मोकलशी ? जूदों वथी छखतों। 
| लि. से. 


मविध्मे, 0 ०००० /४७३ 


8, ऊीआतप्रा"8 800५७ 
7000४, 
2१९6. 4, 79387 
पूज्य जभवालालजी 


यहां पूर्णाहति हो चुकी है। आज पार्लमेंटमें बहस होगी। कल बापूजी 
दुनियाकी अपनी राय सुना देंगे। 


अब नया काम मुसलमानोंकों संतोष देनेका हैँ। उन्के यहांके कृत्य 

ऐसे हैं कि उसके लिए किसी दूसरे देशमें उनको सजा मिलती। 
लेकिन पूरी कौमकी कौमकों सजा नहीं दी जाती। में तो समझता हूं. 
कि अब हिंदुओंको -और बापूजीको खास - उतकी मांगोंकों स्वीकार कर . 
'छेना चाहिए और.. इस प्रकार उनको पूरा संतोष दे देना -चाहिए। 
इसका असर केभी बश नस होंगा। येहां मालवीजीगे इस. मामलेम॑ 
कमजोरी दिखछाई। बापूजी कहंते थे कि अगर सिवखोंने और. मालवीजी 
तथा डो. मुंजेने सब कुछ उसके हाथयें छोड़ दिया होता तो वे 
भत्वतरिद्ा होता। छेकित अबे |. 

इछानेंफा बायुमण्डल पैदा कर: 
; फई वताए वायूजीके पास आये कि 
साय कर डालिएं, हिंदू आपके ह 





"भी आपे जेंस लोग मुराऊमानोंकों समोंप 
' सकते हैं। जुगलकिशोंरजो विरल्षाके 
'आाप जेसा. चाह रुमत्राः 
: साथ रहेंगें। फेकिन नहीं हुवा । आह 
* 8, यंग इंडिया. २: नवजोंबन ] 7 ढाल # 









ह््द्ट पांचबें एृत्नको-- 


अंग्रेज तो जहां तक हो सकेगा अपनी हुकूमत जारी रक्खेंगे। लेकिन 
आम अंग्रेजों पर बापूजीका बड़ा प्रभाव पड़ा है। यहां भी प्रार्थनाके 
सभय बसी ही भीड़ रहती है जैसी देशम। अंग्रेज मर्द औरत बड़ी 
भावनासे आते हैँ और प्रार्थतामें सम्मिलित होते हैं। इसका बड़ा अच्छा 
प्रभाव पड़ता है। बापूजीके साथ पुलिसवाले तो रहते ही हँ--सादे 
वेधामें। जेबमें पिस्तोल रखते हैं। एक पुलिसवाला वापूजीकी मोटरमें 
आगेकी तरफ बेठता है और दूसरे दो पुलिसवाले अलग भोटरमें रहते हें। 
उनकी भाड़ी आगे-आगे रहती है। हरून्दनमें सड़कों पर कभी-कभी 
बहुत देर तक गाड़ियां रुकी पड़ी रहती हैं। लेकिन पुलिसकी गाड़ियोंमे 
एक खास घण्टी रहती है जिसको बजानेसे सड़कका पुलिसवाला 
फौरन तमाम रास्ता खोल देता हैं। बापुजीके लिए इस घण्टीका काफी 
उपयोग किया जाता है। यह पुलिसवाले भी प्रार्थनामें शामिल होते 
हैं और कभी कभी अपने क्रुटुम्बके छोगोंकों भी के आते हैं। उनको 
भी' बापूजीके लिए बड़ी भक्ति है। 

यहां आनेके पहले हफ्तेमें मीरांवेन और बापूजीके माभ कई भुस्सेसे 
भरे खत आए थे - कुछ तो बहुत ही खराब थे। कुछ छोगोंने गंदी- 
संदी कई पुरानी पतलूनें भेजी थीं। लेकिन उसके बाद वायुमण्डल साफ 
हो गया और अब एक भी अपमानजनक पत्र नहीं आतता। 

लेकिन हम सुनते हें कि देशमें हालत बिगड़ रही है। बापूजीको 
उसीकी ज्यादा चिन्ता हैं। अगर वहां हालत न सुधरी तो जाते ही 
सत्याग्रह शुरू कर देंगे। बंगालसें जो नया 0707787८९ हुआ है उसके 
जवाबमें बापूजी बड़ा आन्दोलन उठाना चाहते हैं। यहींसे उसको रह 
करानेकी भांग शुरू कर दी है। उसकी जडें अभीसे हिलने लग गई। 

एक चित्र मेरा और प्यारेलालका भेजा है। दूसरा एक चित्र 
बापूजीका भी भेजा है। वह चित्र कई मिन्रोंकी भेजा हैं। उसका दास 
श्री. घंतश्यामदासजी ने दिया हैं। आपने उन्हें चित्रोंके लिए लिखा था। 
उन्होंने मुझसे कहा है, में और भी भेजनेका यत्त कर रहा हूं। 
श्री. जानकौबाईको प्रणाम | यह पत्र चि. मदालसा इ. को दिखा 
दीजिएगा। एकाथ बात उनके मतरूबकी भी है। 
आपका 


न 


44$/0 


बापुके आश्षीर्बाद ३६९ 


चि. कृष्णदास, 


तारो स्पष्ट कागक मलछयो। तारी पासे कई खास काम हाल ने होय, 
बालकृष्ण के जें तंत्री होय ते तने बचावी शके। तारी पण इच्छा होय ने 
जमनालालजीए विरुद्ध इच्छा न बतावी होय तो विजापूर जाय ए 
साझ होवानो संभव छो। बाकी तो भारी शिखामण जेलता झांपा लगीज 
समजबी । बहारना काममभा जीव घालवानो केदीनों धर्मण नथी' । 


प्रदालसा अ केम छे ? 
भदालसा ओम छे ०५ ६५। "व ९4 


यरवडा जेल, पूता, . 
र४-फ्नरेर. 

पू, जानकीदेवी, .. 
पूज्य बापूजीकी इजाजत मिल जानेसे में आज यहां जा गया। अभी 
उन्हींके' पास बैठकर यह पत्र लिख रहा हूं। वे कमजोर तो काफी मालूम 
देते हैं, छेकिन' चेहरा तथा शरीर तेजसे चमकता है। चेहरेपर खूब तेज 
है। खूब हँसते हैं। बातचीत भी करते हैं। श्री, सरोजिनीदेवी कुछ न 
कुछ हुंसीकी बात करती ही रहती हैँं। पृ. वहलभभाई व महादेवभाई भी 
यहीं हैं। पू. बा भी यहीं हैं। वे बहुत कमजोर हो गई हैं। पृ. बापूजीसे 
आपके बारेमें बात हुईं। मुझसे उन्होंने पूछा, “ जानकीबहुन नहीं आई ? ” 
मैने उत्तर दिया, “नहीं।” वे बोले, “हां, वह कैसे आ सकती है? ” . 
मैंने कहा, “बुला छूं. क्या ?” पुज्य बापू, "क्या जरूरत है? हां, अगर 
उससे नहीं रहा जाय तो आ जावे । ” इसके थोडी देर बाद ही पूज्य 
बाने पूज्य बापूजीसे आपका जिक्र किया... पूज्य बापूजीने उनसे भी. कहा, 
“बहू आती कैसे, डरती है।” और पू. वासे पूछा, -/ तुमको भाछूँम है 
कि वह हिंदीकी परीक्षा देने वाली. है? ” पूज्य बाते उत्तर दिया, “नहीं ।' 
फिर मैंते उससे पूछा कि अगर आप -कंहें तो बुला .हू।.इसेपर पूज्य 
बापूने. कहा, . अगर'ः उससे तर रहा जाय. और तंबीयेत 'धबड़ावे तो. 


0 पाए पक 2 


३७० पांचवें पुत्रको- 


आ जाय, नहीं तो बहीं काम करे।” यह आपके सम्बन्धकी बातें हुईं। 
अगर आपको जाना हो तो ४॥८० पर तार देकर मुझे खबर कर देना। 
पू. बापूजीने पृ. सेंटजीकों जब चाहे तब पत्र देनेकी इजाजत ले ली 

समझोता आंख मिचीलीका खेढ नजर आता हूँ। रातकों पू. बायूकी 
तबीयत थोंडी ज्यादा व्याकुल थी। 
आपका, 
मदनमोहन चतुर्वेदी 
समझोता हो गया हूँ । आज्ञा हैं पू. बापू उसे मंजूर कर हेंगे। 
उपवास' लंडनसे मंजूरी आनेपर छूटेगा। 
( नक़ल परसे लिया गया ) 


यरवडा मंदिर, 

| २-४६०६६ 
भाई मदनमोहन, 

नारणदास पर तुम्हारा खत था। मेने वहु पढ़ लिया हूँ। डाक्टर 
मोदी क्‍या कहते हैं वह मूझकों तारसे लिख भेजों और उन्हींकों कहो 
मुझकों पूरे हाल लिखें।! मुझकों हाल लिखते रहो। सुना है कि 
बालकोबाकी तबीअत अच्छी नहीं हुईं है । बोलते हुए भी परिश्रम 
लगता हैं। बालककोबासे कहो भुझे लिखे। जानकीबहनसे भी यही 
कहो। हम सब अच्छे हैं। 


क््र्ट्क्र्ढ है 77 /8 


20096, 
। शक 4-8-88 
74 धर 4 हे 7.7, 
सिल्क 3, क्ैआएफओ 
980 पंहटापिटत ' 2 तबए४ इक किया 8009 ए सिछाग|का 
दा... गए... जेद्बादीएएु5ड. प्राक्षाााएए,,... फिख्य॒ुंधां.. सणायंगाए 
ए2काछतेतए,.. 8परछव07 प७४७०ए४६६. 00 के 
| जा 222८ /20 


९, छन दिनों जमनाझाकजीके कासका आपरेशन हुआ था और वे डे. मोदीके 
इलाजमे थे। 


बापुके आशीर्वाद ह ३७१ 


20094, 


4]--8-88 
बें">शार 4,477, 


चित ॥7.45 90730, 2,088 
स्‍ह्रीकफ सधाट ॥€ड0४४ शेरतीएंशो: प्रपाह्र।ता >फ राजद 
#6कटाए,.. 066 क0ते॥ए,.. औयाइहफां 8एशा।हु $07र00०७, 


मिल 8 220 0 // 2 


४२०: 
2000४, 


2-8-4 988 
न आप७त,8,07, 


लात 87७छ, औैय्र073 
कं व#कएएा०फ़8 तैक्ाब्राहा डॉफकीए ऋागाए6१,, शाला] 
एगादाएता, ऋाठशीणा। $0व98ए, ० [8घ0॥08, 
वा 22 //20 


३! 


१७००७०- रे हे 

चि. नारणदास, 

वाईसरोयनो नज्लों. आवी गयो छो। एटले मे वे घड़ीनों मेमान 
भानी। हुं तैयारी' करी रह्यों छूं। आ छेलला बलिवानंभां आखूं भाश्रम 
होमाई जाय एवी मारी तीम्र इच्छा खरी। आश्रमनी जंगस सिलल्‍्कत 
अंबालालभाई अथवा' एवा कोई मित्र जाहेर रीते साचवे ए इच्छूं। स्थावर 
मिल्कत सरकारने सोंपी देवानों मारो थिचार थया करे छे। पछी जेंओ' 
जवाने इच्छे ते भरे जाय। में बाकी रहे ते इच्छा प्रमाणे समाई जाय। 
आजा विचार तमते पसंद न पडे तो मारे बछात्कार नथी करवो। भाश्रमनी : . ' 
ने तेना उद्देशनी रक्षानी, जवाबबारी पाछक्क रहेनार उपर-होय। तेसो 
.पोतानी . शक्षित प्रमाणे बर्तें।.- हुं तों- केवड वोरीज शकुं. ।. एवुं भाव -तो' .. 
भीला ने अमलानु शुं करव॑ ए- विचारवानं रहे। कोई, हरिजन' सेवाशा . 


'.. इस दवयर्गें जनसाडालमीकी डायरीमें १९-५-१५३३ को लिखी मिस्र नोंध है: . 


3 44 प्र ०. 






गलती ने ऋरचेओी गरंणो नागी। 


को तार भेजों- अपूसे की, रामखासीकी पंदरा निभि: क्‍यों बात काने... 


बे७२ पांचनें पुत्रको- 


अमला रोकावा तैयार धाय तो रोकाय। नी छानी जवावदारी जमनालालजी हे 
तो ते वर्धा जाय। वीजी गुंचों हशें ते अत्यारे मनें एका एक नहिं सूझे। 
डंकतन्‌ नाम नथ्ी लेतों केम के डंकन तो' पुरुष छे। अहिना बसनार छे। 
हरिजन सेवामां रही जाय तो तेनो समास स्हेजे थाय। * 


बापु 
( नकल परसे लिया गया ) 


वर्धा, 
३०--९-हे हे 
आ पैसा हरिजन फंडने सार दिल्ली सर्वन्ट ओफ अनट्चेबल्स 


सोसायटीने भोकरझी देवाला छे । 
2#य००१८2 


5700७ धा९ए४ प्र& 08परार5५, 
४४७५४एफएछ», 
3689 0600098", 930 

िएश ॥0039 त&छ&प्र&फा, 6, 

सलए>शां॥ कप क5४ं97#७ग00 0 उद्याशा का], व! ए0ए0 $गर 
686 क्‍60 ॥0प586 700 986 इश्क छाद 4$ (86940 टक्षाए5९ दा0॥7'85आशा।, 
अ0प 752व 700 +६6 छाए ब6॥0ग पुठ) 8. ४0प 7789 क6॥ #8पफ. 

१. इस संबंधम पृष्ठ १११-११३, पत्र नं. ११७, १३५, १४० भी देखिये ! 

२. यह नोंथ गांधीजीने जमनाछालजीके सेक्रेट्रीको भेजी थी | साथमें ३०० और 
२६८ रुपयेके दो चेक थे | 

३, जमनालालजीने १६ अक्तूबर १५१३ को कम्रेसके तत्कालीन प्रधान मंत्री 
श्री. जवाहरलाल नेहरूके नाम, कार्यसमितिसे अपना नीचे लिखा त्यागपत्न गांधीजीके 
पास भैज दिया था| गंधीजीने यह त्यागपत्र उपरोक्त पत्नके साथ औी. जवाहरलाछजीकें 
पास भेजा । श 

[)]866, 076 ई86 8 7 छा ग0॑ 3!वी | 20तों 7४ ॥॥:.०१॥ ग्‌एत्दव्पे 

526, 4 #श७ए७ ६४७४७, ७%५७७४ (07 परत इंतत:ण न 700, %[0 |: 
750, पक ईणी (छा00 ३४ अंजी हुएडांड॑एा) ९८0 धाए। 3.0१ (:0] 









७ १४ 
॥00/ 2468 ५१ कच्ख्ए 
शी णव ६ जाफ्तत्पी एफ: मी 06 2 एफ का एएंच्छाप्रतां, कान |. (0६0 त0ए०५ 
॥90 6 [070 ॥/0:5 66 वं/07०णंग्ह्ठु कांह शैश्यो00), ये 88] री 7 8थ।) 


[अगले पृष्ठ पर चालू] । ह 


बापुके आशीर्वाद जछ३ 


$ जां।ी, एणाए ॥६85085 86 एप शा 068 ॥09 श6 एऋ्ततांतए 
काफया लाला, ॥0छए0एटए,, एणए7 कदियद पक की0 76587 न्‍॥07॥ 
ग्ह्ज 96 80९0ए9॥0ए0व, एप ॥89 एछप।ऑडी | 079ए0, 7 छाए 
कीक्क क6 फटक्डापलण ढक) ०गराए 928 8ए70०76त ४ए ॥॥8 कै-गता& 
(णाए्एट88. (शा, एकल 6, पी8 काएशडपरा्फोओ. 7789 
अप््रच्या। ग खसाजाओोवातओ॥ छत, ॥0" 076 +78 एशंए89... 77७ 
ढीला कंगाए इं5 सीछा 46 668805 0 0 ७ गराशा७१ 67 06 शे/०एटाप: 
(०्णाएं॥8७... 7 कर हक 98 ४६९७ 8 ॥ ए80 00 700085587"'ए 076- 
(०छा5फफ्ाल्ते छ8 ॥॥6 वं8, वी; 48 पंहारज्र [07 शोध ४0. 8०७८ वफण807- 
गाशाह पर; व0एछ, की; बेड जछराग्रता। सोटाए 6 ३8४४ ४80 6 
5766 ांक्ाडा. 0णाडंधक्षत्त 7606888/"ए,.. उिफ,,... करंग्रकाए, गीक्षापष्ा'5 
ठक्का$ ठणाहढपा। कीछाए वैछशाए 40 ४0 रा०॥॥ क्‍ी॥६ जेंशात 8 ]]775 
$शाएलक्काएएक वंदगाशातेंड छत 85 ॥8 88788 8 उक्का॥8 एांएज़ 07 8 
ठांए फक88ांडाएड बधाए काका हैं ॥890, ॥8 8 7] ७॥ 8950, 50 207६ 88 
086 ॥008४ 8 #९४9णाओर०ए]8 ०60 40 +ी6 (008058 0708॥॥897070, 

4 प्र॑एह हएला फ्रठप ग्राए #च्ष्ठगांत।8 शंख तेंढ्टातेंदत॑ काए 
2026.60॥008 04 उद्लााएश्षो॥ [78 ]9700[00584 ॥0 #€डं(. 


ह 242, हू, धकआदार 
( नक़छ परसे लिया गया ) 


कुंबकोणम्‌, 
॥ १५०२७ है ४ 
मु, श्री जमनाछालजीनी सेवामां, 
आ साथे बे कागछ छे* ते बापुनी आज्ञाथी मोकर्या छे। बापु छखाने 
कछे के आपनी आगछ जे खातां होय एमांथी ठीक छागे तेमांथी १०० अंके एक 
[ पिछले पृष्ठसे चाल ] 


श06त 8078 78008 शशए (0 श१ाक्रफकात आज, छी5जांटघोज ताएं शिधाएशोएए 
उफा& तृठ08 ॥0॥ 980009 गाए हक पएशण०ााहए स्याएँ जअाखिएीए थी धाछ फक्षेंटाए 
(2ण्ाप्र 88. : 4 उछाल, जैि।ए' (5५ 

068, छत्ठ | त० ॥5ए0395*- 7)ता, ६ 
ग्रात्कातीएण पकशक्ष।वाए, |. छाए । पत्ता 77:॥00 “७४ ७ 
पाए णा 6 १४ फर्ततड् एकराता।॥रठ,.. ऐ४ी ०0ताजाक 7 3१००) पण्ताए' धक् 
॥#08 [5 उतहप्र 0 तए:एड 00 हड0एछ ॥0 एफ छह तंपए 0 एएएजपडट 0ए7 
४0880 0 (0 ३0308 त। वए योदीए ए... + है, 4एकफएए87; धेए0प्ल, 
ते जाए वि0एछ शन्‍ए भांग 
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#जाए00७0 दा। ७|)॥ हर 
| १, गांध्ीजीके नाम लिखे श्री, वेस्टके पत्र | श्री, वेरुंड गांधीजीके. दक्षिण आफरि- 
“ काके पुराने साथी थे ओर उन दिनों ८. आफिकामें ही रहते थे। वे बड़े अर्थ संकर्टमें 
होनेके कौरण गांधीजीसे उपरोन्तत रकम भिजवाई थी ! ह 


रेस े पांचवें पुश्रको- 


सो पाउंडनो ड्राफ्ट रजिस्टर करीने 9०% 7, १८४४, 20% एव 8८०७६ 
फकीफ/आ, छा ( 80फ 4०७ ) आ. सरनामे मोकछूजों। बापुनी 
तबियत सारी छे। परम दिवस तोल १०८ ने ब्लड प्रेशर १६०-११५ थय 
हतूं। आपनी तबियत मजामां हशे। हुं थोडा दिवसथी अहीं आवेलछ छुं। 


एज लि. से. 


“#॥#5) 05% ५ [न ः 


भावनगर, 
२-०७-रे४ 
पृज्यश्नी' जमनालालजी, 
अमदाबाद थी रूखेलो मारों कागछ आपने मकछथयो हशे। देशी राज्योने 
विषे श्री. केछकरे छखेला कागल्तनी' ने बापुजीए आजे लखेला जवाबनी नकलो 
आ साथे मोकलु छुं। ज्यूबिली डे वि. विषे आपनी मुलाकात छापांर्मा आवेली 
ते बापुजीने वंचावी छे। 


लि. सेवक 
ब्ट्‌ हे नश२०5) || 
४/०४४१) 





२०००१ ०-१३ 
औ, | । ः " 
तने मुंबई नंथी बोलावी ए ठीकज़ कर्यू मासजें। ज्यां पेरिवबहेनसू 
अपमान थयुं छे त्यां तारे जवापणुं शुं होय ? आ तो एक खास कारण छेज। 
रामदास त्यां छे त्यांछगी तुं त्यांज शोभे ए बीजुं छे। साझ॑ सन कांग्रेशमांथी 
उठी गय॑ छे ए चीज छे। जभनालालंजीने पण रोकी छीघा छे। मारे नीककछी 
'जवुं छे ए चोक्कस जेंवूं मानजें। तेमां तने शुं छावुं ? नीमुनी' तबीयत सरस 
| रहे छे। 
न्‍ 


बापुके आशीर्वाद ३७५ 
१२७: 

[सन्‌ १५३५ में इन्दोरमें होनेवाले अ, भा, हिन्दी साहित्य सम्मेल्नका 
समापतित्व गांवीजीने इस शर्त पर स्वीकार किया था कि इच्दोरवासी उनको हिन्दी 
प्रचारके लिए एक लाख रुपये देंगे। अधिवेशन हो जानेके बाद इस संबंबर्म कुछ 
गछतफदमी फल जानेसे अपने विचार स्पष्ट करनेके छिए गांधीजीन सम्मेलनके मंत्रीको 
मिम्नपंत्र लिखा था। ] 

' वर्धा, 
| १४-५-३५ 

प्रधान मंत्रीजी, 

आपका पन्न मिला हैं। मेंने स्वतंत्रतया ऐसे तो नहीं कहा है कि समित्ति 
बंधन मुक्त है। मैंने ऐसे कहा था कि यदि हरिभाऊ व कोंतवालने आपको 
यह कहा कि आप इंदौरके विश्वविद्यालयका धन भी एक छाखमें गिन सकते 
हैँ तो आप बंधन मुक्त हैं। ऊेकिन में इस बहसमें न पडना चाहता हूं न आपको 
तकलीफ देना चाहता हूं। आखरमें जिम्मेवारी तो शेठ जमनाछालजीने छी 
है। वे चाहे सो करें । टंडनजीने जो कहा और किया उसमें उनका' दोष मेले 
नहीं पाया। बाहिरके आंदोलनको रोकनेकी मेरी त दक्ति थी, न इच्छा थी । 
अंतर्में जो मेने किया उससे दूसरा करना मेरे छिये असंभवित था। 

गा आपका 


भो, क. गांधी 
( नक़छ परसे लिया गया ) ः 


- (जुलाई १९३५) 
पू. बाधूजी ह 
पू. बा केहा करती थी मद्की सिंगदी कभी दूर नहीं होती. है सो खुश 
खबर है कि इस मासमें पढ्ठा सिगड़ी पास नहीं आये हूं। पर इस 'धरके 
लोग कोई भी सीधे नहीं बैठ सकते हैं। भाठ बंखत-नीची मुंडी करके प्रार्थना 
करती है फिर सारे कार्यमें कमर व मुंडी सीधी नहीं हो. संकती.। केमेरा लेवे 
तो भालूम होवे। उसकी आंखें भी नीचे झुक गई हैं सो पेट: और छाती सीधे. 
से रहेंगे ? एक छकड़ा कमरमें बांधकर ,सिर भी सीधा रखे तंब इसके 
गरीरकी ८ बांक मिकले। ताक रुका ही रहता है। बाकी संब ठीक है. 
' माताजी (मदालसा) बीमार नहीं पढ़ें वहा लेक। 2 


३७६ पांचवें पुन्नको-- 


दो रुपयेके कोलसे जलाकर नाक-कान सेकेंगे पर एक रुपयेका कपडा पहनकर 
सुखी होना पाप, ऐसे ज्ञानियोंको कौन समझावे ? 

अष्टवकाके ८ बांक:-- 

१. डेढ़ पैर होनेंसे सोचादिको जमके नहीं बैठ सकती | 

२. कमरका आगर्ग झुकाव। 

३. गर्देनकी हड्डी बी.ए. के अभ्यासियोंके माफक टेढी, छाती फेफडा 

बीचमें। 

४. सीधे हवा कैसे लेनी ? 

५. खाना खाकर भी पेट झुकाके बंठती हूँ । 

६. आंख' आपने ध्यानसे नहीं देखी । 

७. दांतोंकी दशा सुधरती है, पर आगे क्षुके हैं। 

८. हाथ छोटेपनमें उतरा था सो पूरा काम' नहीं देता। सीधे हाथकों 
छोडकर सब सुधर सकता है। पर शरीरकों आगेके बजाय पीछे झुकानेके 
तनावसे सीधा होगा । 

आठ प्रार्थना:- 

१. बिस्‍्तरमें, उठते ही २. शौचादिके बाद प्रात: ३. नाइतेके समय 
४. भोजनके समय ५. गतीके समय ६. शामके भोजतके समय ७. शामकी 
प्रार्थना ८. बिस्तरमें ध्यान । 


टय 


आंख मीचकर कुछ भी कहे, पर सिर झुकानेसे सारा शरीर झुक जाता 
है। सो कुछ रोज दीवालसे टिककर अभ्यास करे, सीधे होने तक। यह पत्र 
विनोबाजी देख लें कहां तक ठीक हूँ ? * 
जानकीका श्रणाम 
(नक़छ परसे लिया गया) 


७५00 घ5 ; 
। ५ 5 ॥/८४'९/॥ 7930 
'फए 07५9 ऐ47437)7ए77207, 


ये हा वा पंप ठ6टशां9॥ ० ॥8 6099 ० जि, 8, 9. हरतक्काछ 8 


...' &, इस बारेमें मदालसाके नाम गांधीजीका पत्र (नं, ५६) पृष्ठ ३१७ पर देखिये।.. 
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१. एक चमारकी करीब तेरह सालूकी लडकी पंर हो गुसलगात अफपरोने (एक 
लः्त्कार व 








4, अताकर दापार 


शाज्त सजायार थी || 






३७८ पांचवें पुश्रको-- 
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बकाक्रदांदा 6५ 
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१, इस संबंधमें गांधीजीने ता. २०-३-१६ को मीराबहनको निम्न पत्र छिखा था:-- 
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जात खिजीए धाताता।द उपी बरएएफा: त0गंतक्षपंणफ,ए जल्वणा।हतें , १, 
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' है, यह गांविजीजे हस्ताक्षरोंगें लिखों तारका मणमून. है। लेकिन' यह किसको... 
भेजा. गया था इसका पता गद्दी झगता | 


श८० पांचवें पुश्रको- 


१३०८-३६ 
पूज्य बापूजी, 
यह पत्र” पढ़कर आप' जेंसा उचित समझें तार लिखकर इसके साथ 
भेज देवें। मेने जो वहांकी स्थिति' देखी समझी' है उससे तो इन्हें परवानगी 
देनी' ठीक मालूम देती है। 
जा 5० 
: ३३: 


[_ जमनाछालूजी १९३७ में मद्गासमें होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलनके 
अध्यक्ष चुने गये थे। उनके अध्यक्षीय भाषणके किए गांधीजीने खुद निम्न नोद 


लिखकर दिए थे । ] को 
मार्च १९३७ 


पीछले वर्षोका हिंदी प्रांतोंके बहारके आंदोकूमका इतिहास | 

इस कार्यक्रा ओरसे संम्मेलनमें महृत्व। ह 

वक्षिणमें प्रचार कार्यकी विशेषता और अन्य अहिंदी प्रांतोंसे भेद । 

हिंदी और उर्दुका ऐक्य । दोनों पक्षके बिद्यनोंसे प्रार्थना की वे अंतर 
ने बढ़ावें। 

लिपि शास्त्रकी दृष्टिसे देवनागरी लिपिकी शास्त्रीयताका स्वीकार 
करते हुए हिंदू विद्वानोंका उर्दू छिपि पढनेका धर्म और मुसलमान बिद्गवानोंका 
देवनागरी सीखनेका धर्म । 

वर्धामें चलता हुआ कार्य पर दृष्टिपात । 

उक्त दृष्टिसे भविष्यकी एक वर्षके कार्यकी रूपरेखा उसका बजेंद। 

: राजाजी: इ. की सूचनाका समावेश इस रूपरेखामें हो जाता है। 





मेंने तो विषयोकी यादि ही दी है! इस पर विवेचन हो सकता है। 
१. और, प्रफुल्न चंद्र धोषका जमनाछालजीको लिखा हुआ पत्र। उस समय वंगाछमें 
आमीशोग संबका कार्य श्री, घोषके जिम्मे था और गांधीजीने उनको छ्ती काम पर 
विशेष ध्यान देनेकी सछाह दी थीं | इस बीच जमनाछालजी बंगाल गये थे और वहांकी 
'शजनैतिक स्थिति देखकर घन्होंने शी. घोषकों सलाह दी थी कि वहांको खास परि-. 
स्थित्िमें उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमिदीका अध्यक्षपद्‌ स्वीकार कर छेना चाहिये । 

ः 2 कह रा (अगले पृष्ठ पर चालू | 


बापुके आश्ीषदि ३८१ 


सेगांव, वर्धा, 
हे ६-५--३ ७ 
चि. दामोदर, 
गंगाबिसनने एक हजार रुपया मोकल्या छे ए ठक्कर बापाने हरिणत 
निवास दिल्‍ली हरिजनने माठे मोकली देजो। 


०६ ६७0/ "व ९) 4 7 


* वर्धा, - 
५०१२-३७ 
मं, भाईशी, 

रघ्तामां भाई महादेव पासेथी जाण्युं के तमारों विचार वर्धा स्टेशने 
पुल उपरथी चालीने गाडी पर जवानों छे। आ विशे, में तमारी साथे वात 
नहोती करी कारण में मानीज छीघेल के, गया वखतनी माफकंज- आ बख़तें 
पृण तमोने स्टेशन पर रई जवानी व्यवस्था थे । सपादी पर चालवा करतां 
उंचे चढवुं ते लगभग वीस गणो वधारे श्रम आपे छे, ए उपरांत जेटली शर्त 
होय ते मुसाफरी माटे जाक॒वी राखवी ए वधारे जरूरनुं छे, तो मारी खान 
बिनंती तेमज भछामण के के स्टेशन पर गया बखतनी माफकज व्यवस्था 


करावजो । ७ ४४४ पक, ७० ४ ३: 
(ई 5 ७ ४४०१५ 


(यह पत्र डा..जीवराज महेताने वर्धाते ही गांधीजीकों लिखा था । गांधीजीने उसी : 
पर निम्न सूचना लिख दी थी ) | 

आ कागछः जमनालालजीनें बताव।॥ एंजिन. छाववानी जरूर नथी | 
जो पार्टा परथी चाछूवानी जा नहीं. मछे तो हूं खुरशी उपर जवा . 
तैयार रहीश। 
[ पिछले एड्ठसे चालू ] ह ; हक 
ओ. घोषकी उसमें खास दिलचस्पी नहीं थी। पर बादमें जब औ, किरण शैकर राय और 
हो, दिशान चंद्र रथसे भी उनें इस दारें आशद ठिया हब उलोंने जमनाणंकजीकों 
लिखा कि वे अ [ 

इसके 


न्‍ ह | भी ' 4 झउाचत 







पी है ४ रधकर थी 





समझ घर करें । 


३८४ पांचमें पुत्रको-- 


मभ्नेप ८४ 
[जयपुर प्रजा मंडलके संबंधर्म बातचीत करनेके लिए ओऔ, घनश्यामदात्त 
बिरकाक्रे प्रयश्नसे जयपुर राज्यक्रे इन्स्पेकषटर जनरल पुलिस मिं. थंग गांधीजीसे 
मिले थे । उस समय गांधीजीने अपने क्चार लिखकर व्यक्त किये थे। गांषीजीने 
जो कुछ लिखा था अ्से स्पष्ट करनेके लिए औ, घनश्यामदासजीने बादर्मे एक नोट 
बनाया था। गांधीजीके छिखे हुए हर एक पेरेग्राफके बारेमे श्री, घनश्यामदासजीकी 
सूचना पहले व गांधीजीका लिखा हुआ बाद इटेलिक्सम नीचे दिया जाता है | ] 
94-9-- 088 
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0 >्कोज 40 गाए वृधकाओंणा जीता जिए का ॥8त आए्कपए 
शंं0छा [0 ॥6% कापे ज्री्ताश' 5. क, द89 गक्षते ॥छगींडतें 07 40). 
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. - ( नक़ढ परसे लिया गया ) 


ज्य१ २०१९ प्यप५११०४१०६ ब्‌्प 


२५-५९-३ ८ 
जो प्रस्ताव मेने राज्योंके बारेमें बनाया है महत्वका बन गया है । 
देखो पसंद न आवे तो आगे मत जाने बो। उसमें कमिटी बनाई है । नाम 
अच्छे न लगे तो भी रोको। वल्लभभाईको बताना ।? 


४ बें८ ३ 


[ गांधीजी द्वारा चलाये गये रचनात्मक कार्योक्रो आगे बढ़नेक्रे छिए उनके जेल 
रहते हुए ही' सन्‌ १५२३ में जमनालाझजीने गांधी सेवा संधकी स्थापना की थी | बह उसके 
संस्थापक सभापति हुए । बादमें कुछ बरसों बाद उनको लगा कि उनमें उसके अध्यक्ष 
रहनेकी नेतिक थीग्यता नहीं दे। अतः गांधीजीकों राजी करके सन्‌ १५३४ में उन्होंने 
सेघकी अध्यक्षतासे त्यागपत्र दे दिया। बादर्भ भी उनका अंतर्मेथतत चलता रहा। और 
उनको छूगने ऊूगा कि संघक साधारण सदस्यका भी जो नतिक जीवन होता चाहिये बेसा 
उनका. नहीं है। अतः उन्होंने संघक्षी साधारण सदस्यतासे भी त्यागपत्र दे दिया । इस 
सैबंधर्म सबके तस्कालीन सभापति श्री, क्रिश्ञेरलाक् मश्रवालसे छुआ उनका पत्रब्यवहार 
नीचे दिया जाता है। ] । 

गांधी सेवा संघ, वर्चा, 
८-“१०-- ३८ 
पुरब्बी भाई 
चेंबरलेनन तो कोशिश करके लडाई तूर्तके लिए भी' रोक दी। और 
फ्रंटियरके विषयमें एक बार जाह्वीर किया था कि बम फेंकवेके पहले लोगोंको: 
पूर्व-सूचना: दी जाती है। पर, आपने तो दूरसे ही एकदम बम फेंक दिया ! 
और सीधा अध्यक्षके ऊपर ही! आश्चयें 

अब क्या इसलिए में तुरन्त कार्यवाहक समित्तिको बुलाऊं, ऐसा आप 
चाहते हैं ? मामूछी तौरसे नयें सालके बजेटके लिए नवंबरके अंत या. दिसंबर में 
बंठकू होगी। तभी इंसका भी विचार करेंगे तो क्या ठीक नहीं होगा! ह 
पू. बापूजी भी, तबतकर्मा छौटेंगे। बिता उनके, से आपका सांत्वन करना 
आसान होगा, न दूर्सरोकी-अगर त्यागपत्र मंजूर करता थही मार्ग खुला हो 
तो-समझाना आसान होगा। . ह ; 

.. आपके इस्तीफेका संघ पर क्‍या परिणाम आवबेगा, इसका. आपको . 
विचार कर लेना चाहिए। 8 5840 ह 


. « 2, गाभीजीगे गौन शोनेये अमर 'लाउतीकों यह नो: लिखकर दी थी। 
' जे. पा, पुर .. 


३८ ६ पांचवें प्रत्रकी-- 


आपके और सरवारके बीचमें मतभंद बढ़ता ही जा रहा है यह बडे 
दुःखकी' बाल हों रही हैं। इसमें में कांग्रेस और संब-यानी गांधी सिद्धांत- 
दोनोंका नुकसान देख रहा हूं । 


आपकी मनःशांति अवश्य चाहता हं। लेकिन' मशे यह इर जरूर हैं 
कि आप सही मार्ग नहीं ले रहे है ।* 


शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। गेरा साधारण है। 


आपका स्प्रे 


मन्दिर) ल पट 


जानकी कुंटीर, 
जुह (बंबई), 
90--१०--३८ 
प्रिय श्री. किशो रलालभाई, 


आपका ८-१०-३८ का प्रेम' भरा पत्र ठीक सभय पर मिला। आपके 
भावोंकों और आपके दर्दको में पूरी' तरह समझ सकता हूं। आपने जो विचार 
पत्रमें लिखे है बहु आपकी दुष्टिसे स्वाभाविक ही हैं। आप जब मेरी 
मन:स्थितिको समझ' छेंगे तो मेरा ख्याक है मेरे विचारोंसेी सहमत हो 
सकेंगे। में दूस्टी' रहूं या तः रहूं गांधी' सेव संघके प्रति मेरी श्रद्धा 
वैसी ही रहेगी और मुझसे जो बनेगा में करता रहुंगा यह दोहरानेकी' 
तो में आवश्यकता नहीं समझता। में वर्धा आने पर आपसे अधिक बात 
. करके आपका संतोष कर सकेगा ऐसी आशा है। में कल यहांसे रवाना 


«. ईस संबंधर्म जमनाछालजीकों शी. राजेन्द्रबाबूनें जीरादेश्से ४-१२०३४ को 
निम्न प्रकार लिखा था :- 

फिशोरलालभाइक्े पत्रसे- मालूम हुआ है कि आपने गांधी सेवा संधके दस्टसे 
भी इस्तीफा दे दिया है। वर्किंग कमिटीका तो भ॑ जानता था और कुछ कारण भी 
समझता था पर गांधी सेवा संबके दुस्टसे' अलग होनेका कारण नहीं माछूम होता। 
मेंट होने पर सब बातें मातम होती मगर वह तो इस समय नहीं हो सकता | इसलिए में 
केबल इतना ही लिखना चाहता हूं कि आप इदस्टसे न हेटे क्योंकि वह सारी संस्था 
आपकी ही कायम की हुई ओर चलाई हुई है' और आपका से रहना टीक नहीं होंगा। 
आशा है आप इसपर विचार करेंगे । यों तो पू, बापू वहां हैं ही भर उनते आपकी बात 
 चद्रीगी' पए मेरी सुंच्छ सम्मति यही है ।? : ; 


बापुके आशीर्वाद 


बट 


होनेका विचार कर रहा हूं। अगर करू नहीं हो पागा तो दो रोज बाद 
तो आना ही' हैं । 


( नकल परसे लिया गया ) जमनालाल बेजाजका वंदेमातरम्‌ 


जयपुर स्टेट कौदी', 
३ र १ हल टत+ ३ हर 
प्रिय श्री. किशोरलालभाई, 


आप' यह तो भी प्रकारसे जानते ही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति थे' 
कमजोरियोंके कारण गांधी-सेवा-संघका ट्रस्टी' वे तीसरे दर्जेका सदस्य रहने 
लायक में अपनेको नहीं समझ रहा हूं। मेने अपनी यहू इच्छा कई बार प्रकट 
भी की थ्री। पूज्य बापुंजीका इस समयका वृुन्दावस-सम्मेलनमें दिया हुआ 
भाषण “सर्वोदिय में पढा।' बापूजीने बहुत ही स्पष्ट तौरसे कह दिया है। 
और मेरी नम्गता व आग्रह-पूर्वक आपसे प्रार्थना हैँ कि मुझे संघक्रे ट्ृस्टीपदसे 
व तीसरे दर्जेके सदस्यत्वसे जल्दसे-जल्द मृकत्त कर बाधित करें। मेश संघ 
जो प्रेम है वह तो रहेगा ही। परप्तु मेरी मानपस्तिक स्थिति और नैतिक 
कमजोरियोंके कारण अब यह नैतिक भार में बर्दाइत नहीं. कर सकता। 
आशा है, आप उदारतापूर्वक मुझे इस भारमे हलका कर देंगे। 


ऊन गालत्वे (८३ के जारल2!क जग 8२० 


'. गाँधी सेवा संघ, वर्धा, 
५ र०्नइ>३९ 
गरब्ची' भाई, 
आपका पत्र मिल्ला। सिला, इससे आतत्द हुआ, परल्तु उसमें लिखी: 
वातोंसे आनन्द न हुआ । जयपुर. दरबार आपको हैराच करे, जेलमें डाल रखें 
इसलिए हमसे रूठ जाना यह कहांका न्याय है ? आपने कह-म/ टर 
आराम' चाहिये, हमने कहा-अंच्छा .मंजूर। आपने इहा-मुत्त मिंपालगर्दा: 






, इस भाषण गांधीजीने कहा था ७ न न पा 5 
'.& सत्याग्रदीकी ईहइवरमें जीवित शर्मा होनी चीहिए। यंह इसलिए कि ईश्वरपें 
की ञ्ं 











पक्ण गंदा हा 


२5४9५ नभण 
७; 7 हे 


पर सत्याग्रहका साग भर जाये। 
. और सत्वामदका सींग भूछ जाय ।! 


श्द्ट पांचवें पुत्रको- 


किसी ठंडी पहाडी पर जाना है। हमने कहा-संजूर | परन्तु आपने ता बहां 
जानेके बजाय जयपुर दरबारसे छडाई ठान ली। उन्होंने आपको निकाल 
दिया, तो मजबूर होकर गये। अब' वहांसे सत्याग्रह करना हो तो जयपुर 
दरबारके गज़ट पढ़कर कीजिये। “सर्वोदिय ” पढ़कर गांधी-सेवा-संघकों 
क्यों धमकी' देते हें ? 

परन्तु आपकी यह आदत बहुत बचपनकी' है। जो आपको अपनाते 
हैं उन्हींको आप हैरान करते हैँ। बच्छराज सेठने आपको गोद लिया, आपने 
उन्हें दादा बनाया, फिर आपने उन्हें धमकी दी कि में आपको छोडकर चला 
जाऊंगा । 

बापूनें आपकी मांग मंजूर करके आपको कहा कि आप मेरे चार लडकोंमें 
पांचवें हुए। अब आप कहते हैं कि में आपका पुत्र बनकर रह नहीं सकता। 
परन्तु अब कंसे छूट सकते हैं? कछ आप जानकीबहनकों भी छोडनेकी धमकी 
देंगे! तो क्या ऐसा हो सकता हैँ ? हिन्दू-धर्मके दत्तक और विवाह रद 
नहीं किये जा सकते, उसी तरह गुरु-शिष्य-भाव' भी रद नहीं किया जा सकता । 

एक गुरूका आसरा, एक गुरूसे आस ; 
औरनसे उदास है, एक आस' विश्वास'। 

गांधी-सेवा-संघसे मुक्त होना और बापूसे' भक्त होना-यह आपके 
लिए एक समान है। यह अब इस' जन्ममें नहीं हो सकता, अर्थात्‌ यह शोभा 
नहीं देगा। जो कदम उठाया उससे अब आगे कदम' उठाना चाहिये ; जो 
किया वह असत्य हो, अयोग्य व्यक्षित या कार्यके छिए जीवनकों बर्बाद किया 
हो, ऐसा विश्वास हो जाय तो फिर कभी भी उसे छोड सकते हैँ और छोडना 
/चाहिये। परन्तु कमजोरीका नाम तो दिया- ही नहीं जा सकता। हो हों 
क्र आख़िर बिगडेगा क्या ? पैसा टका, सुख, आराम सबसे रुवार हो जाओगे ; 
५० था ५०० मनुष्योंकों तिभानेवाले न रह सकोगे, बापू फकीर बनाकर छोडेंगे, 
कदाचित्‌ फांसी पर भी चढा दें-तों भी क्या ? जो कुछ है वह छडकोंको सौंप 
दिया है। अब' आप फकीर होकर सबकी चिता छोडकर गांधी-सेवा-संघ्रका' 
सेवक सदस्य बननेंका निश्चय किया है, ऐसा बापूकों बता दो, कमलनयतकों 
बता दो, जानकीबहनको बता दो। देखिये, इस निश्चयके होते ही आपकमे 
कितना जोश आ जायगा। 


बुर, सती अरू गुरुमखी ज्ञानी, पीछा चछत न कोई 
:. जोपीछा प्र रत कुंमति कर, जीवत जनम: बिगोई।: 


बाएके आशीर्वाद है८९ 


आपके एकान्तवासके फलस्वछूप इस निदचय पर आतनेकी में आपके 
पाससे आशा रखता हूं। इस' रीतसे सर्वोदयकों फिरसे पढ़ोंगे तो बापूकी 
भाषामें दूसरा अर्थ देखोगे। 


आप छूटकर यहां आवें, फिर आपको सहायक सदस्यसे सेवक सदस्य 
बनानेका प्रस्ताव रखेंगे। इतनेमें मेरे भी पांच वर्ष पूरे हो जायेंगे। इसलिए 
फिर गांधी-सेवा-संघको उसकी असल स्थितिमें के आवेंगे। तबतका आराम 
करिये। पढो भले ही परन्तु उसमेंसे ऊंचा उठनेका अर्थ निकालिये, निराशाका 
नहीं । 

हिन्दी गीतामंथन सस्ता साहित्यवालोंने न भेजा हो तो मंगाकर पढियेगा। 

आपको किसीका भी सहवास नहीं है यह मुझे अच्छा नहीं लूगता है। 
पर क्या किया जाये ? 


जयपुर स्टेट कौदी, 
४--७-३९ 


प्रिम श्री. किशोरलोलभाई, 


आखिर आपका ता. .२०-६ का प्रेमबद्य भेजा हुआ पत्र मिला.। आपके 
सच्चे प्रेमके लिए तो जीवनभर क्ृतज्ञ रहुँगा। आपके प्रति मेरे मनमें जी 
भाव हैं वह कागज पर नहीं छिख सकता। आपने इस पत्रमें बहुत ही ऊंचे 
दर्जेके विभोदका उपदेद किया है, परन्तु में क्या कहूँ ? मेरा मन गवाहीः नहीं 
देता-मन पर तावा नहीं रहा। अगर आप लोगोंके सच्चे, आशीर्वादसे मेरे 
मन पर भेरा काबू आ जाबे व मुझे पूरा विश्वास हो जाय कि मेरी सद्वुद्धि 
स्थायी रहेगी तो शायद मुझमें आत्मविश्वास' आवे। आज तो में अपने परसे 
विश्वास खो बैठा हूं। जैसे-जैसे में झपती वेमथोरियोंका निरीक्षण करता, 
' हूँ बैसे-वेसे ही मेरा मन साफ तीरसे मुझ कहता हैं ६ #हता आगा भी, 
) कि में गांधी सेवा संघ जैसी उच्च व पवित्र संस्थाके योग्य नहीं हूं । ज्यादा 
नहीं लिख सकता। एक बार तो आप मुझे मृकत कर ही डालें। पुज्य बापूजी' 
"पैरा समर्थन करेंगे। वह हैरी स्थितियों वार्किफ भी हैं। 








9 यह पचन्च मूल गुजर नीते अयगुधार किया गया हू । 


ह९० पांचवें पुश्नको-- 


मुझे अपनी कमजोरियोंका थोडा ज्ञान रहनेके कारण मेने बापुको 
गुरू / नहीं बसाया, ते माना, बाप ” जवध्य माना हैँ। वह भी इसलिए 
कि शायद इन्हें बाप सालनेंसे मेरी कमजोरियां हुट जाय॑े। बीचमें ठीक 
सभय तक हटती मालूम' भी देती थीं। परन्तु वास्तवमें हट नहीं रही थीं। 
इन दिनों (याने इन दो वर्षों) तो मुझे काफी हेरान, बेचेन, निरुत्पाही होना 
पडा। बापूके लछडकोंमें हरिछाल भी तो है। वह बिचारा प्रसिद्ध हो गया। 
मेरे सरीखे छिपे हुए रहे। आपने लिखा - गांधी-सेवा-संघको छोडना याने 
बापूकों' छोड़ना है। यह माननेकों मेरा मन तेयार नहीं है। बापुके दूसरे 
चार लडके भी तो गांधी-सेवा-संघर्म नहीं हैं। फिर मेंनें ही क्या इतना पृष्य 
किया, जिससे रह सकूं। उनकी गति सी मेरी गति। उनमें कई तो उच्च 
स्थितिमें हैं। पहले मैंने अहंकारवश मान लिया था कि बापूकों व उनके 
सिद्धांतकों में थोडा समझ सका हूं। परच्तु ठीक विचार करनेसे यह साफ 
दिखाई दे रहा है कि न समझ पाया था, म समझनेकी ताकत' है। मैंने सत्य- 
अहिसाकी व्याख्या मेरे विचारके भुताबिक समझ ली' थी। परन्तु वह मेरी 
गलती अब साफ दिखाई दे रही है। मेरी' लिखनेकी तो और. भी इच्छा होती 
है। परन्तु जेलके अन्दरसे ज्यादा क्या लिखूं। 
आप लछोगोंकी संगतसे इतना छाभ तो जरूर हुआ कि मरनेका डर 
 श्रायः विशेष नहीं मालूम देता है। कभी-कभी तो उसका स्वागत करनेका 
उत्साह भी मारम होता है। वह ठीक भी है। अगर वतंमान जीवनसे उच्च 
'जीवन बचना संभव न हो तो स्वार्थकी दृष्टिसे भी' मृत्यु स्वागत व श्रेयकारक 
ही है। यह तो मेने वेसे ही इधरमें जो विधारधारा चलती रहती' है उस परसे 
लिख डाला है। आप' चिन्ता न करें। मुझे इस हालतमें ज्यादा शान्ति दूसरे 
किसी भी स्थान पर मिलनेवाली नहीं है। परमात्माकी यह बडी भारी दया 
ही है कि मुझे इस अकारका भौका मिला है। में अपनेको ठीक देख रहा हूँ, 
समझ रहा हूं। ह 


गुझे थोडा डर हो गया हैं कि मेरी इस विभारीकों निमित्त करके 
कहीं मेरा बंधन हटाकर इस शान्तिसे मुझे वंचित न कर देजे। परंतु 
में पूरा ख्थाकत रखूंगा। जहां तक संभव होगा ऐसे न होने दूंगा। 
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2, यह पत्र ओऔ. सुभाषवाबूने गांधीजीको लिखा था । 

इस संबंधमें कांग्रेसके तत्कालीन प्रधान मंत्री आचार जे, बी. कृपकानीने 
१८-१०-३८ की जमनाछाछजीको निम्न पत्र लिखा थाः 

आपका जुहुका पत्र आपके इस्तीफेके बारेसें मिला । में जब वाकिंग कमेटीकी 
प्रोसीडिंगस लिख रहा था तो सुभाषबाबूसे पूछा कि आपके त्यागपत्रके बारेमें क्या 
' लिखा जाय, उन्होंने मुझे कहा यद्द लिखा जाय कि त्यागपत्रका विचार दूसरी मीडिगमें 
किया जायगा | आपके जानेके वाद इस वारेमें पूज्य बापूमे बातचीत हुई । बापूजीका 
यह कहना था कि त्यागपत्न तो कबूछ क्रिया जाय और आपको ऋामसे तब रिहाई 
दी जाय जब खजांचीके पदका दूसरा कोई बन्दोबस्त हो जाय। प्रेसिडेंट बंबईमें थे 
और अखबारोंमें है कि आपके साथ वर्षा जा रहे हैं। मुझे आशा है कि स्थागपत्रका 
कुछ न कुछ निर्णय आप छोगोंने किया होगा। जो कुछ फैसला किया हो मुझे छिखियेगा।” 

: इसके जयाबमें जमनाल|छूजीने २२-१०-३८ को निम्नलिखित पत्र भेज थाः-- 
# आपका मसरीसे ता. १८/१० का. छिख्ा हुआ पत्र मेरे जुड़के पत्नके जवावमें 
मिला । मैंने आओ. समापवाबूसे बंबईमें व वर्धाम आग्रहपूर्वक प्राथना की थी कि सुझे 
मुक्त कर देंवें। उन्होंने मेरे देहलीसे आनंके वाद वर्किंग कमेटीके संदस्योंसे व 
पू. बापूजीसे जो बातें हुई थीं वे बताई और उन्होंने अपनी ओरसे यह भी कहा कि मेरा 
 स्यागपत्र स्वीकार करनसे बहुत प्रकारकी गलतफदमियां कांग्रेसके बारेगें फैलनेका , 
हर है| इंटरेस्ट्रेड पार्टीज़ इस बारेमे कई प्रकारके स्पेकुलेशन करेंगे । वे साथ दी यह मी 
कहते थे क्रि. तुम्हें आराम व शात्ति तो जछूर मिनी चाहिये.। ने पू. वापूजीको . 
' पत्र लिखकर उन्होंकी राय मंग्रनेवाले थे | मेंने आज उन्हें भरी छिखा है । ” 
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[ जमनाछालूजीकी ओरसे निकाले जनेवाके वृद्तव्यका गांधीजी द्वारा 
बनाया हुआ मसविदा। ] 
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[ जमनालालजीकी ओरसे किखे गये पत्रका मसविदा जिसे गांधीजीने ख़ुद 
लिखकर दो बार दुरुस्त किया था। ] 
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(860 ह५ िंडहड एह2एहशह ए0छए एलछणाएछोंं 8किलादीएा, 


| एशेशक्ांत; 
णाएड डंग0072फए 


है 2 (प्रकादतओई 
( नक्रू परसे छिया गंया ) 


;४५३ 


[ जमनाछा।लजीकी ओरसे उनकी गिरफ्तारीके समय दिग्रे जानेवाफ़े 
बक्तव्यका गांधीजी द्वारा. बनाया हुआ मसबिदा |] 


॥584 09 0//, 

ह सन 98-.-3 989 
हाल |. जि, ता ते, (शिपंत्रात' चरींगांडछ" ए तप) 48 7890760 
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0 विछापाह8 एशए हा हीछ8ए गाएए प्रा, ?70ाए ४९ ह8 48॥9 
गए] 0एश+ां:० 000 क्रय) छ8 छी 08 /, (छत ,) 30 4 ४8 906 
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शआाशो 99 '68. 


28 हैं. 80 ग्री00 क्ाणिए्त धं।छा३68 66 776 >हांडशफफ8 पीक्क प७ 
78 वीएॉफांपछु ई07... 007 हुछकी उ कर्क जार्मोओए छ00लगाताएज परत 
॥8 /ह8फ॥ 906 0फ हंच) ताक तीजाएए व वात फैला कशट्णा, 
गए 80 0४ 60 ग्रीतद्ाएल 98 पक्ष ॥0 छुआ पढे ॥5घ0णाडा0 
श०एछापशलाक,. एज तांडकफण्तीशा08 8 आंग्रलत 0 इछग्नणकाएड् 8 
शेश्यागप्ाए कंदीक ही08७ एशेणाहुए ॥0 | 800ं0#०8४ 00 80#९, धयात 
एगी8 पए/छ809ए, ५0 888&6 मं 70809 ींगए8४, 60 #8ए68 076 [07008988707॥8 
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(0 077 ह-नक्रत हिनविशानल, तु: का जाएं गड एक मए(5 





गजा-घए लिए... हिल व0णए एच जिएगेगी [छ ॥टछमव ए७ रण) पीड- 






॥#एीलालः शिनद्धाउक नि पर्ताएावा५ा वाह वछीक की पैलांएोी (0. - 





ग, 06 वा6!॥ए्, ंड्भी. ७ फमत पं रडितीकोशिएल 
शांति 08 एछोटफीए छाप, 
हु जाएए कीजिए पते 0 ताईजणोी उसके हर्जी, हएी आशि बह ऐप पड 


ित0७8 0 4 ॥४-७.< एयर छा 


४०४ पांचनें धुञ्नको- 

8७७7)रए एी७४ ऐ8 ', (०मतेको) ॥988 #च्छा णर्तपकीए तत्लेगएण्त 
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ठाे था6 शव. 
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३, देखिये पृष्ठ २११, पत्र संस्याइण्ण। , >>... 
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>-+-जकाबएु।क.उतेंतक 0676: 3.6वॉं0 


“की 


[ जब जमनाठणाछजी जयपुर सत्याग्रहके सिरूसिलेम जयपुर जेलमें ये तब ' 
गांधीजीने निश्न संदेश मैजा था । ] ॥ ३ 3 7 
१४-३--३ ९ 
जयपुर मिवासियोंसे | के 

. सुनता हूँ कि. जमपुर निवासियोंने सत्याग्रहमें शात्तिका पाछत | 
किया है। सब्र “आद रखें कि जो व्यक्षि! था. समुदाय. अपसे कार्यके 
लिए सत्म और: अहिसाका पुर्णेझण पालन करते हैं. उनकी सदा विजय दा 
ही होती .है। ' 





कक परसे सिया सथा ) 7 कक, 


ह०दू पांचतें पुआको-- 


लू 
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486 एछा'शट्ठा'9]0॥ ० एणफ वक6/ छ0ते 4 छत पक्षए डा्ंलपों [0 #0प 
$07 466078 396 [00ए फण्प्रा' ए5एड,. 4 कीएफे सं 4छोए $0 889 
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3 गैठछ6 एएए ०6ए शादी, 
के चटठप्रा$ 0एकढलोेए, 


हा >फ्त - जात: 
'.. ई नंक्रक परते लिया गया ) न वाल 
है. 8 । ै की 
ः जयपुर राज्य प्रजा मंडल, 
हा . जयपुर, हा 
| कर चुका उनमे९ . ३ 5 
पूज्य बापूजी, | 


... पांवके दर्द व जखर्मके! बारेमें पूरी जानकारी इसके साथ हैं। 





; 4 / ५ १, जयपुर जेरमें पैरका इलाज कराते समय जमसालाझूजीबी जख्म हो गई भी 
"इस संबंध पृष्ठ २१८-०४२०, पत्र संख्या ३१६-३११७ भी. देखिये। , .. ह 
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ज्यादह आन्दोलन' पह़्िले तो इसी लिए नहीं किया था कि उसी विना 
पर छोड़ दें ती अच्छा नहीं होंगा। अब आगेको आप जया शक समझ । भाई 
कमल तो आपको सत्र कहेगा ई 


शिकारखाेंके मामलेकें कुछ कागजात भेजे हैं। हरिजनमें कुछ 
आप लिखें ऐसी सेठजीकी इच्छा है। दो रोज़ बाद और भी मसाला भेज॑ंगा । 
__ 


हेवाबादके सुधार बिलकुल निकस्मे हैँ। सत्याग्रह करवे इसके आगे 
काम' बढानेके लिए सरकारके हृदयमें परिवर्तत करनेकी कोशिश करनी 


चांह्ठिये । 
सेवक 


| क्र १ द 


अभी फोनपर मालूम हुआ कि आपने यहांके प्राइम मिनिस्टरके ताम 
लिखा कमछका पत्र मंगाया है। वह भी साभमें है। 


४जट 
सेगांव, वर्धा, 
२९-९६-३९ 
घू, जमनालालजीनी सेवार्मा, 


पू, बापूजीए अहींना खबर आपवा माटे आपने रूखवानूं कहयूं छे। 


पुं, बांपूजी सीमलाथी काले राजे अहीं आव्या। तौककया त्यारथी . 
ते अहीं पहोंच्या ते दरम्यावनी बधी राती ट्रेनंमांज गोछ॒वी पडेली तेथी थाकेलों 
हता पर्ण प्रभाणमां तबियत एटला काममां- अने मुसाफरीनां अमर्मा पण सारी. 
रही कागे छे। फवत' सेगांविनें माटेज चरण दिवस माटठे आब्या छे। १ छीए 
फरी दिल्‍ली: जबा नीकछरशी जने छठटी के सांतमीए पाछा . फरवानी, आजा ' 
'राखे छे।. महादेवभाईने छखतो मोकल्या:छे तें खबर पी हैशे। आज आबी, . 
जबा पंभव छे। रामकर्गारीवेन परम. दिवस' रोजकोट जाय छे। -१३ सीसी - 


»।राप। ८ एक रण ; 





है. 0: 0. नी मीछींग: १० मीए यहीं थेणें। बकिंग कमीटी' पृण ४ 
'बहीं शव संभव छे।. ... 0 





ड०्ट पांचनें पुंतरको- 


बाइसरोय साथे थयेली बात विपे पू. बापुजी एटल बोल्या के हुं तो 
आशाबादी छ तेथी निराश्ाना खास कारणों न जणाय त्यां सधी आशा न 
छोड । 


लि. 
कुल 
52 ६३ 3 ७० * हा ५) ६०४... 
१ पर ह 
९-० ९ ०--४० 


परम पृज्य बापूजी, 
सीकरमें श्री. जमनालालजी के यहां जो तलाशी हुई" उसकी विगतवार 
रिपोर्ट डाकसे मिली है। आपकी जानकारीके लिए भेजी है। आप' उचित 
समझें तो हरिजनमें भी कुछ लिखिएगा। 
बालक 


“उु/225 ( 


वर्धा, 
के १४- १ १-४० 
प्रिय भाई, 
« कल पृज्य बापूजीने कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनाईं। वह आपकी और 
आप. जिन्हें योग्य समझें उन .कायकर्ताओंकी जानकारीके लिए लिखता 
.हुँ। यह अखबार वरेरहमें प्रक./ करनेके लिए नहीं है। इसमें भाषा 
बापूजीकी नहीं है। उनके कहनेका भावार्थ ही है। 
जैसा कि में लिख चुका हूं मेरे दिलमें यह बात उठ रही है कि मेरे 
नसीबसें एक बडा अनशस लिखा ही गया हैं। वर्तमान यद्ध, देशकी 
. १, जमनालालजीने जयपुरके बारेमे अखबारोंम एक वकक्‍तब्य दिया था जो 
१-१०-४७० के हिन्दुस्थान टाइम्समें छपा था। पुलिस उप्तकी मूछ प्रतिके लिए तलाशी 
लेना चाहती थी। पुछिसके पूछने पर जमनालालजीने कहा भी 'कि छपी हुई प्रति तो है. 
पर मल प्रति नहीं है और स्वीकार सी किया कि यह वक्तव्य उन्हींका दिया हुआ है| 
फिर भी छन्‍्होंने तलाशी लेनी चाही इसपर जम्ननालालजीने' उनसे तलाशीका धार॑ट 
मांगा। पुलिसके पास चारंट नहीं था फिर भी उन्होंने जबरदस्ती, करीज' संदि पांच घंदे 


तक तलाशी छी। उत्तको कुछे मिला नहीं, पर वक्‍तव्यकी छृपी' हुईं एक अति और 
जमनोलालजीकी डायरी केकर वे चक्के गये | . । 


बाधपुके आशीर्वाद ड0। 


पराधीत स्थिति, और अहिसा द्वारा हिन्दुस्तानकी आजादी हो जाय तो सारे 
जगतके लिए उसका भहत्व, इत्यादि बातें मेरे बछिदानकी अनिवार्यता 
मेरे मसमें सिद्ध कर रही हें। पर साथ ही भेरा जीव उसकी संभावनासे 
कुछ घबडा भी रहा है। में चाहता हूं वह ट्े सके। उसके प्रति बढनेकी 
में कोशिश नहीं कर रहा हूं। छेकिन उसकी ओर में खिचा जा रहा हूं। 

४ ग्रह एक तरहसे ठीक ही है | क्योंकि जो समय मेरे दिलकी तैयारी 
होनेमें जा रहा हैं बह समय जनता और तुम सवको अनशनकी परिस्थि- 
तिके लिए तैयार भी कर रहा हैं। न मालूम लोग कितने तेयार हो 
जाय॑ कि मुझे पूछने छग जाय॑ कि अभी अनझ्षन क्‍यों शुरू नहीं करते? 

“अनशन किस रूपमें आवेगा यह में नहीं बता सकता। अगर वह 
मेरें बाहर रहते हुए हुआ तब तो उस वक्‍त तुम्हें कया करवा 
चाहिये वह में बता सकूंगा। जबतक मुझमें ताकत होगी तबतक में 
सूचनाएं देता रहूंगा। सम्भवतः अनशलके पहिले ही अपना निवेदन भी 
प्रकट कझूँ। पर- मुमकिन है. कि सरकार मुझे गिरफ्तार कश के और 
जेलसे अनशन करना पड़े। तब न में निवेदन मिकाल संकूंगा न सूचनाएं 
दे सकूंगा । और में कह चुका हूं कि में अपने पीछे किसीको' मेरा 
उत्तराधिकारी करनेबाला नहीं हूं। तब तुम्हें अपनी-अपनी विवेक बुद्धिसे 
ही चलना होगा। उस, अवस्थामें अगर कोई मार्गदर्शन हो गया तो वहू 
अपने ही प्रभावसे होगा। 

४ जेलसे अनशन करना पंडे' इसका मतवलरूब यह नहीं कि उस 
अवस्थामें मेरा अलशन करनेका विर्णय हैँ ही। एक संभाववा ही मान 
जछीजिये। मुझे जेंछ मिक्े और बाहरकी स्थिति समाधान कारक ही 
तो में जेल ही कार्टले। 

. “जहां तक में सोच सकता हूं, यह अनशन शर्तिया ही हो सकता है । 

बह मृक्तिके लिए नहीं होगा। बाह्य पिद्धिके लिए होगा। आध्यात्मिक 

दृष्टिसे यह. उत्तम पंक्तिका नहीं माता जां सकता फिर भी बह सिद्धि 
इतनी शुद्ध तो है ही कि उंस पर एक जस्म न्‍्यौछावर किया जा सकता . 
है। पर सिद्धि मिले तो अनशन छट्ट : जा सकता है। यानी. एक विशेष 
' सिद्धिके किए अनशनके झूपमें बह एक तपरचर्या होगी। .. ध 
“ लेकिन , शिया अनशन होते हुए भी अंग्रेज .सरकारकी जी आज 
, परिस्थिति और विज्ञारधांरा है उसकी ओर देखते हुए यह संभव नहीं 
“ कि बह मेरी मृत्यु, ठालनेके-लिए अपनी राजनीतिमें पंरिवर्तत करे 


१० पाचियें पुश्रको 


उसके लिए अपने ही जीवन-मरणका सबाछ इतने महत्वका हूँ कि 
पचास गांधीके प्राोंको बुर्बान करनेंगें उसे हिचकिचाहद न होगी। 
और दूसरी नीति यानी अंहिसा और आात्मशुद्धिस अपना सवार 
हुझ करतेकी उसे बद्धि उत्पन्न होता भी मुश्किल है । इसलिए बह 
मेरे प्रति क्रॉबसे नहीं पर अपनी छाचारी समझ कर भी मुझे अपना 
बलिदान करने देगी। में अनशन करू उसके पहिले या उसके 
साथ ही इसरे साथीदारोंकों भी उस बलिदानमें हिस्सा लेने दिया जाय 
ऐसी भी सूचना मेरे पास आई है। अब जबतक में जिन्दा हूं तब- 
तक यह विवेकपूर्ण बात ने होगी । इस अनश्यनका उद्देश्य एक स्थानिक 
समस्या नहीं हैं। अखिल भारतीयसेः बढकर दुनिया भरकी है। उसमें 
छोटें' पचास व्यक्तियोंका बलिदान एक जगत प्रसिद्ध व्यक्तिके बलि- 
दानकी बराबरीका नहीं हो सकता। और अगर उससे समस्याकों मिट्ना 
हैं तो मेरा ही बलिदान संपूर्ण ही सकता है। केकित मेरे अनशनके 
दरंमियान मेरी मृत्यु हो तो उसके बाद तुम क्यो कर' सकते 
हो यहूं समझमनेकी बात है। 

'“' # रचनात्मक कार्यक्रकी वैसे तो तेरह बातें बताई गई हैं। उसमें 
और भी बढाई जा सकती हैं। लेकिन उसमें तीत महत्वकी हैं हमारे 
जीवनकी वे क्रांति .करनेवाही है। खादी, . अस्पृश्यता-मिवारण, और 
,हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य । हरिजन और मुसरूमानका स्थान यत्किचित भी 
हमसे. अकृण रखनेका मानसिक भाव ही मभेकडोनाल्ड निर्णणन और 
पाकिस्तान है। याव रखें कि भिन्नता उन्होंने पहिले मांगी नहीं है। 
हमने ही उन्हें दी है और मांगनेको मजबूर किया है। तब संवर्ण- 
अबर्ग और हिन्दू-मुसलमान ऐक्चे तथा खादी हमारे समग्र जीवनकी 
ही. कांति, है। इन्हें सिद्ध करनेके लिए अपनी सब शक्ति और जब 
जरूरत हो जाय तब फूलसिंह. भवत और अमतुझूसलाभकी तरह अपना 
' प्राण ख्ें करनेके लिए तुम सैयार रहो। ः 
| “हूस वक्‍त जब कानूतभंगका कार्यक्रम चल रहा है तब जिन्‍्हें 

रचनात्मक कार्यक्रममें छगे रहनेके कारण जेल नहीं जाना है, वे अपने- 

अपने काम दिलचस्पीके साथ करते रहेंगे ही। फझेकिन जब दूसरे 

-कार्मकर्ता जेल जानेके आंदोलन पर जोर दे रहे हैं उसी समय तुम्हारा. 
' रखंतात्मक कार्यक्रके लिए जोशीला आंदोलन मचाना ठीक न होगा। 
' जनताकी मनोवृत्ति इस समय जेलंकी ओर झुकी हुई है।: इसलिए. उसे 
बी एकाग्र होने दी जाय। ह 


बापुके आशीर्वाद ८१४ 


/ पर जब एसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि जितने छोंगोंको जेलूमें 
जाना या भेजना है, अथवा में अन्न कर रहा हं, अथवा कोई स्थानिक 
परिस्थिति, जैसी आज सिंधमें है, पैदा हुई, तो तब तुम्हें अपना कर्तव्य 
और स्थान पूरी तरह संभालना होगा। उस बक्‍त जैसा तुम्हारा अंतःकरण 
प्रेरणा करे उस तरह तुम आंदोलन करो और अपने प्राण गंवाओं। 
मेरे मरते पर वैसी ही तुम्हारे अंतःकरणकी प्रेरणा हो तो अनहनकी 
परंपरा चलावें। छेकिन में यह नहीं कहता कि चलाना जरूरी होगा। 

“४ एक दूसरी परिस्थितिमें भी तुम्हें अपने प्राणोंका बलिदान देवेकी 
मौबत आ सकती है। यह संभव है कि जनताको मजबूर करनेके 
लिए अंग्रेज सरकार अथवा यह हार जाय तो दूसरे विजेता हिन्हुस्‍्ता- 
नमें भीषण दसन तीति चलावें। चन्द भागका सलिकन्दन भी किया जा 
सकता है। पर तिकन्दनसे तो कुछ अंशमें काम सरल हो जाता है। 
लेकिन बहुत जनताका निकनन्‍्दन नहीं किया जायगा। जदाहरणार्थ-- 
जबतक लोग विजेताकी शर्तें मंजूर न करके, कई देहातोंको चारों ओरसे 
शेर लिया जायगा, कुओं पर पहरा! बिठाया जायगा, उनके आसपासकी 
खेलीकीं विध्वंस किया जायगा, इस तरह छोगोंकों भूख-प्याससे तंग 
किया जायगा। उसके सामने जनताका झुक जाना मुमकिन हैं।. उस वक्‍त 
तुम्हें झुक नहीं जाना है। छोगोंकों हिम्भत देता होगा। खुद भूखे-प्यासे 
भरकर लोगोंकों भख-प्यास सहन करके मर जानेकी और बिजेतासे. 
असहयोग करनेकी सलाह देना होगा। 

४ यदि ऐसा कोई अवसर मिल जाय कि इस, प्रकारके. मिशनकी 
मनोवृत्ति रखनेवाले कॉर्यकर्ताओंके साथ बैठकर में अपना दिल खोलकर 
मशविरा। करूं तो भुझे खुशी होंगी। लेकिंग आज में उसकी योजना 
करना नहीं चाहता। ह ह 

: यह पूज्य बापूजीकी बातोंका. सारांश है। में सोचता हुँ कि इस 
प्रकारकी मनोव॒त्ति रखनेवाले' व्यक्तियोंकी :नामावली किसी एक जगह : 
संग्रह कर दी.जाय तो अच्छा होगा। अपने-अपने प्रांतके' ऐसे कार्यकर्ताओंकी .. । 
“सूची बनाकर अगर गांधी सेवा संघके दफ्तरमें भेज दें तो * 

कह कस 7», , आपका, .  ' 
ज॑मनालोल बजाज 





: ( मंक्रल परले लिया गया) 
8, पत्नकां यह मसविदा जमनारूछजीने कुछ मिश्रोंकी मेजनके किए बनाया था।. 





डर पांचवें पुत्रकों- 
$ ५४१ 

[जमनालारूजी व्यक्तिगत सत्याग्रह शामिल हो रहे थ। उस समय थुद्धके 
विरुद्ध कया कहकर कानून-भंग किया जाय इसका मसबिदा बनाकर गांधीजीको बताया 
गया | उसमें गांधीजीने अपने हाथसे जो सुधार क्रिया उसके साथ इस मसविदेका ब्लाक 


नीचे दिया जाता है । ] 


६4 
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(उपरोक्त मसविदेकी प्रतिलिपि ) 


( २०-०१ २-०+४ ०७ ) 


इस अंग्रेजी लडाईमें आदमी या पैसेसे मदद देना हराम' है। लूडाईयोंका 
शाही विरोध अहिसासे ही हो सकता है। 


, “5 नोधि;--सीसरे आगमे दिए गए निम्न संबरके पत्र भाग , में देसे रह शये-थे 
#छतलिए शस दिशागते दिए शुए हैं:---८ १७४, १८, १५, ७ 2२८, २०, ३९, ४६; ४७ |. 


परिशिष्ठ १ 
भाग १ तथा २ में आये पन्नोंमेंसे चुने हुए 
पत्रोंका हिंदी अनुवाद 
१, भाग १ के पत्नोंका अनुवाद 


कप 
धाई श्री ५ जमनालालजी, 


आपके आदमीकों टिकटके पँसे मेने आग्रहपूर्वक चुकाये। अगर में 
ऐसा न' करूं तो आपको बिना संकोचके दूसरे काम न सौंप सकूं 

यहां आकर इमारती कामका हिसाब जांचा। मेरे पास २८,००० 
रूपये आये हैं। ४०,००० रूपये खर्च हो गये। अतिरिक्त खर्च आश्रमके 
दूसरे का्मोंके लिए जो रकम मिली उसमेंसे हुआ है। मेरी असली जरूरत 
अभी तो मकान आदि बनानेके लिए (रूपयोंकी) है। एक लाख़का खच्च है। 
इसके लिए कुछ भेजनेकी आपकी इच्छा हो तो भेजियेगा। 


ह मोहनदासका वंदेमातरम्‌ 
मेरी यात्राका खर्चा उठाओ उसके बजाय खास जरूरी यह है। 
१९-६-१९१८] 9 ०] _ -मोहनदास'.. 


चि. जमनारूांल, ह 

. जैसे-जैसे में सत्यकी शोध करता जाता हूं, मुझे प्रतीत होता है कि 
उसमें सब. कुछ आ जाता है। प्रायः यह प्रतीत होता रहता है कि अहिसामें 
. वह नहीं है, परल्तु उसमें अहिसा है। निर्मल अंतःकरणकों जिस समये जो 
प्रतीत ही वह सत्य है। उस पर बढ़ अहनेस जुद्ध सत्यकी प्राप्ति हो जाती है । 
इसमें मुझे कहीं धर्म-संकट भी गालूप नहीं होता । लेकिन जहगा दल 
इसका निर्णय करनेगें. आब: कविताईका अनुभव होता हैं। 
 फ़ानीका: उपयोग भी हिंदा है। हिसामय जगत (मय वे ता 


छू 
ह पर 


'हैं। वह तो सत्य पर बुंढ़ रहलेसे ही हो सकता हूँ। इसलिए में तो सत्योंसे 












श्ड पांचवें पुत्रको-- 


अहिंसाकी फलित कर सकता हूं। सत्ममेंसे प्रेमकी प्राप्ति होती है। सत्यमेंसे 
मुदुता मिलती है। सत्यवादी सत्याग्रहीको एकदर्भ नप्न होना चाहिये। जैसे 
जैसे उसका सत्य बढ़ता है बसे ही वह नम्न बनता जायगा। प्रतिक्षण में इसका 
अनुभव कर रहा हं। इस' समय सत्यका मुझे जितना खयाल है, उतना' एक 
कर्ष पहले ने था, और इस समय में अपनी अल्पताकों जितना अनुभव कर रहा 
हैं उतना एक साल पहले नहीं कर पाता था । 

मेरी दृष्टिमें, ब्रह्म सत्यं जगन्मिध्या इस कथनका चभत्कार दिलों- 
दिन बढ़ता जाता है। इसलिए हमें हमेशां धीरण रखती चाहिये। धैर्य 
पालनसे हमारे अंदरकी कठोरता चली जायगी। कठोरताके न' रहने पर 
हममें सहिष्णुता बढ़ेगी। अपने दोष हमें पहाड़ जितने बड़े प्रतीत होंगे, और 
संसारके राईसे। शरीरकी स्थिति अहंकारकों लेकर है। शरीरका आत्पं- 
तिक नाश मीक्ष है। जिसके अहंकारका सर्वथा नाश हुआ है वह मूर्तिमन्ते 
सत्य बन जाता: हैं। उसे ब्रह्म कहनेमे भी कोई बाधा नहीं हो सकती। 
इसी छिए परमेदवरका प्यारा ताम तो दासावुदास है । 

स्‍त्री, पुत्र, मित्र परिग्रह्ठ सब कुछ सत्यके अधीन रहना चाहिये। सत्यकी 
शोध करते हुए इन सबका त्याग करनेको तत्पर रहें तो ही सत्याग्रही हुआ 
जा सकता है। 

इस धर्मका पालन अपेक्षाकृत सहज हो जाय इस हेतुसे में इस प्रवृत्तिमें 
पड़ा हूं, और तुम्हारे समान लोगोंकों होमनेमें भी नहीं घझिक्षकता। इसका 
बाह्य स्वरूप हिंद स्वराज्य है। उसका सच्चा स्वरूप तो उस-उस' 
व्यकितिका स्वराज्य है। अभी एक भी' ऐसा शुद्ध सत्याग्रही उत्पन्न नहीं हुआ 
है। इसी कारण यह देर हो रही है। किन्तु इसमें घबरानेकी तो कोई बात 
ही नहीं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि हमें और भी अधिक प्रयत्त करना 
चाहिये । 

तुम पांचवें पुत्र तो बचे ही हो। किन्तु में योग्य बननेका प्रमत्त 
कर रहा हूं। दत्तक. लेनेवालेका दायित्व कोई साधारण नहीं. है। ईश्वर 
भरी सहायता करे.और में इसी जन्ममें उसके योग्य बनूं । | 


१ै६-३१६२२] .."/।ै.. शुभेच्छुक बापूके आशीर्वाद 


चि. जमनालाक 
ह कल मेंनें. मोहवरा होक॑/ शमदांसके विषयों जत्दीमें अपने विश्ञार 
' बताये ।: हेम जदां हुए उसके बाद में पछताया और देखा कि अपनेको संल-.. 
' आने समझनेवाला मंवृध्य भी किस प्रकार मुस्ध ही सकता हैं और कैसे बिना. 


लापुके आशीर्वाद डा 


बिचारे बो सकता हूँ। कछ मेने पिताके झूपमें अपने धर्मका पालन नहीं 
किया। में समझता हूं कि जंबतक चि. रामदास अपने जीवनका आदर्श 
निश्चित नहीं कर छेता और अपनी इच्छाके मुताबिक स्थिर नहीं हो जाता, 
तबतक वह शादी करेगा तो पाप करेगा। मेरी प्रतिष्ठाके आधार पर नहीं, 
ब्ल्कि अपने गूणोंके आधार पर वह शादी करें ऐसी उसकी इच्छा है। हमे 
सब भी यही चाहें। इस कारण रामदासकों कोई भी व्यवसाय पसंद कर 
केना चाहिये। उस' परसे लड़की देवेवाले मातापिता विचार करेंगे' और 
लड़की खद भी समझेगी कि उसे क्रहां जाना है। इस कारण हम संबका, 
और अब तो आप जो बाहर हैँ उनका, पहला काम रामंदासकों कामसे 
लगानेमें भदद करता हैँ। रामदासकों पढ़मेका लोभ हो तो भछे पढ़े ।. अगर 
रामबासका बूढ़ा बाप आज बालकके समान' अप्यास कर रहा है, तो राम- 
दासकी जवानी तो अभी शुरू हो रही है। अगर उसे व्यापारमें पड़ना हो तो ' 
पड़े और आश्रममें या राष्ट्रीय विद्यालयमें उसका गन छगे तो वैसा करें। 
हरीलांलके साथ रहना हो तो उसके साथ रहे। मेरी खास तौरते सलाह है 
कि किसी भी काममें एक साल रहकर अनुभव लेनेके वाद ही रामदास 
संगाईका विचार करे। ह ह | 

भतिक मातापिताकी छड़की चरित्रवान्‌ हो तो भी जबतक वह खुद 
गरीबी पसंद न करे रागदासकों ऐसे विवाह-बंधनमें बंधना अपनेकों दुखी 
“बनाना हैं और कन्या तथा उसके मातापिताकों दुखी करता है। शाही रास्ता 
तो मुझे यह प्रतीत होता है कि गरीबसे-गरीब परिवारमेंसे गुणवतती कन्या 
खोज निकालनी चाहियें। ऐसी खोजमें समय लगे तो कोई हर्ज नहीं.। 


बाके प्रति भी में गलत मोहसमें पड़ गया था। में मानता हूँ कि उसके 

प्रति कसाईपन बरतनेमें ही मेरा धर्म है। मातापिताकों अपने स्वार्थके लिए 
“अपनी संतानकी गतिविधि या इच्छाकों न रोकना चाहिये। इसके विपरीत 
कल मेने. बाकी उल्हे उत्तेजन दिया, पर मेरी सलाह है कि बाकों तो. कडुआ 
पीकर शमदासका वियोग भी संतोए पूर्वक सहन करना चाहिये। राम- 
दास राजगोपालाचार्य जैपे चरित्रवानके पास' जाकर सुखी हो इंसके, लिए. . 
बाकों उसे आशीर्वाद देना चाहिये। उसमें ही बाका परम श्रेय है। उसके 

दृगुणी पुत्र है इसीमें बहु संतोष मासे। रामदांसको उनका (शजांज़ीकी) 

साथ मिले यही उचित हैँ। । 


.._ तुम अपनी इच्छासे दुसरे देवंदास बने हो। भव देखों कि बह कितना. 
"कठिन हो पंड्ता है। संब छड़कोंकी इच्छायें जब तुमको पूरी वरमीं हैं। 
' ईइवर तुम्हारी सहायता करे। में तुम्हारे अमके लायक वसनेका, प्रयल' करता 
-ही' रहता: हूं । । पक 








४१६ पांचवे पुत्रको-- 


०० 5०००-- ४८ # ने ८०००२ के बकरे ५ +०३०४५६०२२०८०७ ->० ५ अल फेल जपनड ०७ ५ + पक जननेज9ेन के जो शेड 5७३ म८ ०३ अजक हज ४: फेक शो ४ ७३ रजत अकेबऋ ५०3४ हे 


अब तुम्हारी धामिक भावनाके बारेमें :- 


ऐसा समझो कि अपविन्र विचारमसे जो मृकक्‍त हो जाय उसने मोक्ष 
प्राप्त किया। अपवित्र व्चारोंका सर्वथा नाश बड़ी तपश्चर्यासे होता है। 
उसका एक ही उपाय है। अपवित्र विचारोंकें आते ही' उनके विरुद्ध तुरत 
पवित्र विचार खड़े कर दें। ईइवर प्रसादीसे ही यह संभव है। वह प्रसादी 
चौबीसों घंटे ईश्वर्का नाम जपनेसे तथा बह ईदवर अंतर्यामी है यह जान 
लेनेसे ही मिलती है। भले रामनाम जीभ पर ही हो और मनमें दूसरे विचार 
आते रहें। जीभमसे रामनाभ इतना प्रयन्‍्त पूर्वक लें कि अंतमें जो जीभ पर हो 
वही हृदयमें भी प्रथम स्थान ले कले। फिर मन चाहे जितना भिथ्या प्रयत्न 
करे तो भी एक भी इंद्विय' उसके वशमें नहीं होने देती चाहिये। जो मनृष्य 
मन जिधर ले जाय उधर इंद्वियोंको भी जाने देता है उसका नाश ही' होता 
हैं। परन्तु अपनी' इंद्रियोंकोी जो मनुष्य' बलात्‌ भी' अपने कब्जेमें रखता है 
तो यह आशा है कि वह किसी दिन अपवित्र विचारों पर भी अधिकार कर 
लेगा। में जानता हूँ कि आज भी अगर मेँ अपने विचारोंके अनसार अपनी 
इंद्रियोंको खुली छोड़ दूं तो आज ही मेरा नाश हो जाय। अपवित्र विचार 
आयें तो उससे पीछे न हटे बल्कि अधिक उत्साहित हों। प्रयत्न करनेका 
संपूर्ण क्षेत्र हमारे पास है। परिणामका क्षेत्र ईश्वरे अपने हाथमें रखा है। 
इसलिए उसकी चिता मत करो। जब' भी अपवित्र विचार आयें मनमें यह 
भी समझो कि तुम जानकीबाईके प्रति बेबंफा होते हों। और साधु पति 
अपनी' पत्नीके प्रति बेबंफा होता ही नहीं। तुम साथु हो। प्राकंंत उपाय 
जानते ही हो। अल्पाहार ही करें। सिर्फ अपने सामसेंकी जमीन पर निगाह 
रखकर ही चलें। आंखें मलिन होनेकी संभावना हो कि उसे फोड़ डालते 
जितना क्रोध उनपर करना चाहिये। निरन्तर पवित्र पुस्तकोंका ही संग 
रखें। ईश्वर तुम्हारा सब प्रकार रक्षण करे। 


५-०१०-१९२२ ] ्ि शुभेच्छुक बापूके आशीर्वाद 


जि. जमनालाल 


तुमने कानपुर जानेका इरादा छोड़ दिया, यह ठीक किया है। अभी 
कमजोरीके सिंवाय और भी कुछ है क्या. ? 


ह चिचवडकी- संस्थाकों तुम जानते हो। उन्तका विरोध काफी हो रहा 
है। पेंसेकी तंगी बनती ही' रहती है। में समझता हूं कि उन्हें भदद देनेकी - 
जरूरत है। सोचता रहता हूं कि किस तरह दी जाय। कुल मिलाकर उन्हें 

१५००० रू. की जरूरत हैं। इतनी मदद मिल जाय तो फिर उन्हें बिलकुछ . 
जरूरत न' होगी और फिर न मांगे ऐसी प्रतिज्ञा करनेंके लिए .वे छोग तैयार ' 


बापूके आश्षीर्धाद १७ 
हैं। यदि तुम्हारा अनुभव मेरी' तरह हो कि वे लोग इसके क्लायक हैं और 
तुम्हारे पास सुविधा हो तो में चाहता हूं कि उनकी इतनी भदद तुम करो। 

राजगोपाछाचार्यकों फिरसे दगेका दौरा शुरू हुआ है। में समकझषता 
हूं कि उन्हें नासिककी हवा भाफिक आवेगी। यदि तुम्हारे पास सुविधा हो 
तो उन्हें सेलम पत्र लिखी कि बे तुम्हारे पास आकर कुछ समय रहें। दवा 
भी वे पूनाके वैद्यकी ही लेते हें। वे वैद्य उनकी जांच भी' कर सकते हैं। मेंने 
उन्हें लिखा तो है कि जबतक तुम बहां हो तबतक वे नासिक रहने चले जाय॑ 
तो ठोक। 

तुमको मालूम हुआ होगा कि पूनाके वैद्युकी दवा वलभभाईकी मणि- 
बहुन, मगनलालकी राधा और प्रो. कृपछानीकी कीकीबहनके लिए शुरू की हे । 
इसकी प्रेरणा करनेवाला देवदास है। इन वैद्यके संबंधों तुम्हारा अनुभव 
क्या है, सो लिखना। भालवीयजी' कल काशी गये। हिन्दू-मुसलमानके 
संबंधों कुछ बातें हुई। हकीमजी आये थे। उन्होंने भी इसी विषयमें बातें 
कीं। मोतीलालजी यहीं हैं, वे अभी रहेंगे। वे कौंसिलकी बातें कर रहे 
हैं। सब बातोंका विचार करता रहता हूं । | 
जवाब दिया, ६-४-१९२४ ] ः बापुके आशीर्वाद 

४ श४ ३ 

चिं. जमनालाल, " 

तुमको दुःख हुआ उससे मुझे भी हुआ । मेने उस खतमें चिरंजीव 
विशेषणका उपयोग नहीं किया क्योंकि वह मेंने खुला भेजा था। उसमें चि. 
विशेषण सब लोग' पढ़ें यह उचित होगा या नहीं इसका निर्णय उस समय में 
नहीं कर सका। इससे मैंने भाई शब्दकं! प्रयोग किया। तुम नि: होनेके 
योग्य हो या नहीं अथवा में पिताका स्थान लेने छायक हूँ या नहीं, इसका 
निर्णय कैसे हो ? तुम्हें ज़ैसे अपने बारेमें शंका है, वैसे ही मुझे अपने बारेखें है। 
: मंदि तुम अपूर्ण हो तो में भी अपूर्ण हूं। पित्त बननेसे पहले मुझे अपने बारेमें 
ज्यादा विचार करना था। वुम्हारे प्रेमके बश होकर में पित। बना हैँ। ईश्वर 
मुझे इसके योग्य बनाबे। वि तुममें क्रमी रहेगी तो मेरे स्पशेकी' बहू कभी 
होगी। इसका मुझे विश्वास है कि हम दोनों प्रयत्न करते हुए अवश्य सफल 
होंगे। इतने पर भी यदि निष्फलता हुई तो वह भंगवात, जो कि भावनाका 
भूखा है, और हमारे अंतःकरणको देख सकता है, हमारी योग्सताके अनुसार: 
हमारा फैसेला करेगा। इसलिए जबतक में ज्ञानपूर्वक अपने अन्दर मंजीवताकों 
स्थान नहीं देता हूं तबतक तुमकों चिरंजीव ही मानता रहूंगा। .. .. ... 

” ” आज एक बजे तक यौत है। पंडित गन्दस्लालको छः वंजे आनेके लिए ' 

' कहा: है। उनसे मिलनेके बाद तुमकों धुझानंकी जरूरत होगी तो तार दूंगा! 


. जे र्मा, पफुर७छ ह 


४१८ पाँचने पुश्रकौ-- 
वहांकी आबहबा भाफिक आई होगी। मणिवहन हजीरा गई हैं। 
राधाकी तत्रीयत बहुत सुधरी है ऐसा कह सकते हैं। कीकीबवहन भी अच्छी है। 
मई-जून, १९२४ | वापूके आशीर्वाद 
घट; 


नि. जमनालाल, 

तुम्हारा तार मिल गया और पत्र भी। बंबई, पूना और सूरतकी यात्रामें 
लिखनेको एक क्षणका भी समय नहीं मिला। आज सुबह भाश्वम पहुंचा । 

तुमको चोट लगी इससे मुझे बिलकुल दु:ख नहीं हुआ। में तो मानता 
हूं कि हम' जैसे वहुतोंकों कदाचित्‌ बलिदान' होना पड़े। जहर इतना ज़्यादा 
व्याप्त हो गया है और अप्रमाणिकता इतनी ज्यादा फैल गई है कि कुछ 
शुद्ध व्यक्षियोंको बलिदान हुए बिना इस आपत्तिसे हमारा छुटकारा नहीं 
हो सकता। हो सके तो झगड़ेकी जड़का पता छगाना। क्या कोई ऐसे समझ- 
वार हिन्दू या मुसछमान नहीं हैं जो समझें और झगड़ेके कारणोंको दूर करें ? 

मेरे निश्चय तुमने समझ लिये होंगे। बेलगांवमें वोट (भतदान) से 
किसी भी महत्वपूर्ण बातका फैसला ने करनेका मेने तिश्चय किया हैं। झगड़े 
इतने बढ़ गये हैँ कि फिलहाल तो हमको सत्याग्रहका बृहत्‌ स्वछप' बंद ही 
रखना चाहिये। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 
हमारा ही' नाश हो जायगा। एक भी' बात सही रूपमें नहीं समझी जाती'। 
संबका अनर्थ ; चारों ओर अविश्वास! इस समय तो हम खुद अपनी' 
जगह कायम रहें और दूसरे जो कुछ करते है उसके साक्षी रहें। ' यंग इंडिया! 
के द्वारा तो मेने बहुत कुछ समझाया है। सुझे पता तहीं कि उप्तमेंसे कितसेका 
अनुवाद तवजीवन' में आया होगा। 

तुम्हारा हाथ बिलकुंल अच्छा हो गया होगा। ह 

सौ. मुहम्भर अलीका पन्र या तार आने तक. में यहीं हूं। 


सितंबर, १९२४) 0 ... बापूुके आशीर्वाद | 


२५९: 

वि. जमनाराल 
तुम्हारा हाथु अब बिलकुल दुरुस्त हो गया होगा।। भेरा पहलां पत्र 

मिला होगा। 

मेरे चित्तमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। उसका पूरा दर्शन इस समयके 
यंग इंडिया में आवेगा। बोट लेकर हमें मेजारिंटी (बहुमत) नहीं: बनाना 
चाहिये, इतना मुझे अभी तो ऊूमता हैँ। बेलगांवमें थदि हम्तकों ज्योका-स्यों , 
काभ करतेका अवसर नहीं मिले तो हमें अछूग होकर जितना बस सके उतना * 


आपुक्ते आश्यीर्वाद १९ 


काम करना चाहिये। में यह देख रहा हूं कि जो ज़हर अभी फैल रहा है व 
इसके बिना नष्ट नहीं होगा। इतना तो मानता हूं कि क॑से भी हो हम उसक 
मुकाबला कर सकेंगे। दिल्ली जानके लिए तारकी राह देख रहा हुूं। वहां 
जाना पड़ा तो हिन्दू-मुसलमानके विंषयमें कुछ रास्ता सिकलनेंकी संभावना 
है। अभी तक यह पता नहीं चला कि वहां दंगा कैसे हुआ। - 

घटवाईके भाषण अभी देखे। यदि इसी तरह बोला हो तो मेरा 
धन्यवाद बेकार हो गया। इस भाषणमें अहिसा नहीं है। ह 

बालकृष्ण आगया यह ठीक हुआ। अपनी इच्छाके अनुसार भले वह 
रहे। इसके साथ जो पत्र है वह उसे दे देवा। अक्टूबरमें तुम भी आवोगे न ? 
१०-९-१९२४ ] “” बापूके आशीर्वाद 


पृ. भाईश्री, 

यहांका कामकाज धीमे-धीमे चलकू रहा है। कमेटीते सब-कमेटी 
बनाई। सब-कमेटीमें एक दिन लोग खूब दिल खोलकर बोले। इसलिए 
सब-कमेटीमेंसे अब एक खानगी सब-सब-कमेटी', बनी हे। हकीमसाहबके यहां 
उसकी बैठकें होती हैं। बापू, पंडितजी, सभी मौछाना (जफरअली' सहित) 
और हकीमसाहब, इतने छोग रोज इकटठे होते हैँ और शाम तक 
बातें चछती रहती हैं। बापू कुछ रास्ता निकालनेंका प्रयत्व' कर रहे हूँ। 
जो हो जाय सो सही। 

गोरक्षा समितिका काभ' ठीक हो गया। बापूने अपने गोरक्षाके भाषणके 
अनुसार एक योजना बना ली है। बहू सबको पसंद आगई है। अतः अब इस 
कामको स्थायीरूप. मिल जायगा। बापूको इस' कामके लिए एक अच्छा' मंत्री 
चाहिये । युवक, उत्साही, हिन्दी-अंग्रेजी' आदि भाषाओंको जाननेवाीछा और 
सबसे बढ़कर चरित्रवान-हो सके तो ब्रह्मचारी-गो-सेबक चाहिये। आपकी 
निगाहमें . कोई हे? 

यहां ३१ तक तो रहना होगा ही । ह 
रटन३१ ९२५] .. ..« . सेवक भहादेवके प्रणाम 

कई इपुप । 

मुरूबी जमनालालजी, .... । 

आपको यह जानकर दुःख होगा कि बापुने परठशालाके बाककोंकी 
धलीनताके, लिए आजसे ७ दिनका उपवास शुकू किया है। तालकोंगें कप 
४7१ प्रवेश ऋर गया है, बह तो पहुले साझूस हो गया भा, परन्तु : | 
बड़ी भाजाम फैल गया है, यानी: २-३ वालकोंकी छोडकर सभी इस धापमें 
फंस गये हैं, इसका.पता:बापूकों-अभी छूगा। संबने अपना दोष कंबूछ क्रिया । 








४४१० पांचवें पुत्रको- 





इस उपवासके रहस्यकी चर्चा में आपके साथ नहीं करूंगा। इसकी 
योग्यता या अयोग्यताके विपयमोें भी नहीं। अभी तो बापूका आग्रह है 
कि इस खबरकों सुनकर आप दौड़े न आवें। मुझे इतना ही लिखनेके लिए 
उन्होंने कहा हें और उसके अनुसार आपको लिख रहा हूं । 
इसके साथ लक्ष्मीदासभाईका पत्र भेज रहा हुं। इसमें जो सूचनाएँ 
हैं उन पर विचार कर लें। 
२४-११-१९२५ ] सेवक महादेवके प्रणाम 
४४१६ 
मुरब्बी जमनालालजी, 
बापूने आज सुबह पारणा किया। इसकी खबर आपको तारसे दे 
हैं। बापूकी तबीयत अच्छी है। कमजोरी है। उपवास पूरा होनेके समयकी 
विधि इस' प्रकार थी' :- 
सुबह ७-३० बजे उपवास छोड़ा। पहले प्रार्थना हुई) उसमें इमाम- 
साहबने कुरानकी आयतें पढ़ीं और उनका अर्थ समझाया। उसके बाद 
मिस स्‍लेडनें-जिसका नाम मीराबहन रखा गया है, यह आपको भालम 
हुआ ही होगा-  लीड' काइनडली' लाइट ' गाया ; और अन्तमें बारकोबाने 
उपलिषद्‌ और गीताके श्लोक कहे तथा उनका विवेचन, किया। उन 
इलोकोंका विषय विषयात्मा और भानसात्मा, भद्दात्मा और शान्तात्माका 
भेद था। इसके बाद बापूने धीमे स्व॒रमें दर्द और प्रेमसे भरे कुछ वचन 
कहें। उनमें मुख्य वाक्य इस प्रकार थे :-- 
बहुत चिन्तन और आत्ममंथनके बाद में मानता हूं कि मैंने भूल नहीं 
की । संभव है कि मेरी भूल मुझे न दिखाई देती हो, पर क्‍यों न' दिखाई दे ? 
मुन्नमें ममता है ? दूराग्रह है ? मलीनता है ? क्‍या मेने सत्य किसी समय नहीं 
देखा ? ममता है तो सिर्फ एक बातकी और वह यह कि छलांग' मारकर यदि 
ईश्वर तक पहुंचा जा सकता हो तो पहुंचना और उसमें विलीन हो जाना। 
ईश्वरका मतलब' है सत्य। भलीनताको तो मेने निकाल फेंका है, फिर गेरी' 
भूल मेरी समझमें क्यों न आवे ? 
. / आश्रमसे मेंने बड़ी आशाएं रखीं है। जब सारी दुनिया सोती होगी तब 
आश्षम' जवाब देगा ऐसी मेरी-अभिकांशा है जेसे फिनिकस द. आफ्रिकामें हुआ था । 
ह पर यह आशा केसे पूरी' हो ? चारिश्यका पाया मजवूत्त और शुद्धि 
संपूर्ण होने पर। उसके लिए सात दिनके उपवास तो कुछ भी नहीं हैं। ऐसे 
उपबास -उससे भी कठिन- भविष्यमें भी शायद करने पड़ें। अनशन भी 
करना पडे। इनसे तभी बच सकता हूं जब में जंगलमें भाग जाऊं। पर 
जेंगलमें में क्यों भाग जाऊं ? में जस्मसे तो वैश्य. हूं, फिर भी कंम॑से: शूद्र 
जक्षत्रिय और ब्राह्मण हुआ हूं । मुझे तो शान्त जात्मा बनता है। ” इत्यादि.। 


बापूके आश्ञीर्वाद ४०१ 


उसके बाद सब चले गये। फिर ६-३० बजे बालकोंकी प्रार्थना हुई। 
बालकोंसे जो कहा गया वह बिलकुल सुनाई नहीं दिया, क्योंकि बापुकी आवाज 
बिलकुल बैठ गईं थी। किन्तु, बालकोबा और सुरेद्धका आदर्श रखकर 
चलों, २४ घंटे काम होता हों तो २४ घंटे काम करो, यह ध्वनि थी ! 

उसके बादके समयका तो क्या वर्णन करूं! २१ दिनके उपचास 
छूटनेकी' घड़ीसे भी वह अधिक पावत थी, अधिक गंभीर और अधिक 
द्रायक थी। बापूका कंठ छंघ गया था। ७ बज गये, लेकिन उपवास 
छोडनेका मत किसी तरह नहीं हो रहा था। खाना किसी' भी तरह नहीं 
रुचता था। स्थिर पड़े रहे। कौन जाने किस' विचारमें लीत, कौन जाने 
कितनी तीक़ वेदनासे पीड़ित। देवदासकों बुलागा। स्थितप्रज्ञके इलोकोंका 
पाठ करनेके लिए कहा। यह हो चुका। फिर शांत होकर लेट रहे। 
अंतर्में ७-४० पर कुछ स्थिर होकर पारणाके लिए अंगूर और संतरेका 
रुस' मंगाया और हम सबकी जानमें जान आई। 

आज तबीयत अच्छी मालूम होती है। खूब काम किया फिर भी 
बहुत थकान' नहीं माछूम देती। बोलते बहुत कम हैं। कल, दो-एक दिन 
शांतिसे बितानेके लिए, अम्बालाल सेठके बंगले शाही बागमें रहने जायेंगे। 


१-१२-१९२५] सेवक महादेव हरिभाई देसाई 


रब्बी भाईश्री 
आपका तार बापूकों दिखाया था। उन्होंने कहा कि डूमस संवंधी 
सुझाव शंकरलालका होना चाहिये। मुझे तो पता ही नहीं था।. शंकरलालते 
ड्मसके लिए जोर दिया। लेकिन' अपना पक्षपात' मेने वर्धाके लिए-आपके 
लिए और पूज्य विनोबाजीके सहवासके लिए-बताया और बापुने भी कहा कि 
मुझे जमनालालूजी और विनोबा जितनी. शांति दिल्लायेंगे उतनी दूसरा कोई 
नहीं दिला सकता। / इसलिए आज जो तार दिया है वह बापूके कहे अनुसार 
दिया है। बापू तो कहते हैं कि एक दिन बंबई ठहरे बिना यदि मवीं ता. को 
ही वर्धा पहुंच सके तो अच्छा । 
' ब्रापूकों कहां रखा. जाय, कहां अविकसे-अश्रिक आराम तथो शांति: 
. और विधोबाजीकां सहवास' मिलेगा, यद्द तो आप ही जानें आद तब करें। 
: यहां जायेंगे यह चिश्चित हूँ। ह 
. « आप आनच्दमें होंगे। बापू आजकल अम्वालाबमाईके यहां हैँ। कछ 
"फिर आश्रममें आं. जायेंगे। तबीयत छोक सुधरती जा रही है 


७. (प९०२ण ] | त्तेद्रा मीन महादिपके प्रणाष 








डएए पांचवें पुत्रको-« 


३ हें: 


घि. जमनालाछ, 
विनोबा मुझे कहते थे कि यहांके उपवासोंसे में चिन्तामें पड़ जाऊंगा 
ऐस। तुमने समझा था। लेकिन मुझे चिन्ता बिलकुल नहीं हुई; यही नहीं' 
बल्कि' उससे मुझे आनन्द हुओ। भाई भन्‍्सालीके उपवास' केवल उनके 
शौकके लिए थे। ने इन दिनों भारी तपरचर्या कर रहे हैं। भाई किशो रणलने' 
सिर्फ व्यक्तिगत, और अपने विकार दूर करनेके लिए किये थे। मगनलालके 
बतौर प्रायश्चित्तके थे और वे ठीक ही थे। »» ने उन्हें धोखा दिया । इसका 
उपाय' उनके पास', सिवाय इसके कि वे कष्ट सहन करें, दूसरा नहीं था। इसका 
असर उस  कुट्म्ब पर अच्छा हुआ है। किशो रलाल, भन्साली और मगनलारू 
तीनोंकी तबीयत अच्छी है। अब इसमें मेरे लिए चिन्ताका कोई कारण 
नहीं ह। 
भेरी' तवीयत अच्छी रहती है। अब में ४ सैर (१ सेर:-४० तोला) 
दूध पीता हूं और ८ बिसक्िट खा लेता हूं, जो जमनाबहनने बनाकर भेजे हैं । 
तियमित' रूपसे घृमता-फिरता हुूं। अतः मेरे संबंधमें बिलकुल चिन्ता न करें। 
इसके साथ चि. भणिका पत्र तुम्हारे पढ़नेके छिए भेजता हूँं। उसे 
लौटानेकी' जरूरत नहीं। 
कमछाके विवाहके' संबंध्में कोई खबर अभी नहीं है क्या? 
४-१२-१९२५ ] बापूके आशीर्वाद 
8 ४ट ३ 
 चि, जमनालाल, | 
ु ससूरीके विषयमें आज मुझको बड़ा उद्गेण होता रहा है। वहां या और . 
कहीं जानेका मन ही नहीं होता। मेरी तबीयतके लिए हवाफेरकी जरूरत 
नहीं है। मुझे आंशमकी जो जरूरत है, वह तो यहां ठीकसे मिल जाता 
हैं; और यहांका जो थोड़ा कामकाज देख सकता हूं वह मेरे किए दवाका काम 
दे देता है। आश्रम न छोड़नेके बहुतसे कारण हें। आश्रम छोड़नेसे हानि! 
हो सकती हैं। इसलिए यदि मुझे विचारपूर्वक बंधनमुक्त कर दें तो में छूट 
जाना चाहता हूं। यदि तुम यह मानते हो कि मसूरी जाना ही चाहिये तो में 
अवश्य जोऊंगा। पर आज जो भानसिक उद्देग हुआ है वह तुमको लिखना 
उचित समझकर लिखा है । शंकरलालके साथ भी बातचीत करूंगा। 
...._ सतीशबाबू कर आये है।. डा. सुरेश शनिवारकों आयेंगे। 
. भणिवहन सुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उसे. अंपनी' गुजरात्ती 
अच्छी कर लेनी है। फिर की भमद्ालसाको' जानकीबहनके पास ही रहना 
“चाहिये। काफी समय जाश्रममें रहेगी तो यों ही बहुत कुछ सीख लेगी... « 


बापूके आश्षीर्वाद ,.. ४२३ 


कन्या गुरुकुलकों बारीकीसे जांचकर मुझे लिखना। थरह भी लिखना 
कि उससें क्रितनी कत्ययें हें। 
जवाब दिया १९-३-१९२६ ] ह बापूके आशीर्वाद 


प्रिय जमनाछालजी, 

आपका पत्र मिला । 

१. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीमें आनेके संबंधर्में बापू कहते हैं :-- 

“इच्छा न होती हो तो न' आवें। रत्नागिरी जरूर हो आवें। यदि 
इच्छा हो जाय तभी आवें। 

२. बेलगामवालाके बारेमें उतकी सलाह उन्हींके शब्दोंमें लिखता हूँ :-- 

“ मुझे यह बात बिलकुल पसंद नहीं; परन्तु बेंलगामवालाकों तुम 
मदद कर चुके ही। उन्होंने ठीक कुरबानी की है। इसलिए यदि तुमको इसमें 
हिस्सा लेनेकी इच्छा हो ही और मशीनरी सचमुच इतनी ही कीमतकी हों 
और मारणेज अच्छा मिल सके तथा तुम उधार रुपये छगा सको तो में नाराज 
नहीं होऊंगा। अथवा कमसे-कम तुम्हें उलाहना तो वहीं ढूंगा। 

परन्तु इसकी सिफारिश करनेके लिए में तेयार वहीं हूं । अतः सब' 

बातोंका बिचार करके तुम जो निर्णय करोगे उससे में सहमत हो जाऊंगा। 


हानिमेनके आदमीको जो कहा सो ठीक है। मंगनलालभाईको आश्रभकी 
जोंके बारेमें संदेशा दे दिया है। 


साहेवजादा घर गये हैं। छोट्भाईके साथ क्‍या हुआ स्रो कुछ 

नहीं बताया । 

. बापुका फिनलेंड जाना अनिश्चित' है। बापून स्वीकृति तो लिख दी है, 
परन्तु कई शर्ते छूगा दी हैं। वे लोग मंजूर करेंगे तो जाना संभव हो' सकता 
शर्ते ये हैं: पोशाक, अपने ढंगका ही रखेंगे, सिर्फ मीसमके लिए ही' कुछ 
फेस्फार करना जरूरी होगा तो करेंगे; भोजममें बकरीका दूधऔर फलाहार 
भाषण नहीं करेंगे, मंगर विधार्थियोंके साथ बातचीत करेंगे; पासपोर्टफी' सारी 
व्यवस्था ,वबही लोग करेंगे और उसमें किसी प्रकारकी शर्तें न होनी चाहिए । 
ये सब वे लोग मंजूर करेंगे तो बापू जायेंगे। उचका जवाब नहीं आया. है। . 
शाय लानेटले तो दो हे -अगी तो देवदासं और मेरे तागकी उर्जा है, 
' आखिरोोें जो चला जावे बह संही। और जानेसे पहले बल्जभभाई दँसे कुछ 
. चगत्कार कर दें तो उम्र 


का भो खबादय करना कप 
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5४ 8 | 


९२४ पाँचवें पुञ्रको-- 


चि, जमतालाल, 

तुम्हारा देवदासके नाभका पत्र पढ़ा। जो तूफान आया है उसकी' 
भुझे आशा नहीं थी। मगर जा जाने दो। उसीमें धर्मकी परीक्षा हे। जब 
तुम्हारे पास तोहमतनामा (दोपपन्र) आ जाय तो मुझे भेज देना। में उसका 
जवाब तैयार कर दूंगा । उसमें जो परिवर्तेन' करना हो वह कर देना। मतरूब' 
यह कि हमें पुरे बिनयका पालत करना है । जातिको अधिकार है कि जो व्यक्ति 
उसके तिमभका उल्लंघन करता है, उसका बहिष्कार करे। तुमने जो कुछ 
किया हे उसमें न तो शरमानेकी, न पछताने जैसी कोई बात है। जातिमें 
तुम्हारा प्रभाव कम होगा, पैसा प्राप्त करनेकी तुम्हारी शक्ति अवश्य कम 
होगी। परन्तु उसकी में कोई चिन्ता नहीं करता। तुम्हारे छिए भीख मांगनेका 
समय आ जाय तो भी हर्ज नहीं। धर्म रहे और भिक्षुक होना पड़े तो वह 
स्वागत-योग्य है। अंतर्में जब जाति तुम्हारे धर्म और विनयको पहचान लेगी 
तब स्वतः नम्र बन. जायगी। जातियोंमें सुधार तो होने ही चाहिए। वे 
आसानीसे हो सकेंगे। 

अण्णाको प्रेस छेनेके लिए ८००० रुपये और जभी भेजनेकी जरूरत 
है। वे यहां आये थे। उन्हें प्रेस लेनेंकी सुविधा कर देनी चाहिये। यदि' 
घनरयामदासने ५००० रू. दुबारा न' भेजे हों तो उन्हें. याद दिला देना । 
वे आ जाय॑ तो बही भेज देना और ३००० उसमें और जोड़कर भेज देना। 
दूसरे महीनेमें यह काट लेना। . 
अं, ब. ६ (११-७-१९२५) ? ] बापूके आशीर्वाद 

' ७१: 

चि. जमनालाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम दीर्घायु होवो और तुम्हारी पवित्रतामें वृद्धि 
होवे। इस जगतमें बिना दूषणके तो कोई भी नहीं है। हभ' उसे दूर करनेका 
ही प्रयत्न कर सकते हैं। वह प्रयत्न तुम कर रहे हो। प्रयत्नशीलकी दुर्गति' 
'नहीं है ऐसा भगवानका आंश्वासन है। 

अब तो ४ ता, को मिलेंगे। ताप्ती ग्हेली होकर आनेका विचार कर 
रहा हूं। शास्त्रीयार कछ आ रहे हूँ । | 
९७१ ६४४१४९६ | ः बापूके आशीर्वाद 

.+ छीड़े $ | * 

लि. जानकीबहन, हु 
ह तुम्हारे पाससे .देवदासको आना पड़ा यह मुझे अच्छा नहीं छूगा। 
'परत्तु वह नहीं रह सकेता थां, यह में समझ सकता हूं। जब कदाचिंत. थोड़े . 
ही. वितोंगे बह. वहां" आ जायगां। | ह 


बापुके आशीर्वाव डए५्‌ 


तुम्हारी तबीयत कंसी रहती है ? वहां कुछ शक्ति बढ़ रही है ? कछ 
तकलीफ होती हें? 

चि. कमछाकी पढ़ाई कुछ चल रही है ? तुम खुद न लिखकर कमलासे 
एक लम्बा पत्र मुझे लिखवाओ। मेरी तबीयतकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये। 
अभी तो ठीक रहती हे। परन्तु बूढ़े तो मृत्युके किनारे ही बठे होते हैँ न? 
अतः किसी-न-किसी बहाने उन्हें पुराना मंदिर छोड़ना ही चाहिये और 
इच्छा हो तो नये मंदिरमें बसें और बंदीवास छोड़ना ही हो तो स्वतंत्र 
रहकर बायुमें ही' वास करें। परन्तु बहुत काल तक जेलमें रहनेवालेको जैसे 
जेलखाना अच्छा छगने लगता है वेसा ही' हाल' हमारा भी है। देहाध्यासके 
कारण देह छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा छगता है कि नहीं, 
यह तो में नहीं जानता। मेरी बुद्धिकों तो इसमें अच्छा छगने जैसा कुछ 
भी दिखाई नहीं देता। परन्तु आवरणके सामने बुद्धि बेचारी दीन हो 
जाती हैं। अतः सच्ची' बातका पता तो भरते समय छगेंगा। 

तुम्हारे पास अभी कौन है ? 


अगप्रैठ, १९२७ ] ...... ब्रापूके आशीर्वाद 


वि. जानकीबहन, 

तुम्हारा पत्र मिला। अब उत्साह क्‍यों न होगा ? अब तो भाषण 
करती हो, अखबारोंमें भी नाम आता है ! समय-समय पर जब जानकीबाई 
बजाजका नाभ' अखबारोंमें देखता हूं तो उससे ऐसा ही लगना चाहिये न कि 
जमनालाल और हम' सब भले ही जेल गये और वहीं रहें ! मुझे तो विश्वास था 
ही कि तुम्हारे दिखाई देतें बाले अविष्वासके पीछे पूरा आत्मविश्वास था। 
ईदबर उसमें वृद्धि करे। कमकनभनको जल्दी नहीं करनी है। खादी ज्त्पत्तिके 
काममें अभी भले छूगा रहे। टुकड़ीके बाहर निकलने पर वालजीभाईको लिखे। 


रफउन१ ९३०]... ४ री बापूके आशीर्वाद 


शक 
न... 
न्त््यछ 
क्ढ 


वि, जातकीबहन, 

तुम बहुत चंद भालूम होती हो। ज्यॉ-्यों करके पंत! छिखनेरे बंच" 
निकलता चाहती हो। और यदि भाषण करखे-करते हाकिम ' डिसरेटर ' बन 
जाओगी तो फिर मुझ जैसेके तो बारह ही बज जायंगे न? माूम होता 
है जमनालालिने वायिकामें अपंसी धंधा ठीक जमा लिया हैं। यह तो में जानता .. 
ही भा। उनके पंजेगी कोई छठ ही महीं- सकता। मद पहले ती पत्र लिखती' 


कम] 


थी: अब तुम्हारी तरह है। आह्यी हो गई हैं। एटा दा जारता। बनती रह। | हे 






डर६ पांचवे पुश्रको-- 
तो तुम्हारे पाससे उसे हटा लेनेका हुक्म जारी करना पड़ेगा। अब शरीर 
कसा है ? ओम उपद्रव करती है या नहीं ? 

२१-१-१०९३० ] बापूके आशीर्वाद 


चि. जमनालाल, 

था. मंगलदास' हरिलाक गांधी, ठि. फणसवाडी २ री गली, दादी- 
शेठ अग्रीयारी लेन, हरिलार भाणेकलाल गांधीका माऊझा। यह भाई श्ञा. 
हरिलाल माणेकलाल गांधीके लड़के हें। भाई हरिलाल सूरजबहनके धर्म- 
पिताके नाभसे प्रसिद्ध थे। इनके पास सूरजबहनकी' सारी रकम है। 
इनकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। सूरजणबहन' कहती' 
हैं कि एक समय हालत बहुत अच्छी थी। मेंने भाई हरिलालको लिखा है 
कि विधवा बाईके रुपये किसी खानगी पेढ़ीमें नहीं रखने चाहिए। इसलिए 
उसको इंडिया बैंकों रखकर उसकी रसीद सुरजबहनके नाम भेज दें । इसका 
जवाब साथमें है। संभव है कि रुपये बिलकुल खतरेमें न हों। पर में चिन्तामें 
पड़ गया हूं। तुम भाई मंगलदासको अपने पास बुरूव। छेना अथवा उनसे 
मिल लेना और पुछ लेना। सारे हाल जान लेना और रुपये बेंकमें 
रखे जा सकें तो रखवा देना। सूरजबह॒तके नामसे रखवाने हैं। इनके यहां 
सूरजबहनके गहने बगैरा भी हैं। उन्हें भी अपने कब्जेमें ले लेना। अथवा 
उनकी जो सेफ डिपाजिटकी रसीदें हैं वे ले लेना। इस वक्‍त तो तुमको सृरण- 
बहनके पत्रकी जरूरत नहीं पड़ेगी। परन्तु जरूरत हो तो' मुझे तार दो तो 
में भेज दूंगा। परन्तु भाई मंगऊदाससे तो तुरन्त भिछ लेना । 

'उन्‌-अंग्रेज भाइयोंसे मिलनेके लिए २४ ता. को वहां आना हैं। वल्लभ- 
भाई साथ होंगे। 
१८-६-१९२३१ | | बापूर्के आशीर्वाद 


लि. जमनालाल, 


पुम्हारा भेजा भगतर्सिह संबंधी प्रस्ताव पढ़ लिय।। देवने भी तुम्हारे 
कंहनेसे भेजा था। मुझे यह प्रस्ताव, बिछ॒कुछ पसंद नहीं आया। आज 
शृंब्द्स इस प्रस्तावका मूल्य बदकछ गया। आज” बढ़ानेसे ऐसी ध्वनि निकल 
सकती है कि आज भी सभाको अहिसा पर विश्वास नहीं है। जो अहिसाको 
शाइवत धर्म नहीं मानते हैं उन्हें भी आज' बढ्नेंकी आवश्यकता नहीं हूँ। 
बहां २४ को नहीं, बल्कि २५ ता. गृर्वारको, आना है। में तो गुजरात 
 मैकसे आऊंगा। उस समय इस विषयमें अधिक चर्चा करनी हो तो करः फ़ेता । 
ह इसके साथ चुंडे भहाराजके संबंधमें पत्र है, उसे पढ़ लेना और कुंछ 
छानबीक्ष करने जैसी हो तो. क्रना | 5 ५५०32 रा 


बापुके आज्ीर्वाद ध्र्छ 
राजेन्द्रवाबको फिलद्वाल बिहार जानेका विचार छोड़ देना चाहिये। 
राधिका वहां आई हैं? 


२०-६-१ ९३१ | बापूके आशीर्वाद 


प्यारी, बहन जानकीबहन, 
मेने सुना है कि तुम्हारी तबीयत अभी तक ठोक नहीं हुई। अभी तो 
तुमकी बहुत काम करता हैं, इसलिए जल्दी अच्छी हों जाओ, और 
तबीयतके लिए फल वगैरा लेना पड़े तो लेना चाहिये। यह कुछ भौज 
शौकके लिए तो खाता नहीं है। अगर तुम अपनी तबीयत नहीं सुधा रोगी 
तो मुझे दुःख होगा। जरूरी इलाज करके अब जल्दी अच्छी हो जाओ | 
बहुन कमला परसों यहाँ आई थी। मीटिंगमें भी हमारे साथ गई 
थी। उसकी तबीयत अच्छी है। यहांसे रवाना होनेका हमारा अभी कोई 
निरचय' नहीं है। सब मजेमें हैँ। 
९-८-१९३१ ] बाके आश्षीर्वाद 


वि. जमनालाल, 

तुम्हें पत्र लिखानेका सभय ही नहीं मिछता। अभी दाहिने हाथकों 
तकलीफ नहीं देता हूं, इंस' वजहसे लिखनेका काम कम होता है । बायें हाथसे 
जितना लिखा जाता है, लिखता हूं। करू पत्र भेजे थे सो मिले होंगे। 
अस्पृदयताके लिए कांग्रेस, कांग्रेसवालों और उनके द्वारा अथवा प्रेरणासे जितने 
रुपये खर्च किये गये हों उनका हिसाब तैयार करनेकी बड़ी आवश्यकता है। 
कुछ तो मेरी जबान पर हैं। तुमकों भी याद होना चाहिये। यह भार तुम 
प्र डालनां है। जहांते मंगाना हो मंगाकर ये आंकड़े इकट्ठे- कर लेना। 
उसमे. फिर कुछ .रह जायगा तो में याद कर लूंगा। मेने बीस छाखका' 
हिसाब' लगाया हैं। मेरी समझसे यह कम ही है, अधिक सहीं। तिलक 
फंडमें कुछ रुपये तो इस कामके लिए ईयर मां थे। तुम्हारे पास पिलक' 

फंडका जी हिसाव है उसमेंसे यह मिल जायगा। ह 
. अलभोड़ाकी जमीनके संबंधों कुछ हुआ ? कुछ ने हुआ हो, और 
जल्दी हो सकता हो तो उसे जल्दी. कर लेता में जरूरी समझता हूँ । है 
.. शमकीयहय और बालक्ृष्णके कया हा हें? अंखबारोंमें: बड़ी . 
गलतफहमी हुई और अनेक प्रकारकी वातें आने लंगीं तो कल वाइसरायको 
सार दिया था। उसका उत्तर अथी नहीं जावा। तारणी नकरू इसने साख . 
, भंजता हू। पटटणीज कक था रह हूं। कुछ हागा ते सूत्रगा दगा। 


न व] अ्यष्टयन अकन्न्द्रापिदा 
. ३२-८-११९३२१ | दापूदा जाधावाद 


ंश्ट पांचवें पुत्रको-- 


३ १०१३४ 

प्रिय जमनालालजी', 

पिछली बार जब मैंने आपको पत्र छिखा था उसके बाद फ़ेडरल स्टरक्चर 
कमेटीमें बापूके उस दूसरे भाषणके सिवा, जिसने कि हमारे व ब्रिटिश ह्कोंसें 
एक सनसनीसी' फैछा दी, और कोई विशेष घटना नहीं हुईं है। सदानन्दते 
लगभग शम्पूर्ण भाषण तारसे भेज दिया था, जिसे आपने पढ़ ही लिया होगा। 
यादि न पढ़ा हो तो “यंग इंडिया ' में देख छे, जिसके लिए में भाषणका पूरा 
विवरण भेज रहा हुं! बापूने राजा-महाराजाओंसे पूरी तौर पर बातचीत 
कर ली है और उन्हें साफ साफ बता दिया है कि वे उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। 
भाषणका रूप सर्वसाधारण ही हो सकता था, और एक अपीलके छरूपमें उसे 
पेश किया गया था, क्योंकि यही बापूका तरीका है । पर हमें कुछ देशी-राज्य- 
मित्रोंकी ओरसे घबराहटसे भरे तार आये हैं। भाषणका वह हिस्सा, जिसमें 
परोक्ष चुनावोंका जिक्र था, कई मित्रोंको परान्द नहीं आया। पर उसमें न 
तो कोई डरनेकी बात' थी और न' सिद्धांतसे झुकनंकी, यह शास्त्रीयारके 
इस' कथनसे जाहिर होता है : “तो गान्धीजी' चाहते हैं कि उनकी' कांग्रेसके 
अनोखे संविधानकों भारतके विधानका आदर्श भान लिया जाय | 

बापूने अविनके साथ आज बहुत देर तक बातचीत की । मुझे तो 
बापूसे मिलनेका जय भी मौका नेही मिला और इस पत्रको डाकर्मे डालने 
और आज शामको मेल्वेस्टरके लिए रवाना होनेसे पहले उनसे मिकूता सम्भव! 
नहीं दीखता | इधर जो फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमेटीकी बेठकें जारी हैं वहां बैठकर 
लम्बे लेबचर सुनते-सुनते दिमाग थक जाता हैं। और बापूको वहुतसे छोगोंसे 
मिलना भी पड़ता है। गरज यह कि बापू बड़े ही व्यस्त' रहते हैं और कई बार. 
तो क्षणभरके लिए भी उनसे मिलता मुश्किल हो जाता हैं। वे बहुत धर्कावट 
महसूस करते हैं और चन्द दिनोंके आरामकी उन्हें सख्त जरूरत है। आराम 
कब मिल सकेगा भगवान ही जाने। पर मुझे यकीन है, यह वक्‍त जल्‍दी ही 
आने वाला है, क्योंकि बापू अपनेको बिलकुल एकाकी' महसूस कर रहें हैं और 
दूसरी पाथ्योंसे मंदद मिलनेकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं' रह गई हे । मसलस्‌ 
रुपयेके प्रश्न पर और उसके संबंधमें स्टेट-सेकरेटटीके वक्‍तब्यके मामकछे पर 
 किसीने- उनका साथ नहीं दिया और उन्हें अपना हल अकेले ही जोतत्ता पड़ा । 
सप्र, रंगस्वामी अगंगार, मि. जिज्ञा सभी तो वहां मौजब थे, पर सभी सर 
संम्युअल होरके वाक्चातुर्यसे प्रभावित हुए मालूम देते थे। ऐसी हालतमें 
कोई क्या उम्मीद, करें? .... ह 
ह फिर मुसलमानोंकी बात॑ छीजिये । बापूकी शौकत अछी और आगाखंसे 
' दो बड़ी निराक्षापूर्ण मूंछाकातें हुईं। आगाखांकी हारदिकंताका अमाव तो शौकत 
' अछीके लिए भी स्पष्ट था। जिन्ना कहीं बेहतर थे, पर उनका खयाल था कि 


बापुके आशीर्वाद ४२९ 


बापूकों उनके मित्रोंकी ओरसे कोई कठिनाई न होगी। निजी तौर पर जिज्माक 
सारीके लिए कोई उज्ध नहीं हैं। पर उनके इन्तजारमें और पद्धहु दिन 
हम यहां कैसे झकें ? और यदि हमें मुसलूमानोंकी सारी मांगें मान ही छेनी 
हैं तो फिर अन्सारीके लिए क्यों रुका जाय ? बादमें आकर वे उसकी पुष्टि 
कर दें। मानो बापूकी कुछ देनें-दिानेकी मन्शा नहीं थी और महज अन्सारीकी 
आड़ ले रहे थे। सच तो यह है कि वे लोग अन्सारीको नहीं चाहते, मगर बापू 
तो इस बात पर तुले हुए हैं कि वे अन्सारीके पीठ पीछे कुछ नहीं करेंगे । बापू 
प्रयत्न करेंगे कि अन्सारी मुसलभानोंकी मांगें मान, लेवें। पर अगर ये लोग 
उनके लिए नहीं झक सकते तो बापू भी वे मांगें अन्सारीकी ओरसे मंजूर नहीं 
करेंगे। अतएव इस संबंधर्मे सफलताकी आशा बहुत कम दिखाई देती है । 
जहां तक मुख्य प्रइनका सवाल है, वे लोग स्वतंत्रताके प्रश्न पर इस 
बातचीतकी तोड़कर सारी दुनियाके सामने हमें कज्जित करनेकी कोशिश 
करेंगे। पर बापू भी इस बात पर तुके हुए हैं कि संरक्षणों (सेफ गाईस) की' 
चर्चा पहले हो और उसीकी रोशनीमें आजादीकी बातचीत। मजदूर दलके 
पालंमेन्टके सदस्योंसे बापू मिक्रे। एक और मीठिगमें तीनों दछोंके पार्लमेन्टके 
संदस्योंसे भी उनकी मुलाकात हुई। इस भेंटर्में अनुदार दलके लगभग सभी 
प्रमुख सदस्य गैर-हाजिर थे। भाषणके अन्तमें बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई जिसका 
बड़ा अच्छा असर पड़ा। मि. होरेबिन' अगले हफ॑ते स्कारबरोमें होनेवाली 
मजदूर दलकी बैठकर्में बापूकों े जानेकां इन्तजाम कर रहे हैं। नेशनल लेबर 
बंलबमें उनका सत्कार भी होगा। मजदूर दलकके सदस्य, जिनमें बहुतसे बापूसे 
मिल चुके हैं, बड़ी सहानुभूति रखते हैं। आम मज़दूरकों तो बापूके प्रति 
सच्ची श्रद्धा है और वह उनसे जब भी मिलता है, अत्यन्त प्रेमपूर्वक मिलता है ; 
परच्तु भध्यम बर्गके अंग्रेजोंकी  मनोवृत्ति पर अभी तक कोई असर नहीं 
पड़ा हूँ। 
श-२-१९१) | सप्रेम आपका महादेव 


प्रिय जमनांलालजी । 
बापूकी सर सैम्युअल होरसे आखिरी बातचीत हो. गई। अब उन्हें 
 बापूसे कोई उम्मीद नहीं रह गई है। उन्होंने यहे मान लिया. कि प्रान्तीय' 
' स्वशासनकी बात, जिसके बारेमें वाए सोच रहे थे, उसके दिप्तागर्में कभी नहीं 
थी। उम्तके : हिंसाबसे दरअसल उसमें और आजादीमें केवल नामका ही फर्क 
'भा। अतः उराकी कहपना भी नहीं की दा सकती । “६ म 
" जुदा हों। आप मुझे ते घटना 
पर तो-जावकारी हमझा मिलती 'हेगी, पर में चाहता 











-. 





४३० पांचवें पुश्नको-- 


बिचार भी मसारूम होते रहें। पर आज तो यह मान ले कि हमारा मत न 
मिल रहा है ।” इसीके बाद ही बापूने अल्पसंख्यक कमेटीमें अपना वह घड़ल्लेका 
भाषण दिया। उन प्रह्ारोंके सामने रेम्जे भकडोनाल्‍ड भी छोटा छंगने छूगा 
और एकबारगी उसे अपने अहंकारकों पी छेता और अपनी रोब गांठने एवं 
अपमान करनेकी व्‌ त्तिको भुला देना पड़ा। इसका श्रभाव बहुत' ही अच्छा पड़ा 
और हम आशा करें कि वह दिलोंकी सफाई करने वाला भी साबित होगा। 
किन्तु परिणाम वया ? परिण/म तो यह कि वह महाशय अब हमारे 
सत्थे दोष ना मढ़ सकेंगे। “व्यू स्टेट्समेन ' के सुन्दर लेखकों पढ़ लीजिग्ने । 
उसके प्षंपादकर्वे कुछ दिन' पहले एक घंटेतक बा[ूसे बातें की थीं और वह इस 
बातचीतसे स्पब्टत: बहुत लाभान्वित हुआ दीखता है । 
जनरल स्मट्स भी बापूसें मिले। उनको व्यवहार अग्राधारण रूपसे 
अच्छा था। उन्होंने कहा कि बापूने अपने पक्षकों इस कुशलतासे पुष्ठ किया है 
कि यदि उन्हें खाली हाथ छौटना पड़े तो वह एक भारी विपत्तिकी बात होगी । 
हिन्दुस्तानियोंन स्वशासन' करनेका अपना अधिकार सिद्ध कर दिया है, और 
अब उनके पथमें कोई बाधा नहीं रहने दी जा सकती। उन्होंने इसमें अपनी 
सहायता देनेकी इच्छा भी प्रकट की। इसके बाद वे दो बार प्रधान मंत्रीसे 
मिले भी और कुछ साम्प्रदाधिक हू छेकर आयें, जोकि उन्हें एक अच्छा 
मध्यम मार्ग जंचा, और बापूकी सहमति प्राप्त कर उन्होंने इसे फिर प्रधान' 
मंत्रीके सामने पेश किया। उसमें कोई सार नहीं है, और उसका कोई खास 
नतीजा भी निकलने बाला नहीं है। पर उतकी गाड़ मित्रता और सहयोगकी 
भावनाओंसे सभीकों अजरवच व आनन्द हुआ। 
कुंछ मित्र, जिनमें वेजवुड़ बेन, लोथियत, चर्चके कुछ उच्चपदस्थ 
व्यवित और दूसरे लोग भी हैं, कुछ-न-कुछ हुठ निकालनेका जीतोड़ प्रयत्त कर 
हैं। बापूनें आज अधविनको एक तार भेजकर यह सूचना दी थी कि चूंकि 
सम्मेलन अब ट्टने ही वाला है, उन्होंने वापस जानेका निश्चय कर लिया है, 
बशतें कि अविन कोई दूसरी सलाह दे। एक घंटेके भीतर ही उनका जवाब 
आया कि वे बापूसे मिलने कल आ रहे हैं.। 
( यहां एक पेरेग्राफ छोड दिया गया है ) 
हम भार्सल्संसे २७ की या जिनोबासे २९ को रवाना होनेकी आशा करते 
हैं। बापूको बदभाम' करनेके लिए यहांके अख़बारोंने प्रान्तीय स्वशासनका . 
जो भूत खड़ा किया है, आशा है ओप उससे चिन्तित न होंगे। बापू इस प्रकारकी 
'किक्षी' भी बाोतकों कभी स्वीकार नहीं. कर सकते थे। यहांके .मिन्रोंकीः ' 
घबराहुटकों कम करनेके: लिए उन्होंने प्रधान मंत्रीकों एक पत्र.लिखा हैँ और 
. न्यूज क्रानिकल / को भी एक लम्बी मुछाकात दीं है। का कट 
१३-११-१९३१ ] 5 हर 5 ०. आपकां भहादेव 


बापुके आशीर्वाद ४३१ 


3 १०३: 

मर्जी जमनालालजी, 

राऊंड टेबल संबंधी अटकलें देनिक अखबारोंमें इतनी अधिक आती 
हूँ और राऊंड टेबल कॉन्फरेन्सके बाहरकी' बापूजीकी हलचलोंके संबंधरमें 
यंग इंडियारें में इतने विस्तारसे लिखता हुं कि आपको अलग पत्र नहीं लिखे। 
वल्लभभाई और जवाहरलालको लिखे कुछ पत्र आपको देखनेको मिले होंगे, 
ऐसा मेने मान लिया है। आजका बापूका जवर्दस्त भाषण तो वहांके अख- 
बारोंमें आगया होगा। पूरा भाषण यंग इंडियाके लिए भेज रहा हूं। अब' 
तो राऊंड टेबलकी-उत्तरक्रिया शेष रह गई है, यह कहूं तो हर्ज नहीं। 

बमनजी बापूस मिले थे। उनके पास जो रकभ लेनी बाकी है बह 
लगभग' १॥ लाख हो जायगी। चर्खा संघ! और दिश सेविका संघ' को देनेके 
लिए अब' वह राजी होंगये हैं। इनसे आप जरूर मिले और दोनों संस्थाओंकिे 
बारेमें सारी बातें करें और उन्हें उत्का परिचिय दें। उनके भममें इनकी 
कमेटियोंमें आवेका छोभ है) बापूने कहा हैँ कि कमेटीमें आनेके छिए जो 
पात्रता चाहिये उसे प्राप्त करें। चर्खा संघके लिए तो पात्रता प्राप्त करना 
इसके लिए अशक्य है, परंतु बापूका खयाल है कि देश सेविका संघकी प्रवृत्तिमें 
इनको चालक बना सकते हैं। इससे मिलकर सब बातें कर छे और उनकी' 
रकमके विषयों भी ठीक-झाक कर लें। 

पूज्य बापूकी तबीयत, यहांके अत्यंत कामके बोझकों देखते हुए, कह 
सकते हैं कि, असाधारण रूपसे अच्छी रही है। सर्दी काफी पड़ती है परंतु 
शिमलासे जरा भी अधिक नहीं। सब छोग कहते हें कि इस' समय इंग्लेंड्में 
बापूके कदमोंके साथ-साथ हिंदूस्तानकी हुवा भी आई हैं ! 


१३-११-१९३१]  . .. +. (महदेवदेसाई) 
कि ह ४११० ; ह 
लि. जमनाकाल ह 


तुम्हारे पत्रकी' हम सब राह देख रहे थे। पत्र संपूर्ण हैं। वहाँका . 
खानपान माफिक आंगेया है, यह बड़े संतोषकी बात है। जानकीबंहन' और - 














शाफा पूछा कंच्ती हे जांच 


्त्तिकों खोज करनेकी धोस्चता जिऱ 





है. परंतु ऐसी व 


४३२ पंचयें पुश्नको-- 
खयाल नहीं है। हम' जेसोंकी शक्तिके बाहरकी यह बात है, या फिर इस एक 
ही वस्तुके पीछे पड़ जाना चाहिये। परंतु मेरी निश्चित राय है कि ऐसा नहीं 
हो सकता। अतः जो धर्म सहजप्राप्त हो गया है उसीको पकड़ रखता हमारा 
कर्तव्य है। मुझे यह खयाल बता ही रहता है कि विंनोबाकों अपना वजन 
इतना ज्यादा कभा न होने देना चाहिये। 

वहां तुम्हारे पास बढ़िया समाज जभ गया मालूम होता है। तुम्हारे 'क 
बर्गकी मुझे ईर्ष्या होती है। जब तुमको यह वर्ग मिला तो मुझे बहुत खुशी' हुई 
थी। तुम्हारा स्वास्थ्य उससे कुछ खराब' होगा ऐसी शंका मुझे कभी नहीं 
हुईं। खुद अपनी और अपने पडोसियोंकी तबीयतका जतन' करनेकी तुम्हारी 
क्षमताके विषयमें मेरे मनमें कभी शंका आई ही नहीं ; और जो अनुभव 
तुमको मिल रहे हैं, वे दूसरी तरह तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। 

प्यारेलालसे कहो कि कुसुमके द्वारा उनके लिखे पत्रका पूथ जवाब 
में दे चुका हूं। इसलिए यहां कुछ नहीं लिखाता। वह जवाब कदाचित्‌ 
इससे पहले उसे मिल जायगा। ज मिले तो मुझे खबर कर देना। हम तीनों 
भजेमें हैं। अभी' दो भहीने हुए कि में रोटी, बादाम, खजूर, एक साग और 
नीयू छेता हूं। उससे अच्छा रहता हैँ। रेच-पिचकारीकी बिलकुल जरूरत 
नहीं रहती । आश्रमका इतिहास लिख रहा हूं। बहुतसा समय पत्र लिखनेगें 
जाता है। इस छोटेसे मंडलमें तुम्हारे संबंधर्में तो दिनमें कितनी ही बार 
बातें होती हैं। संधकों हम सबके बथायोग्यः कहत।। जब-जब लिख सको 
तब-तब लिखते रहना। 
९-४-१९३२] ॥ बापूके आशीर्वाद 

रा ४११२३ 
चि. जानकीबहन, 

कितना अभिमान ? जेलमें हो आईं तो अब' पत्र ही नहीं. लिखोगी 
जैसे तुम्ही अकेली जा सकती थी न! तबीयत कसी हैं ? कमलवथन' कहां 
है? उसको मेंनें खत लिखा है। ऐस। मालूम नहीं होता कि वह उसे मिला हो । 

' बालकृष्ण कहां है ? उसका इधर कोई खत' ही नहीं। मदालूसा भी 

भानों सो गई हो। शिवाजी तथा राधाक्ृष्णके बारेगें लिखना। छोटेलालको 
पत्र लिखा है उसका भी जवाब नहीं। इस सबकी आशा तुमसे रखता हूँ। . 
हम तीनों भजेमें हैं। | 
श्प८ट-श पर]... लिप ..... बापूुके आशीर्वाद 


चि. जानकीमेया, ह ह | 
। खब.!. आखिर प्रेंसिलसे दो सतरें लिखनेकी तकलीफ की तो। जेल 
जाकर भी. आखिर आकस्य नहीं गयां न. 'ज वर्ग देतेमें ही भूल . 





बापुके आदीर्चाद ४३३ 


हुई। वर्ग देकर खूब काम कराना चाहिये था। आलस्यका' तो 

ठीक, परंतु अब शरीरकी हालत ठीक कर लेना। विनोबाके झिकंजेमें खूब 

फंसी हो। पत्र बराबर नहीं आयेंगे तो सजा मिलेगी.। पुरानी कमली, जिसपर 

तुमने खादी सीकर फिरसे नई बनाई थीं, वह राजमहलमें हो आई यह बात 

में कह चुका हूं न? यहां तो वह है ही। अभी तो बहुत' चलेगी। 

२०-८-१९३२ ] वापूके आशीर्वाद 
६११५६ 


(| 


थ्रि. जानकीमैया, 
का! वर्गकका खाना खाकर मरनेका भय तुम जैसोंकों होता है, इसीसे * 
बिता लाये जीनेका रास्ता मैंने पकड़ा है। कलसे यह देख लेना। खा-खाकर 
तो सार संसार मरता है। अ' वर्गका खाकर कितना जी छोगी यह देख लेंगे । 
परंतु अनशन करते-करते जीवेकी कला कैसी? एक शर्त है जरूर। तमाम 
मैथाओंकी जोगन बनकर बाहुर निकलना पड़ेगा और अस्पृश्योंको स्पृश्य 
बनाकर खुद भी ईश्वरी शक्ति होनेका दावा साबित करना पड़ेगा। इतना 
करना और फिर अ' वर्गका ही' खाना खाती रहना। परंतु यदि को 
वेर्गंका न दे तो के बर्गके खानेंसे भी संतोष मानना । 
परंतु भान लो कि जोगनोंका भी कोई बस ने चला तो भछे ही सह 
मिद॒टीका पुतला दूटकर अभी गिर जाय। में तो जीवेवाला ही हूं। जबतक 
एक भी मैया मेरा काम करती होगी तबतक कौन' कहेगा कि में मेर गया १ 
भले ही आत्माकी अमरता संबंधी गीताका तत्वज्ञान हम छोड़ दें। जो अमरता 
भैंने बताई है वह तो हम चर्म-बक्षुओंसे भी देख सकते हैँं। इसलिए खबरदार 
जो जरा। भी घबरा गई तो !. शीभित होना और शोभित करना। तन, 
भन', धन' ईश्वरकों सौंपकर सुखी होना व रहना। नखरेबेज ओमको और ' 
ज्ञानी मदालसाकों आज नहीं छिख सकृगा। 
यह तुम सबके लिए है, ऐसा समझना। तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। 
१९-९-१९३२ ] । ....... बआपुके आशीर्वाद 
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। तुम परेशान' विलकूल ने होना 3 तुमको तो" नाच उठना चाहिए कि . 
जिसको तुमते पिताका स्थास दिया बह तुम्हारे प्रिय कामके छिए- पूर्णाहिति' 
देता है। तुम्हारे लिए तो यह उत्सव ही द्वोना चाहिए । हट 
जाभकीमगैयाके साथ. भेरा विनोद चर रहां है। . सरदार, महादिव 
तुमको बांद करतें हैं। 7. कि 
२७-२१ ९३९]... / हा हा है .. ;. आपूके आशीर्वाद 
कक्षा: पु+रट 5.०, ३ 
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चि. जमसालाल, 
तुम्हारा पत्र अभी मरे हाथ छगा, शुवा, और उसका जवाब छिखा 
रहा हूं। तुम चाहते हो वे सत्र आज्ञीर्वाद टोकरियों भर तुम्हारे जन्मदिवस 
पर तुम्हें मिलें। जो मृत्यु चाहेजब छोटे-बड़े, गोरे-काले, भनुष्य-पशु 
या दूसरे सबके लिए आने ही बाली है, फिर उसका ड्र बया ? और उसका 
शोक भी क्या ? मुझे तो बहुत बार ऐसा छगता हैं कि जन्मकी अपैक्षा मृत्यु 
अधिक अच्छी बीज होनी चाहिये। जन्मसे पहले माताके गर्भमें जो यातना 
भोगनी' पड़ती हैं उसे तो में छोड़ देता हूं। परंतु जल्मते ही जो यातना 
शुरू होती है, उसका तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। उस बकतकी परशाघधीनता कंसी 
हैं ? और वह तो सबके लिए एकसी होती है। जब कि मुस्युमें, यद्नि जीवन 
स्वच्छ हो, तो पराधीनता जैसी कुछ नहीं रहती । बालकमें ज्ञानकी इच्छा नहीं 
होती और ने उसमें किसी त रहतानकी संभावना ही होती है! मृत्युके मय तो 
ब्राह्मी स्थितिकी संभावना है। इतना ही नहीं बल्कि हम जातते हैं कि बहुत 
लोगोंकी मृत्यु ऐसी स्थितिमें होती है। जन्मके माने तो दुःखमें प्रगेश है ही जब 
कि मृत्यु संपूर्ण दृ:ख-मुवित हो सकती है। इस प्रकार मृत्युके सौंदर्यके विषयमें और' 
उसके लाभके विपयमे हम बहुत कुछ विचार कर सकते हैं और इसे अपने जीवनमें 
संभवनीय बना सकते से प्रकारकी मृत्यु तुमको प्राप्त हो, ऐसे आशीर्वाद 
और ऐसी कामतामें जो कुछ भी इष्ट हो वह सब आगया। इस इच्छामें हम 
दोनों साथी हैं, ऐंशा समझो। तुम्हारे स्वास्थ्यके संबंधर्में सबकुछ जाननेके 
बाद भी जो विचार मेंने बताये हें, उत्तपर में दृढ़ हूं। तुमको अपने खर्चसे 
भोजन प्राप्त करतेकी छुट्टी मिल सके तो उस्ले प्राप्त करनेमें में कोई दोष 
नहीं समझता। शरीरकों एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना ' 
रक्षकका धर्म है। मौज-भजेके लिए गुड़की एक डली भी न मांगों, थे लो, 
परंतु औषधिके तौर पर महंगेसे महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करनेमें 
कोई बंधई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजनपानकों ग्रहण  करनेमें 
जद्देंग पावेकी' आवश्यकता! नहीं। एँसी ही स्थितिम दूपरोंकीं भी ऐसा खाता . 
दिलाया जा सके तो दिकाना चाहिये। मेरी दृष्टिमें जितने गेहूं मिलते हैं 
उतने खानेकी जरूरत नहीं । गुड़कों बिलकुल छोड़ देना उचिन' मानता हूं। तुम्हारे 
दरीरंको गुड़की जरा.भी आंवश्यकंता नहीं। इसके बदले निर्दोष शहद लेना . 
' अधिक जच्छा है। परंतु जबतक भीठे फछ मिल सकते हैं, उसकी भी जरूरत * 
नहीं। दूधर्मं किसी भी धकारका मीठा मिलाना दूधकों पचानेमें हानिकारक 
'हैं। दूधक्की मात्रा बढ़ावा अच्छा है। जैतूनके तेलकी जगह मक्खन, लेते हो, . 
“गह टीक ही है। यहां जो जेतूनका तेल मिलता है बह हमेशा शुद्ध नहीं होता, 
ताजा तो मिलता ही नहीं, और मक्खनमें जो घिठेमिन होते हैं वे जैतूनके तेलमें 
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नहीं होते। सागमें हरी सब्जी होनी चाहिए। आल वगैरा छगभग रोटीका 
स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमकों स्टार्चक्री कमसे-कम जरूरत 
हैँ। और जितनी होगी वह सब गेहूंसे पूरी ही जायगी। दाह हगिज मत लो। 
मक्खन यदि काफी छे लो तो दो पौंड दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ानेका 
आधार वजतके ऊपर है। वजनके स्थिर हो जाने तक, और हजम होता रहे 
तबतक, मबखनकी अथवा दूवकी या दोनोंकी मात्रा बढ़ाते जाना चाहिये। 
तरकारियोंमें लौकी, कद्दू भिन्न-भिन्न प्रकारकी सब्जियां, फूलगोभी, पत्तागोभी, 
बिता बीजकी सेम, बंगन इन सबकी गिनती अच्छी हरी सब्जियोंमें होती है । 
गेहुंका आटा चोकर मिला हुआ होना चाहियें। यदि गेहूं विल़कुछ साफ 
करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिये। फलमें 
ताजे अंगूर, मौसमी, संतरे, अनार, सेव, अनन्नास' लेने योग्य हैं। आजकल 
जो प्रयोग अमेरिकामें हो रहे है उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुतसी 
चीजें नहीं मिला देनी चाहिये; फल अकेछा ही खानेगे उस्का गृण अधिकसे' 
अधिक हमें मिलता है। और भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम हैं। अंग्रेजीमें 
कहावत भी है कि सुवहका फल सोना हैँ और दुपहरका चांदी है, इसलिए ' 
पहला खाना अकेले फलका होना चाहिये। सुबह गमे पायी पियों तो हर्ज 
नहीं। तुमको चौवीसों घंटे खुली हवामें रहनेकी इजाजत मिल सकती हो तो 
लेनी' चाहिये। खुली हवामें रोज घीमे-बीमे' प्राणाय्राभ कर सको तो अच्छा 
हैं। रतकी सर्दीसे डरनेकी बिलकुल जरूरत नहीं। गले तक अच्छी तरह जोढ़ 
लिया हो और सिरपर और काचपर कपड़ा छपेट छोतो फिर कोई हानि नहीं । 
चौबीसों घंटे शुद्धसे शुद्ध हुवा इबासके लिए फेफडोंमें जाय' यहू अति जावश्यक 
है। सुबहकी धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीरको खुली हवामें जितना 
खुला रख सको उतना रखना चाहिये। इस सबकी चर्चा डा. कल्ट्राक्टरके' 
साथ कर क्लेना और फिर जो उचित मालम' हो सो करना। 
माधवजीकी गाड़ी तो ठीक चंल ही रही होगी। वहां जो साथी रहते 
हों और जो आबें उन्हें आशीर्वाद और हम तीतोंका ययायोग्य'। अस्पुृश्यताके' 
संबंधों यहां जो कुछ चल रहा है वह. शायद तुम जानते होगे। तुमको जो 
विचार सूझे बह मुझे लिख सकते हो। उन्हें भेजनेकी इजाजत तुमको बहूसि'. 
' मिल सकेगी.। १22 
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'चि. जमनालाल, . :. । ५ की 8622 
ः अपनी नवीश्तके समाचार आज ही देना। तुमसे” मिलनेकी तजेबीज' ... 
. कर" रहा हूँ। अप्याका मामछा फिलद्माल तो धुल उपबास' - 
' और पूर्ण उंपवात्त स्थन्ित्त होंगयें हूँ। पूरेज् 





सका सिर्शय हो ऊावगा। मंभें .. 


४३६ पांचवें पुश्नको- 
दो पौंड वजन' फिरसे प्राप्त कर लिया है। आश्रमवारसियोंके प्रति ” खोजकर 
भेजूंगा। और कुछ चाहिये सी भंगा लेना । कमलन'मनको सीछोन' भेजनेकी पूरी' 
आवश्यकर्ता है। कभलनयन लिखता है कि जानकीदेवी भी अब' तो अनुकूल 
हैं। वहांका जलवायु उसे जरूर माफिक आयंगा। अंग्रेजीका शौक पूरा हो' 
जायगा। हिंदुस्तानका वातावरण इस' सभग उसे शांत नहीं रहने देगा। 
सीलोनमें शांत रह सकेगा। वहु घरका घर और बाहरका बाहर है। जब 
इच्छा हो तब' लौट आ सकेगा। अंग्रेजीका अध्ययन बहुत अच्छी तरह हो 
सकेगा। अनेक दृष्टियोंसे मुझे यह प्रयोग बहुत पसंद है। अपना विचार लिखें। 
उसके बाद' उसे भेजनेकी तजवीज करूंगा। एक दो जगह लिखना पड़ेगा। 
घनश्यामदास' कल गये। तुमसे मिल सकना संभव नहीं था। देवदास 
अभी यहीं हैं। राजेंद्रबाबुकी तबीयत अच्छी नहीं कह सकते । 
'७-१२-१९३२ | बापूके आशीर्वाद 
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तुम्हारे दोनों पत्र मिल गये। मेरी व्यस्तताकी कोई सीमा नहीं, और 
कमलनयनके बारेमें मेरे विचार भिन्न होनेसे लिखनेकी जल्दी नहीं थी' 
इसलिए मौका मिलते ही सबसे पहले पत्र लिखनेका सोचा था। आज लिखना, 
ही था कि तुम्हारा दूसरा पत्र आ गया। इससे ऐसा मालूम होता है कि 
तुम्हारी तबीयत गिरी है। परंतु मुझे ऐसा भय नहीं मालभ होता। मवाद 
फिरसे मिकलछा, यह तो अच्छा ही हुआ। क्वत्रिम उपायोंसे मवाद बंद हो जाय 
तो कुछ छाभ नहीं। पेटमें आंव जैसा छूगता है, इसका कारण तो यह हो 
सकता हैं कि कोई ख्ास' चीज खानेमें आगई हो। इधर एक दो दिनसे 
रोटी ठीक नहीं होती थी। तुम रोटीका ठोस्ट बनाकर खाओ तो शायद 
ज्यादा अच्छा होगा। दांत तो मजबूत हैं ही'। रोटी' खूब चबानी' चाहिये, यह 
तो जानते ही' होगे। यहांसे टोस्ट बनाकर भेज सकते हैं, क्योंकि डबल-रोटी 
हमारे याडसे ही' वहां जाती है और रोटी बनानेसें थोड़ा बहुत मेरा हाथ है । 
अतः टोस्ट बनानेमें कोई कठिनाई नहीं आवेगी। यदि तीन दफा खाते हो ' 
तो ढोस्ट ताजे ' भी बनाकर भेजें जा सकते हैं। ह 
व्यापार-संवंधी' भेंट-मुलाकातमें बहुत वक्‍त देते हो, यह भी इस' समय! 
करना ही उचित है। डाक्टर मोदीके कह्टे अनुसार पूर्ण आरामकी आवश्यकता 
है। बहुत बोलना भी जच्छा नहीं है। अतः यहांकी आबहवासे पूरा फायदा 
उठानेके लिए आराम करना, कम' बोलना बहुत' जरूरी है। 
. तुम्हारे बारेमें कर्चल ,डोइलने काफी समयतक बातचीत की है; ' 
परंसों ही बातें कीं। उनकी सलाह यूरोप जानेकी ही थी; परंतु मुझे 
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तो इसकी कोई जरूरत मालूम नहीं होती। इस' देशमें प्राप्य सहायतासे 
जो कुछ हो सकता है बह करके शांत' रहना। परंतु तुम्हारी इच्छा चिछायत 
जानेकी हो तो मुझे जरूर सूचित करता। तुमसे बार-बार मिलनेकी जो मांग 
मेने कर रखी है, उसका जवाब भी आजकलमें आना चाहिये । 


अब कमलतयनके विपयमें। कमछतयनकों दे. आफ़िका भेजनेके लिए 
खास' इजाजत लेती चाहिये। वहां उसके लिए अध्ययन्तका कोई साधन नहीं 
है। अंग्रेजी स्कूल या कालेजमें उसको स्थान नहीं मिलेगा। हिंदुस्तानियोंके 
लिए एक अच्छा कालेज हूँ, परंतु हमारी दृष्टिसे उसमें कुछ भी नहीं है। खानगी 
अध्यंयनकी' सुविधा भी कमसे-कम हे। फिनिक्स' तो जंगल है। वहां जानेसे 
उसको छापखानेमें ही छंगा रहता पड़ेगा। अतः किसी' भी दृष्टिसे दक्षिण 
आफ़िकाका विचार करने जैसा नहीं है। जब कि सीलोसमें इससे उलछटठा 
है। वहां जितने स्कूल हैं उनमेंसे किसी में भी कमकनयन' जा सकता है। न्यूरा- 
लियाकी आबहवा तो उत्तमोत्तम है। सृष्टि सौंदर्य बहांसे अच्छा शायद ही' 
कहीं हो। वहां जानपहचान वाले भी काफी मिल सकते हैं। बर्नाड आलूविहारी 
'तो घरका ही आदमी है और बहुत विद्वान' है, चरित्रंवान' है। मेरे साथ ही' 
बिलायतसे आये थे और सीलोनके प्राचीन भहाकुदुम्बोमेंसे हैं। वहां अगर 
ठीक न भालूम हो तो तुरंत बापस' भी बुला सकते हैं। समय-समय पर पत्र- 
' व्यवहार हो सकता है। इसलिए मेरी दृष्टिसे कमलनय॑नकी अंग्रेजी पढ़नेकी 
अभिलाषा पूरी करनेके लिए हमारे सिद्धांतोंके अनुकूल जगह सीछोन ही है। 
खुद, कमलनयनकों भी अच्छी मालूम होती है। परंतु तुमको यदि वह ठीक 
न मालम दे तो अभी तो भले वर्धा ही रहे । यदि वर्धामें उसे संतोष मिलता हो 
तो कहनेकी कोई बात ही नहीं। संतोष नहीं है ऐसा उसकी बातृसे और उसके' 
पत्रसे मालूम हुआ, इसलिए यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। 
मणिलालका बधवारकी जाना मुल्तवी रहा। अतः अब तो फिर २९ 
ता, को ही जा सकता है । ह 
छगमलाल जोशी भेरी' मददके लिए कल यहां आा पहुंचे हैं। इससे मेरा... 
काम हल्का तो नहीं होगा, परंतु जो हमेंशा अबूरा रहा करता था उसमें फरके 
पड़ जायगा।. ' 5 


मिला, ११-१२-१९३२] .. ..  बपूके ब्षीर्वाद 








चि.जमनोलाल, . हक न ; 

| तुम्हारा, पत्र मिझछा। कमलत्यनके बारेमें समझा पुूनामें : उसका . 
इंतजाम नहीं हो सकता। वर्कीलके साथ उसके यारेगे बातचीत हो हीं गई - . 
गी। इसने बड़े छड़केको वहां नहीं रखते। सुविधा भी नहीं। विशेष बात | - 


४३८ पांचवें पुञ्रको- 





लो इस विषयमें जब मिलेंगे तब कर छेंगे। तुमको फाउन्टेनपेनकी स्थाहीकी 
जरूरत थी। हमारे पास' स्वदेशी स्याही थी। भाई कठेलीको इसका पता था, 
अतः उसमेंसे तुम्हारे लिए एक दवात भेजी है। हमारे पास तो उसका भंडार 
भरा पड़ा है। 


यहांकी डबल-रोटीमें जो शवकर होती है उसके स्वदेशी होनेकी 
संभावना है। क्योंकि पूनामें विदेशी! शक्कर बहुत' कम आती है। परंतु थवि 
विदेशी हो तो भी में इसमें दोष न' मानूंगा , क्योंकि यह शक्‍कर खमीर उठानेके 
लिए डाली जाती' है। अर्थात्‌ खमीरके साथ मिलकर उसमभेंसे एक नया ही 
पदार्थ पैदा हो जाता है-जेसे अमुक गैस अमुक मात्रामें मिलकर पानी पैदा 
होता है। इसलिए रोटी खानेवालेके लिए यह नहीं कह सकते कि बह गेहूं 
और शक्कर दो पदार्थ खाता है। खमीर उठानेके लिए तीन' चीजें काममें 
लाई जाती' हैं। महुबा, शक्कर और नमक। महुआ विदेशी होता है। इसलिए 
मेरी दृष्टिसे विदेशी शवकर त्याग करने वालेके लिए भी रोटी निर्दोष मानी 
जा सकती है । इतने पर भी यह जाननेके बाद अंतिम निर्णय तो तुमको ही करना 
हैं। यहां जो चपाती बनती है वह यदि तुमको माफिक आती' हो तो 
मुझे डबल-रोटीका आग्रह करनेकी' आवश्यकता नहीं । 

तुम्हारी मुलाकातके बारेमें अभी कोई उत्तर नहीं आया। 


आपरेशनके लिए अभी विलायत' न जानेके बारमें स्थिति समझी:। 
'खुब मुझे तो ऐसी दहशत नहीं हजारों आदर्भियोंके कान बहते हैं 
और उन्हें कुछ भी दूसरा उपद्रव नहीं होता।। यह सब भाग दिभागके पास 
हैं इसलिए अंतिम परिणाम' आ सकता है, इस विचारतसे डाक्टर स्वयं चौंक 
जाते हैं और बीमारको भी' डरा देते हैं। इसलिए इस' देशमें जितनी मबद 
मिल सकती हो उतनेसे ही संतोष मानमेमें मुझे संकोच न' होगा। परंतु यह 
बात अभी तो अप्रस्तुत है। शांति होनेंके बाद इसका मार्ग अपने आप सूझ 
जायगा ) ह 


मेरी कोहनी जैसी, थी वैसी ही- है। वजन १०३ है, तबीयत कुल ' 
मिलाकर ठीक है। ह 


इसके साथ जानकीबहनका पत्र भेजता हूं। उसमें कमछनयनके विषयममें 
जो कुछ लिखा है वह देख लेता। मेने जवाब छित्ा है कि दःमरूतयनके साथ 
मास्टर और रसोइया जाय' यह में कभी मंजर नहीं कझंगा। ऐसा करनेसे 
बाहर जानेंका छाभ वह खो देगा। साथमें यह भी लिखा है कि तुम्हारे 
साथ इस संबंधों बातचीत चल रही है। 


मो कर 0 रे हे (0 :  बापूके आशीर्वाद : 


बापूफे आशीर्चाद .. बह९ 
४: १२९६ 

चि. जामकीमैया, 

वाह ! मेरे पत्रका जवाब' तक ने देना ? भेरा इसना ज्यादा डश है? 
हरिजनको देते हुए जी दुःख पाता हो तो ऐसा लिखो। मुझे संतरे भेजते 
हुए थैली खुल जाती है, कितु हरिजनके लिए बंद रहती है क्या ? 

वापूके आश्षीर्वादि 

कल जमनाछाछ बंबई गये। वहां डावटर मोदी उनकी' जांच करेंगे। 
शरीर तो अच्छा है। तुम्हारे और खुद अपने संतोषके छिए ही गये हैं। 
२६-३-१९३३ | 


चि. जमनालाल, 

सेठ पूनरमचंद रांकासे जितनी' जल्दी मिल सको, मिलना उचित है। उनके 
कहना कि उसके उपवास सत्याग्रहकी नीतिके विरुद्ध हें। और में समझता हैं 
कि किसी भी तरीकेसे उनका बचाव नहीं हो सकता। कौदियोंके वर्गकिर्णके 
विरुद्ध सभी लोग नहीं हैं। जिन कैदियोंको अ', व, वर्ग मिलता है, वे सब का 
वर्मकी' ही' स्थितिमें नहीं जाते | जिन्हें ऊंचे वर्ग रखा जाता है वे उस दर्भकी 
'सुविधाओंकों लेनेके लिए बाध्य नहीं हैं। जो इस सुविधासे छाभ उठाते हैं, अपनी' 
इच्छासे ही उठाते हैं और उसका त्थाग करनेके लिए सेठ पुनमचंद उन्हें मजबूर 
केसे कर सकते हैं ? उसके लिए उपवास' कीसे कर सकते हैं ? वे खुद चाहे जिस' 
सुविधाका त्याग करें, यह दूसरी बात है। यह वर्गीकरण मुझे खुद पसंद नहीं 
है, कितु उसमें फेरफार करानेका मार्ग उपवास हरगिज नहीं हूँ। मुझे आशा 
'है कि सेठ पुनभचंद अपना हठ छोड़ेंगे। उतकों य्ध भी जानग चाहिये कि जबतक 
वे अपनेको सत्याग्रही मानते हैं तबतक वे उसकी सयादिओंकीं पाझन करतनेके 
लिए बंधे हुए हैं। सत्याग्रहके प्रणेताके नाते उच्चकी मर्यादा स्थिर रखनेंका मुझे 
कुछ तो अधिकार होना चाहिये। इस दृष्टिसे भी. उन्हें मेरी सलाह मानना 
उचित है। ईश्वर तुमको सफलता दे।.. | 












८+४-१९३ ३. | क्र य ' : ... बापुके आशीर्वाद 
हु + १३४ ६ के 
वि. जमनालाल ्ि | है 
तुम्हारे दो गच एक साथ मिले! तार भी मिल्ा। तुम वहाँ रह गये. 


साहू छेना भी: उचित ॥ 


कर बंद भी हो जाती है। इससे 
बजहू नहीं, सानवानका ध्यान रखो थी काफ़ी हैं। गाय सामने 





ननाते रहो.। में मानते!  - 


४४० पाँचियें पुञ्रको- 


आई हो और उसके थन' साफ करके साफ हाथसे दुह्मा जाय तो वह दूध 
ताजा ही पियो। खानेमें ध्यान रखो। अंटशंट कुछ न खाओ। दाल नहीं' 
मसाले नहीं, कच्ची' सब्जी कुछ-त-कुछ चाहिये। टमाटर, सलाद अच्छी वस्तु 
है। कच्चे प्याज खानेका डा. देशमुखका खास आग्रह हैं । 

जानकीयहनका समय किस तरह बीतता है? घूमती फिरती है? 
ओम क्या पढ़ रही है ? प्रभुदास क्‍या करता है ? 

शांती रइयाकों समवेदनाका पत्र लिखा है। राधाकृष्णने खबर दी थी । 

तुमको पत्र भेजे जाते रहेंगे। 
७-५-१ ९ ३३ |] बापूके आशीर्वाद 

8 १२६३४ 





नि. जमनालारू, 

ज्ञानके संबंध तार दिया है सो मिला होगा। छगनलाऊरूका पत्र इसके 
साथ है, इससे में समझता! हूं कि ज्ञान वहां नहीं आई। ज्ञानने स्वीकार कर 
लिया, यह किस तरह हुआ, यह यदि तुम जान' सके हो तो मुझे बताना । 

१२ ता. वाली मीटिंगके लिए तुमको बरबस आनेकी' बिलकुल जरूरत 
नहीं है। अपनी राय भेजना चाहो तो भेज दो। जरूरत होगी तो पढ़ लंगा। 
अच्छा तो यह हो कि वह्‌ श्री. अणेको भेज दो। 

केमलाके लिए भी आनेकी जरूरत नहीं। जो कुछ हो सकता है वह बराबर 
होते रहेगा। में पूछताछ करता रहता हूं। कमछनयन' आता-जाता रहता है। 
जानकीदेवीसे भी मिला था। कमला भी मिल गईं। वह अभी बच्ची ही' है । 
खूब छाड-प्यारमें पली है, इसलिए अपनी जिम्सेदारीका भान' कम है। इसमें 
उसका कसूर नहीं । जैसे हम वैसी ही' हमारी संतति। हमारे अंदर उत्तरोत्तर 
जो फेरफार हुआ करते हैं उनतक हमारी संतति नहीं पहुंच सकती है। हरि“ 
लाछका उदाहरण सोलह आने है। वह सब' मर्थादाएं लांघ गया। उससे 
थे सब प्रत्यक्ष रीतिसे तोड़ दीं। मेवे मनसे भोगोंको भोगा और बाहयेन्द्रियोंप रे 
धीरे-घीरे अधिकार प्राप्त किया। यदि मनको भी' अंत्में बश न कर सका होता 

' तो मिथ्याचारीमें मेरी गिनती आसानीसे होती। परंतु मुझमें जो फेरफार 
हुए उनका. स्पशे हरिलालको कैसे होता ? बीचमें यह व्यास्थान ही हो गया। 
तुम शरीरकों सम्हालकर सब' काम' करो। प्रभुदास यदि बहां आया 
हो तो उसके क्या हाल हैँ? अब क्या खोजोगें ? । 
बविनोबा, बारुकृष्ण और छोटेलालकी' तबीयत कैसे रहती है ? 

राधिका' आगई। अब देवलाली है। केश अभी' यहां है, शाम्त' है। 
“अभी किसी' निशचय पर महीं पहुंच सका। पहुंच जायगा। उसे काफी समय 
दे रहा हूं। लक्ष्मीनिवासकी पत्नी सुशीलांने ५०००, रुपये हरिजन सेवाके 

' लिए दिये, उसका तुमने क्‍या फैसला किया ? ०. 


बापूके आव्ीर्बाद डे ९ 
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देवदास', लक्ष्मी रणछोड़दासके बंगलेगें रहते है। राजाजी घनश्याम- 
दासके साथ । मेरी तबीयत' ठीक हो रही है। रोज तीन बार करके ४५ 
मिनट घूमता हूं। वजन ९७ पौंड तक पहुंच गया है। और बढ़ेगा। अब 
मेरी चिता करनेकी कोई बात नहीं रहती। 

नारणदासका पुरुषोत्तम बहुत करके यहां आयंगा और डा. दिनशाके 
बहां नसमगिक उपचारकी शिक्षा छेगा। - 

वहांका तुम्हारा काम कब' पूरा होगा ? 

गिरधारी फिर आज गिरफ्तार होगा। कंछ छूटा था। उसे हंदराबाद 
जानेका हुक्म है। उसने उसे नहीं मपना। 

तुम्हारा खानपान आदि टीक चल रहा होगा। मुझे सर्विस्तर लिखना। 

बाएके आश्षीर्वादि 

आज' १०-११.३० तक हरिजन सेवकोंके साथ बातचीत की। 

२-७-१९३३ | 


चि. जमनालाल, 

मुझे जरा भी फुरसत नहीं रहती। इससे लिखनेंकी इच्छा होते हुए 
भी नहीं लिख सकता। आश्रमको लिखे पत्रकी नक़ल इसके साथ है। भेरे 
विचार इस वरह उड़ते रहते हैँ। आखिर कहां जाकर ठहरेंगे, यह पता नहीं । 
भेरा आजकलमें ठिकाना लग जायगा तो फिर ऐसे विचारका आदान-प्रदान' 
नहीं हो सकेगा। परंतु तुम तो विचार करने लग ही जाओगे। जो ठीक छगें 
वेसी सलाह नारणदासकों देना। मेरा पत्र विनोबा पढ़ेंगे ही, उनको 
लिखनेका समय मिला ही नहीं। और आज मिलनेकी आशा नहीं । 

कभलाके उपवास' चल रहे हैं। धंभवतः आज छठेंगे। मेहता ध्याग' 
रखते हैं। मुझे रोज रिपोर्ट देते है। उपवासमें 'खूब हिम्मत रखी है। 

तुम्हारा शरीर ठीक रहता होगा। 

तुमको कूद तो पंड़ना ही है। परंतु जल्दी न' करों। शरीरकों ठीकठाक 
करके आना। ह हर ह 
.१७-७-१९३३] ........  . . बापूके आशीर्वाद 


लि. जमनालाल, -. : 5 की 
इधर तुम्हारा कोई पन नहीं.) मेने आश्षा रखी थी। यूनासे लिखी. 

गैरा पत्र मिला होगा! आश्रमकी' आहुति देनेके संबंध बातचीत कर रहा 
। छगभग निश्चित जैसा है। आज निशुचय हो जायंगा। इंस भाहुतिकी 
नक़ल करनेकी जरूरत नहीं। इसको आदर्श मानकर जो अपना आचरण बनाना... .. 





'हदए . पाँचियें पुश्नक्ो- 





चाहें थे जरूर बनायेंगे। वर्धा आश्रमके संबंधर्में भी फिलहाल साब'रमतीका 
अनुकरण करनेकी आवश्यकता नहीं। समय मिला तो विशेष लिखूंगा। 

अब्दुलगपफार खांका लड़का, जो विछायतमें था और बहांसे अमेरिका 
गया था, मुझसे पूनामें मिला था। अभी' वंबईमें हे। अमेरिकाके शबकरके 
कारखानेमें काम सीखकर आया है। कितना सीखा है सो तो भगवान जाने । 
खुर्गेबबहन' वर्भराकी सलाह है कि वह शवकरके किसी कारखातेमें फिलहाल 
काम करे तो अच्छा। तुम्हारे कारखानेमें उसे आजमा देखो। उससे मुझ पर 
अपनी होशियारीकी छाप नहीं डाली। भलमनसाहतकी डाली है। अभी तो 
कहता है कि जैसा आप कहेंगे वैसा कछंगा। इस समय तो उसे वेतन' देनेकी 
बात नहीं है। एक महीनेके बाद य॑ंदि वह काममें कुशलूता बताबे तो वेतन 

ठहराया जा सकता है। अभी तो उसके किए रहनें-खानेका इन्तजाम करना 

पड़ेगा। 

मेरी तबीयत ठीक हैं। रणछोड़भाईके यहां ठहरा हूं। आश्रम' रोज 
जाता हूं। आज मीरावहनसे मिलनेकी आशा रखता हूं। इजाजतके लिए 
तार दिया था सो वह मिल गई है। 
२१-७-१९३३ ] बापूके आशीर्माद 

$ १४० ३६ 

चर. जमनालाछ 

तुम्हारा पत्र मिल्ा। प्रश्न तो संब' ठीक हैं। भरत्तक जबाब देता हूं।। 
आश्रम सौंप देनेमें. मतलूब तो यह है कि जो वस्तु अंतर्में उन्हें छेना ही है वह 
उन्‍हें सौंप देना अधिक अच्छा। प्रतिवर्ष छगानके लिए माल उठा ले जाय॑ 
उससे तो शौकसे सारी जमीन ले लें। फिर हजारों छोग बिना इच्छाके 
बर्बाद हो गये तो सत्याग्रहके मामसे परिचित आश्रम खुद होकर सारा 
. त्याग करे यह इष्ट है और धर्म भी माठम होता है। परंतु इसका अर्थ यह 
नहीं कि अभीसे वहांके आश्रमको भी ऐसा ही करता है। इससे उलटा मुझे 
लगता है कि वहांसे जो-जो व्यक्ति निकल सकें उससे संतोष भाव लें। विनोबा 
तो अब नहीं निकछ सकते। उन्हें हरिजन सेवाके लिए रहना हैँ। महिला 
आश्रमका उपयोग पूरा करना. चाहता हूं। वहां बच्चे भी आवें क्‍या ? 
'क्रितनी ही बहनें तो वहां आयेंगी! ही। नीला नागिनी और अमल्ञाबह॒नंका 
' प्रश्न है ही । उन्हें वहां भेजे. बिना दूसरा उपाय नहीं है। दोनोंसे . हर्शिजन« 
' सेब्राका काम केना है। अभी तो दोनोंकों तैयार होना है। नागिनीदिवीका 
पुरुषोंसे संबंध कम होना चाहिये। जंगम' संपत्ति यदि सरकार ने ले तो कहीं' 
.खुलेमे रखेंगे। गायोंका प्रश्न बड़ा है। विचार कर रहा हूं। . . 

तुसंकोी अभी' कूद पड़लेकी - जल्दी नहीं करती है। समय आते पर 
-कदना 4 इतना ब्योरा काफ़ी हूँ त ? बड़ी व्यस्ततामें लिख रहा हूं । 


. “२२-७-१९३३-] जन 4 2280 
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४ १४७६ 

वि. जमनसाछाल, 

नीछा फिर रास्तेसे भटक गई हैं। उसके पत्रोंसे उसकी अध्यवस्था 
स्पष्ट झलकती हे। इतने दिन हिंदू धर्मकी धुत थी, अब ईसाई धर्मकी' रूगी 
है। इसमें भी यदि निरचय हो तो अच्छी बात है, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। 
उसकी कल्पताशकित' उसे इधरसे-उधर झकझोरा करती है। मौत लेनेसे' 
उसका मत अधिक चक्कर खा गया जान पड़ता है। साथवालहा' पत्र 
पढ़कर' उसे दे देना और फुरसत मिकछ जाय' तो उससे बात भी' कर लेना । 
अथबा' विनोबा करें। द्वारकानाथसे कुछ हो सकता हो तो वे आववासन दें। 

मेरा तार तुमको मिला होगा। तुम्हारे साथ बात तो करनी ही' 
परंतु में तुमको गहां घसीटना नहीं चाहता। पहले तो ऐसा ही' लगता था कि 
बंबई थोड़े दिन रहकर वर्वा जाऊं, परंतु दो-तीन दिनसे कुछ अनिदिचतत्ता' 
आगई है। कदाचित्‌ वहां आकर बंबई जाना! ठीक होगा, छेकिन देखता हूं । 
जबाहरलाल छूट गया है सो उससे मिलनेकी भी जरूरत है, पर बह मुलाकात 
तो वर्धामें भी हो सकती है। भाखिर तो जो- होना होंगा वही होगा। 
इसलिए में कोई योजनायें नहीं बनाता। 

मेर। शरीर ठीक होता जा रहा हैँ। दो पौंड दूध साग और 
फल लेता ह 
मिला, ४-९-१९३३ ] ्ि बापूके आशीर्वाद 


सि. जमनालालछ, 

कलकसेसे लिखा तुम्हारा पंत्र मिल गया। केकिन उससे यह नहीं. ' 
समझ सका कि तुम सतीशबाबूसे मिछे या नहीं। मिले तो होगे। यह भी 
नहीं लिखा कि तुम्हारी तबीयत कैसी रहती' है। अब' लिखना । शिवप्रसाद ' 
. बच गये यही बड़ी' बात समझनी चाहिये। यात्रा ठीक तरह चल रही है। 
मेरा शरीर सोचा था उससे ज्यादा कार्म दे रहा है, इसलिए चिता करनेका 
जरा भी कारण नहीं है।. ओमकी गाड़ी ठीक चल रही हैं। बंह ऐसी नहीं हूँ . 
लो क्रिशीत्री अपने लिए करने दे। मंत्रीपदके लिए धीरे-भीरे तैप 

















हो रही है। इंतगी जागरूकता सभी नहीं आई कि मुझ पे संतोष ही, पर्रत्ु 
' शरी'रकों झ्ञग / उदप्र धान चढ़ाना नहीं बाहता। भाशानीएे 










' जितना काम कार राकती हूँ उतना ही लेता हूं। क्रिसन मेरे साथ है, यह 
: तुम' जानते | बहुत 'मलो दी है। ओमके रधन खूब धुछू-मिल गई 
: है। इसका शरीर जेलमें छोज गया, नहीं तो अच्छी मजबूद वी और मय चंचछ 


था। याबात उसका फायदा हुआ मालूम द्वाता ६&। इंच बार भरे साथ 


डंडे पाखियें प्रश्रको- 
भलकानी हैं। इनके विषयमें तो पूछना ही क्या। मेहनत कर रहे हैं । दामोदर 
टीक काम दे रहा है। वह मंजा हुआ है। अंत्यज खातेसे रुपये दिल्‍ली भेजने 
थे सो भेज दिये क्या ? गोशीबहनको प्रतिमास कुछ भेजते रहता होगा। 
वे भी किसी खातेसे निकालकर देना। भथुरादास जितने कहें उतने देना। 
बंबईसे पूरी रकम उत्तकों मिलनी चाहिये थी, परंतु उन लोगोंने नहीं दी। अब' 
में पत्रव्यवहार करूंगा, परंतु इस बीच उसे रुपया अवश्य मिलना चाहिये । 
बापूके आशीर्वाद 

ता, क. बुधवार, सुबह प्रार्थनाके पूर्वे--- 

जानकीबहन तुम्हारे क्रोषके बारमें लिखती' है सो क्या बात है ? उसमें 
तथ्य हो तो उसे निकाल देना। ओमसे पूछा तो वह भी कहती जरूर हूँ कि 
भदनमोहनको भी तुम कभी-कभी झलाते हो । 

ताश तो अच्छा काम देनेवाली है ही। उसका शरीर अच्छा रहेगा 
तो वह मंज' जायगी। डा. शर्मा (दिल्ली) का तार है। उसने अपनी: संपत्ति 
१० हजारमें बेची है और ऋणमृक्त' हो गया है। अब' बहु आश्रममें आना 
चाहता है। अपनी पत्नीके साथ आवेगा। उसको मेंने सुझाया है कि वह 
तुमको लिखे। उसे अपनानेकी आवश्यकता है। जंच जाय तो अच्छा, नहीं 
जंचा तो चला जायगा। 

तुम' अपने शरीरकों संभालकरः काम करते होगे। जानकीबाई सोमण 
प्रह्म॑ं रहना चाहती हैं। जहां विद्या आदि रहते थे वहां उन्हें जगह दी जा 
पकती है क्‍या? 
११०१५०१९३३ | बापूके आशीर्वाद 


लि. जानकीबहन, 
यदि दिमागकी कभजोरीके कारण जमनालालकों गुस्सा आता हो तो 
उसमें शिकायतकी बया बात ? बीमारके गुस्से पर भला कोई ध्यान देता है ? 
बीमारकी' चिढ़ तो हमेशा पी ही ली जाती है. या केवछ वितोदके लिए भेझे 
पत्र लिखा हैं? मदालूसासे कहता कि वह मुझे भूल गई भारुम होती है।. 
ऐसा नहीं चल सकेगा।। ओम' भजेमें है। ह । 
रामक्ृष्ण कसा है ? तुम्हारी तबीयत कैसी हैँ / वाछीका ध्याव रखता। 
शे०त १९०४]. .... बापुके आशीर्वाद 


चि, जमनाछाल, ः हे 
.... तुस्हारा पत्र सिला। मेने गोंवियां तार दिया.था और वर्धा भी दिया 
है। जबतक राजेद्रबाबू खास तौर प्र तुमंको नहीं बुलाबें तबतक अंगीकृत 


बापूके आंज्ीर्बाद डेप 








कार्यकों हगिज नहीं छोड़ना। राजेंद्रवावू बिना विचारे नहीं बुलावेंगे। मेने 
भी अपने बारेमें यही वृत्ति रखी है। मुझे इस विषयमें कोई संदेह नहीं है कि 
तुम्हारा अंगीकृत कार्य जल्दीसे नहीं छूट सकता। तुम्हारे गये बिना जहां काम 
नहीं चल सकता हो वहीं जा सकते हो। ऐसी हालत मुझे अभी नहीं दिखाई 
देती। राजेंद्रबाबूके बुलाने पर आश्रमके छूटे हुए छोगोंकोी भेजा है। कई 
लोगोंके जानेका तार आज आगया है। उनमें भी सुरेंद्रको हीं मेज रहा हूं। 
क्योंकि वह तुम्हारे पास काम' कर रहा है। उसकी जरूरत न' हो तो उसे 
भेज सकते हो । जाय तो गर्म कपड़े साथ ले जाय'। परंतु उसकी वहां जरूरत 
हो तो अभी उसके जानेकी जरूरत नहीं। स्वामीकों जानेंका तार दिया है। 

ओमका ठीक॑ चल रहा है। 
३०-१-१९३४ ] बापूके आशीर्वाद 

११६४६ 

चि. जमतालाल, 

एलविनका पत्र पढ़ गया। उसे भकूग डाकसे लौटा रहा हूं। टिकट 
खर्च बचानेके लिए । इनकी संस्था देखमेके बाद इन्हें मदद देनी पड़ेगी. ऐसा 
लगता हैं। उनके पास जो रुपये आते हैं वे कहांसे ? वे गायन सिखाते 
सो किस' तरह ? उनके साथ शाभरावके अछावा और कौन हैं ? 

ऐसा मालूम होता है कि उनको भांसाहार किये बिना गति नहीं है। 
इनकी ऐसी श्रद्धा नहीं है कि दूध-फल पर निर्वाह हो सके। परंतु वे कुछ भी 
खायें, इस' कारण उनकी मदद बंद करनेका कोई प्रयोजन' नहीं है। परंतु कताई 
बंद हो जाय थ। हलकी पड़ जाय तो यह सहन' नहीं किया जा सकता। यदि 
कताईमें उनका विश्वास न हो तो छोड़ देना' चाहिये। में यह नहीं कहता कि 
वे कातें तभी' मदद दी जाय, परंतु आशय यह है कि वे सत्यकी रक्षा करें। 
देखना इतना ही-है कि काम सेब स्वच्छ हो। एलविन सींघे-भोले हैं इसलिए 
खुदको धोखा दे सकते है। इसलिए इस बातकी. आवश्यकता हैँ कि मित्र 
लोग' उनकी देखभाल करें। । ा 

डा, अन्सारीकी' पार्टीका निश्चय हो गया होगा। जबतक इसका 

स्पष्टीकरण. न हो जाए तवतक शयगें दिलचस्पी अवश्य' लेमा। राजा भी . 
दिलचस्पी कें। + शो अंदर छातेके वाद मदर भी देनी होगी और यह .. 
भी देखना होगा के वे नुकशान भी न करने पातें। बिलव था जल्दी करके वे 
नुकसान पहुँचा सकते हं। . 

जुलाई तकका कार्यक्रम तो देख लिया मं? इसके अनुसार करतेसे . 
बहुत जगह मुलाकांती मिल सकेंगे। .. . 7. रा 


२१-५-१९३४ | 
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डड ६ ह पांचवें पुत्रकौ-« 
+ १७० $ 

चि. जमनालाल, 

उपवासके बाद यह पहला पतन्न लिख रहा हूं | मजेमें हूं। आज दूध लिया 
है | ब्लड प्रेशर अच्छा है। इसलिए मेरी चिन्ता न करो । जानकीबहन जबतक 
रहना चाहे तबतक उन्हें रहने दों। ओमको ज्यादा दिनतक बहां रखनेकी' 
शायद जरूरत न हो। महादेव और मदनमभोहन आवें तो आने दो। उनका 
जाना मुझे आवश्यक मालम' हुआ हैँ । भले ही छोट सकें तो वह कल वापस छौट 
आयें। थहां परेशानी नहीं होगी। अत: हृदयमें रामको अंकित करके कलोरो- 
फार्म लेना!। सब कुशल है। ईश्वरकों तुमसे अभी बहुत सेवा केसी है। बहुत' 
अर्पण कराना है। 

५०८०१९३४ | बापूके आशीर्वाद 


लि. जमनालाल, 

कल विनोबाके रवाना होनेके बाद डा. जीवराजका बहुत अच्छा तार 
मिला। उससे मालूम हुआ कि फिर खूनकी शिकायत नहीं हुई और दर्द भी 
कम हुआथा | फिर भी ठीक हुआ जो विनोबा वहां डुबकी लगाने चले गये । उनके 
जानेमें कारण कमलनथन है, यह तो जाता होगा। कमछनयन' खुद सुम्हारी' 
शनिवारके दिनकी तकलीफ देखकर घबड़ा गया, इससे यहां पहुंचते ही 
भहादेवके द्वारा उसने मुझे कहलाया। मेने सूचनाका स्वागत किया और 
विनोबाकों खबर सेजी। वे तुरूत तैयार हो गये। मदालुसाकी भी इच्छा 
हुई, परन्तु वह तो भकक्‍त॑ है न? इसलिए विनोबाकी मंशा देखकरः रुक 
गई। उसका संयम' उसे फलेगा। रह गई सो ठीक हुआ। अब यदि दर्द 
मिटा हो और' चित्त शान्‍्त हुआ हो तो विनोबाकोीं जल्दी मुक्त' कर देवा। 
परत्तु - जरूरत हो तबतक वह भले ही वहां रहें। यहांका तंत्र व्यवस्थित 
हो रहा हैं। विनोबा उसीमें रात्दिन व्यस्त रहते हैं 

विद्याभ्यास संबंधी तुम्हारी प्रतिज्ञाका पाछन' अवश्य होगा। 
'तुमकोीं आश्वासन देनेके लिए इतना छिख दिया है। इसकी' चर्चा विनोबाके 
साथ करनेकी जरूरत नहीं। इस सप्रव तुमको इस बातकी साधना करनी' 
है कि तुम्हारा शरीर जल्‍दी ज़च्छा हो जाय। यहांकी अबवा दूधरी और कोई 
भी चिन्ता अपने ऊपर लेनेंकी जरूरत नहीं। मेरी तो बिलकुल ही व करता, 
क्योंकि मेरी' गाड़ी अच्छी तरह चल रही है। राधाकिसन' और शिवाजी 
बहुत अच्छी तरह पहरा ये रहे हैं। तुम बहुत नहीं बोलते होंगे। डाक्टर 
जो छूठ दे उसका उपयोग कंजूसीसे करनेमें ही हित है। बा. जो चाहें बह 
अगर धर्म विरुद्ध न हो तो करता चाहिये। हमारी इच्छाके अधीन होकर कोई 
कट दे तो वह दूसरी बात है। ह 
ह । -बापूके आशीर्वाद: 
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जाजूजी मिले थे। ख़बर सुना गये। मदनमोहनकों भेजनेकी जरा 
भी जल्दी ते करना। यहां किसीको कोई तकलीफ नहीं है। यह निश्चित 
समझना । 
२०-८-१९ ३४ | 
; १७७; 
चि. जमनालाल; 
तुम्हारा, ओमका, जानकीमैयाका तथा मसंदनमोहबका पत्र मिला। 
विनोबासे समाचार जाने और अभी-अभी डा. शाहका तार भी मिला। 
इससे अब' तो ऐसा! ही मानना चाहिये कि थोड़े दिनमें ही जख्म भर जायगा। 
परन्तु तुम हवाई किले ते बांवना। वहांका सब' काम धीरजके साथ पूरा 
करता। किसी तरहकी जल्दी नहीं हे। चिन्ता भी नहीं है। यहां राधा- 
किसने संब बातका ठीक इन्तजाम कर छेता है। और भेरी रखबाली तो वह 
तथा और दूसरे कई लोग कर रहे हैं । 
जिस वाक्पके साथ 'वित्तोए लिखता पड़े उसे क्या निभोद कहेंगे! 
जानकीमैया चिल्ल-पुक्रार मचा दे यह अच्छा या तुम मनमें सब कुछ दबाकर 
सपने देखते रही यह अच्छा ? जानकीर्गया चिल्लपों मचा देती है तो इससे हम' 
समझ जाते हैं कि उसे बड़ा दुःख है और तुम मनमें समझ लेते हो तो हम ठोग 
धोखेंमें पड़ जाते हें। कहो अब कौन' बढ़कर है ? 
२३-८-१९३४ | बापुके आशीर्वाद 
ह ! ११८०: 
*चि, जमनालाल' 
तुम्हारे पत्र आते रहते हैं और खब'र तो मिलती ही रहती है। ईश्वरका . 
पूरा अनुप्रह मारंभ होता है कि डाक्टरोंकी घारणाओंसे भी जल्दी जरूम भर 
रहा है। जल्दी बिलकुछ न' करना | जख्म' पूरा भर जानेपर ही बहांसे निकलना 
 है। सिहगढ़का' विचार मुझे पसंद' है। मेहताकी मदद भी मिलती रहेगी। 
सिहगढ़की हवा! तो उत्तम है ही'। पानी खूब हछका हैं। इससे पूरा छाभ'. 
मिलेगा। दूर भी नहीं कह सकते। « * कर 
बातचीत ज्यादा न करणता। करता भी. पड़े तो पूरी आवाजसे बंहीं, . 
. बल्कि बहुत धीमी आवाजसे। आवाज निकालनेका. असर कान पर पड़ें 
बिना. रहता ही नहीं | 


दलणशान' छोडनेरी जरूर राम 


गञबार रखना। 
ते मिलती जाये 






कऋााती खाधन्टना क्र! 
णि र्द्रा खरा वतन 
पर 






कानके फायदेके शा  तगातवाजा हो जाधया। 





डडट पांचवें पुत्रको-- 

मालवीयजी आज आगये। राधघाकान्त भी साथ है। आसफ अली 
और खलीक आगये हैँ। और लछोग' करू आयेंगे। 

खानभाई खुश रहते हें। रोज सुबह घूमते हैं और शामको ४ से ५ 
बजेका समय देता हूं। धीरे-बीरे बातें हो रही हैं। * 

मेरे संबंधर्में पपछीकी बात तो सुनी होगी। उसमें में तुमको नहीं 
डालना चाह्वता। बादमें जब बिलकुल अच्छे हो जाओ तब जो दीका करनी' 
हो सो करना/। मुझे तो लगता है कि तुमको यह सब अच्छा छगेगा। 

ओम' मेरे पास ही रहती है। आवश्यक मदद करती है। सच 
पूछो तो एक या दो लड़कीका काम चार या पांच लड़कियोंमें बंट गया है। 
इससे सबके हिस्सेमें थोड़ा-थोड़ा आता है। और प्रभावती कहाँ ऐसी है जो 
दूसरोंकों बहुत करने दे। फिर मदालसा तो अपना हिस्सा बटाने आती ही है। 

राधाकिसन तुम्हारे सुझावोंके कारण इतना चिन्तित रहता है कि 
मुझ पर ठीक-ठीक पहरा रखते हुए भी' घबराता रहता है। में जल्दी तो उठ 
ही जाता हूं। अधिक सोनेकी जरूरत नहीं रहती और मेरा काम निपट जाता 
है तो मन हलका रहता है। वजत अब धीरे-धीरे ही बढ़ेगा। खुराकमें 
बुद्धि करनेकी गुंजाइश नहीं। जो है उससे धीरे-धीरे बढ़ेगा। वही ठीक है । 
ताकत' बढ़ती रहती है! दिनमें सो लेता हूं। रातको ८ बजकर ४५ मिनट 
पर और ज्यादासे ज्यादा ९ बजे चारपाई पर चला ही जाता हूं। इस तरह 
मेने अपनी तबीयतके बारेमें उछहना भिलने जैसी बात नहीं रक्‍्खी। तुम्हारे 
आने तक और उसके बाद भी यहीं रहुंगा। बिना कारण यहांसे खिसकना 
हीं हैं। 

एंडरूज़ फिर रविवारकों आ रहे है। ह 

कुमारप्पा २० दिवकी छूटूटी केकर आये हैं। इसको फिर तुरन्त वापस. 
भेज दूंगा। यहां मंगलवारको आवेंगे। . ु 

कत्याओंका दीक चल रहा दीखता है। विनोबा ही सब कुछ देखा करते 
है। इसलिए मुझे किसीमें हाथ डालनेको जरूरत नहीं रहती। 


बापुके आशीर्वाद 


. आसाभके वारेमें छिखना रह गया। वहां कांग्रेसके छोगोंको जानते . 
हो तो उन्हें आसामके रुपये भेज देना। यदि न जानते हो तो ज्वालाप्रसादकोी 
भेज देता। मारवाड़ी रिल्रीफ वहां काम करती है। उसमें यह “रकम, 
मिलायी जाय । तुमको जैसा उचित लगे वेसा करता ।. कप रा 
<;5-१९ट्४ | ह 


बाएुके आशीर्धाद हद 


8$्श्ट३: 

वि. जमनालाल, 

बल्छठमभाई खजब्नर देते है कि तुम # # में कपडकी सिलका सौदा: 
करना चाहते हो। तुम थानी वुम्हारी कंपनी। मुझे इसमे आघान तो पहुचा 
ही। जो इननी गहराई तक खादी में उतरे है बह मिऊके मालिक बनेंगे, यह बात 
अनहीती-सी लगी; फिर भी में निश्चप नही कर सका कि कमा लिखूं। इतनेमें 
कल जानकीमैया आई। मब्यभाकी परीक्षा दे चुकी हें इससे मत हलका 
है। उन्होंने जमे यह सुत्रा है तजले उन्हें भी चेन नहीं पड़ी है। वे पूछती' 
हैं कि यह वल्ला कित्के लिए ? लड़के भी पसंद नहीं करते। नौकर कहते 
हूँ कि अब ती घरकी ही मिझ होंगी इसलिए सेठजी खादी पहननेकों थोड़े ही 
कहेंगे ? यह कार्य किसीको पसंद नही है इसलिए पिकूका विचार छोड़ 
देना। यदि सौदा हो गधा हो तो नसीबमें आ पड़ा यह समझकर करना। 
भागीदा रोफों छेना हो तो वे भले ले। दि तुम धंधा हो चाहने हो तो बहुतसे 
व्यवक्तान पड़े है । परोपकारके लिए ज्यादा कमाना चाहते हो तो परो- 
पकारके बिना हम चला लेंगे। ओम्‌ कहती है कि आप कांग्रेसके लिए धन 
चाहते है। क्या इसीलिए काकाजीको भिर खरीदनेकी प्रेरणा कर रहे है ? ” 
इन सबको क्या जबाब दूं ? यदि हो सके तो इस विचारके छोड़ देनेकी खुश- 
खबरी तारसे देना। 
२७-९-१९३४ ] बापूके आशीर्वाद 


चि. जमनालाल, 

तुम्हारे पत्र मिछे। मिलकी झंझटसे अच्छे बचे। इस बाघके डरसे 
महां जानकोमैया और बालकोंके मनका सुन्दर अनुभव मिकछा। सब व्याकुल 
हो गये थे, यह मुझे बहुत अच्छा छूगा। यह वृत्ति कायम रहे ऐसी आशा हम 
सदा करें। 

जबतक डाक्टर बहांसे बिलकुछ मुक्त न' करें तबतक वहांसे हिलना 
ही नहीं है । 

जितनी हो सर्केंगी उतनी बातें यहां करेंगे। बाकी कांग्रेसमें और 
उसके बाद। कांग्रेस के बाद तो फिलहाल वर्षा ही छौटना होगा। कांग्रेसके 
बाद तुरन्त' नई बात करनेका कुछ सोचा हीं नहीं है। इसका विचार 
तो यहीं होगा। 

यहांका चल रहा है। 

कपलाकों पत्र छिखते रहते होगे। आजकल तो बहां खुशेंदबहन हैं 
उनको लिखों तो भी चछेंगा। 
५०१०-१९ ३४ | बापूके आशीर्वाद 


पी. पु, २९ 


४५० पांचवें पुत्रकों- 


चि. जमनालाल, 


तुम्हारे कानके विषयमें अभी तक कोई खबर क्‍यों नहीं ? किशोरलछाल 
और गोमतीने ब्रिस्तर पवाड़ लिये हैँ। गोमती ठीक है। किशोरलारूको 
अभी बुखार है, मगर उतार पर है। उद्योग संधकों बगीचेमें के जानेकी 
तैआरियं हो रही हैं। मकानके ऊपर दो कोठरियां' बनानेकी' त्तजवीज है। 
एक बनानेकी बात राधाकिसनन की थी। अब दोकी' चल रही है। लगभग 
दो हजारके खर्चका सथाल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यह किया ही जाथ। 
इसका सही उपयोग तो चौमासेसें होगा। दिनमें तो में नीचे पड़ा रह सकता 
हूं। रातको अवश्य ऊपर सोने जाऊंगा। ऊपरकी कोठरिएं तो भविष्थकी 
वृष्टिसे ही वनानी चाहिये। बात निकली तो मुझे 'हां' कहनेका प्रछोभन 
आ। तुम इनकार कर दोगे तो काम बन जायेगा और दो हजार रुपथा बच 
जायेगा। पर अब वे कहां तुम्हारे रहे हैं ? यह लिखते समथ भनमें यह विचार 
आ' जाता हैं कि ऊपर मकान बनबानेकों फिलहाल मुझे ही दुढ़ता पूर्वक मना 
करना चाहिये। ऐसा ही होगा। इसलिए ऊपरका लिखा रह समझना। 
स्वरूपरानीकी ओरसे कृष्ण फिर धीमेसे प्रभाकी मांग कर रही 
है। मेने तो लिखा है कि प्रभा इस तरह काममें लग गई है कि उरी. मुक्त 
नहीं किया जा सकता परन्तु बहांसे किसी दूसरी बहनकों भेज सकते हें। 
ससको एक साथिन चाहिये और में मानता हूं कि ऐसी कोई बहन 
मिल सकेगी। तुम्हारी हिम्मत पड़े तो तुम स्वरूपरानीकोी तसह्ली देना। 
नहीं तो यह बात मुझ तक ही रहने देना। 
२२-१२-१९३४ ] वापुके आशीर्वाद 


+ १९३ ६ 
चि. जमनालाल ह 
ह तुम इस समय दो कोठरियां बनवानेका आग्रह ते रखना। मेंने सोच 
समझकर ही मना किया है। सब कुछ ट्रस्ट ही हैँ व? कौड़ीकौड़ी करके 
बचानेसे ही| बरकत रहती है। भछे ही खानगी दुकान हो या दरिद्रवा रायणकी । 
दरिद्रता रायणकी दुकानमें तो और भी अधिक साकधधार्नी! चाहिए। संगनलछाल 
स्मारकका समनिदी नहीं बना सका। मरसक कोशिश तो करूँगा-। 


भ्यंकर बच. जाय तो बड़ा अच्छा हो। उनसे जब मिलो तो के 
कि में उन्हें बहुत याद करता हुं। . . । 
सानसाहब मेरे साथ बिल्ली आ. रहे हैं। मेहेर तो साथ होगी 
'मेहेरका भी ठीक. चल रहा हैँ। आजकल यहां आनंदके पिता और बैकूंठ. . 


बापूके आशीर्वाद ४५१ 


मेहता हैं। आनंदके पिता दुनियाकी यात्रा करके आये हैं । उद्योग संघमें 
बहुत दिलचस्पी छेंगे। 


२६-१२-१९३४ ] बापूके आशीर्वाद 


चि. जमनालारू 
तुम नहीं आ सकोगे यह समझा | जबतक डाक्टर इजाजत न दें तबतक 
वहीं रहना ठीक है। बहुत' उपाधि मोल न लेना। 

.. रामदासकों भणिभमवनमें रखनेकी मणिलालकी' इच्छा कम है, ऐसा 
रामदासको' प्रतीत होता है। अतः वहांसे उसका चला जाना ठीक ही है। 
अब' वह अलग कमरा लेकर रहना चाहता हैं। उसका किराया २५ रू. तक 
होगा, जिसकी उसने भांग की है। में समझता हूं कि नह उसे लेने दें। यह 
सब अनुचित तो मालूम होता हूँ किन्तु रामदासकी बीमारी ही ऐसी हूँ कि 
उसके नियमों अनुचित उचित मारछूम होता है। इसमें पिताका मोह कहां 
तक मुझे गरूत रास्ते ले जाता होगा, सो नहीं कह सकता। रामदासकी इस 
सांगमें यदि तुमको दोष मालम होता हो तो उसके अनुसार उसे कहनेका अधि- 
कार तुमको वर्षों पहले मिल चुका है। जैसा ठीक भालम हो वैसा करता। 

स्वरूपरानीके विषयमें समझा। स्वरूप तार भेजती रहती है। मुझे 
यहां २५ तक तो रहना ही पड़ेगा। २८ तो यहांसे रवाना होनेकी आखिरी 
तारीख है। ॥ 

राजाजी' कल' रक्ष्मीको लेकर यहां आ रहे हैं। 

जथप्रकाशसे मिलते रहते हो न ? 
१४-१-१९३५ ] " ... बापूके अंशीर्वाद 


चि. जमनालाल 

तुम्हारा पत्र भिछा.। डा. जीवराजके पत्रसे मुझे संतोष है। वे भोजनमें 
परिवर्तन करना सुझाते हैं। मबखंन ज्यादा छेनेकी कहते हैं। उनके साथ 
बात करके बढ़ाता जरूरी समझी तो बढ़ा देवा। मुझे डर हैं कि तुम 
' बातचीत बहुत करते होगे और कसरत कभ | यदि ऐसा हो तो तुमको दोनोंमें 
सुधार करनेकी जरूरत है। मुझे विस्तारसे लिखना। ु 

कमलन'पंनके साथ बातें की हेँ। भेरी' निश्चित राम हैं 
राजी हो जाय तो विवाह करके ही सत्तका त्रि न 
अपनी पत्नीको बह साथ. न' छे जाग। परनीकों 
'अश्ृभ्रव है। विलायतममं घर-गिररती जोड़ता भी अनुत्तित 
सैर-सवाटेके छिए. जायें तो बात दृदरा। पर बह्ां तो सतर-सतमा 
ह है ही नहीं। मेरी शय इस प्रकार है। अमी सभाई कर के। गले 


कि शदि वह + 







ते है। परम्त 






हुपुए पाँचियें पुत्रको- 


होने पर कोलम्बो जाय। एक परीक्षा तो पास' कर ही के। फिर विलायत' 
जाय। जानेसे पहले विवाह कर के। थोड़ा सभय संसारका सुख भोगना' 
चाहे तो भोगे, परन्तु विलायत तो अकेला ही जाय। विलायतसे भले आता- 
जाता रहे। कोलूम्बोका अनुभव कमलत्तवनकों ठीक काभ आय्रेगा। उसका 
जीवन अभी अध्ययवशील नहीं बमा। यह हो जाने पर फिर कोई कठिनाई 
नहीं रहेगी 
उद्योग संघमें छः स्थायी' ट्रस्टी नियुक्त किये हें, उसमें तुम्हारा नाम 
लिखा हैँ। यह आवश्यक था। अतः तुमको साधारण सदस्प बनानेकी जरूरत 
हैं। इसका फार्म इसके साथ भेज रहा हूं, उसे भरकर लछौटती डाकसे भेज 
बेना। इसमें संकोचका कोई काश्ण नहीं है । 
बापुके आशीर्वाद 
कृष्णदास सगाईके छायक हो गया है। कोई लड़की तुमने भिगाहमे 
रखी हूँ ? हो तो लिखता। 
६-२-१९३५ | बापू 
१२०७३ 
मुरब्बी' भाई, 
आपका दूसरा पत्र कल शामको पूज्य बापूको भिला। बापूने छिखाया' 
है कि यदि पैदल चलनेमें चक्कर आनेका डर हो तो मोटरमें घूमने जाया करें । 
मोटरमें बैठकर खुली हवामें घूमने जाना चक्‍करके लिए भी अच्छा है। 
ग्राम उद्योग संघके सदस्य होतेकी प्रतिज्ञाके संबंधमें बापु लिखाते हैं 
कि उन्होंने आपके विषपमें पूरा-पुरा विचार करके ही दस्तखतत करनेकी' सलाह 
दी हँ। उन्होंने सबसे कहा भी है कि वे आपकी सही प्राप्त कर सकेंगे। अब 
. यदि आप' नहीं करेंगे तो उसका असर खराब होगा। वे समक्षते हैं कि 
आपको सही करनेमें धर्ममीर होनेका कोई भी कारण नहीं है। आपने मानसिक 
त्याग तो पूरा-पूरा किया ही है, आपकी वृत्ति भी ग्रामीण ही हैं। आज इतना 
ही' उनके लिए काफी है। इसलिए वे जोर देकर लिखाते हैं कि फिलहाल 
तो उस पर सही करके भेज दीजिये। 
यहां आतनेके बाद मेरे साथ इस विषयों पेट भरके चर्चा कर लें 
और यदि आप मुझे समझा सकें अथवा में आपको समझा न सकं तो 
फिर आपके सदस्यतीसे त्यागपत्र देनेंगें में कोई आपत्ति न. करूंगा। 
सदस्यतासें जब चाहें इस्तीका देनेकी इसमें छूट है। आपके बिना यह. 
टरस्टी-मंडल बनाना उन्हें (बापूकों) ठीक नहीं छगता। ... 
.. चि. कृष्णदांसकों संदेश कह दूंगा। । 
अन्य बातोंके विषयमें कछके पन्रमें छिख्ला है। व 
या ह किश्ोरलालके प्रणाम 





बापूके आशीर्षाद डेपर 


वि. जमनालाछ, 

तुम्हारे दोनों पत्र मिले। कुमारप्पासे पुछा। जब ये फार्म छपाये 
गये थे तब कोई अध्यक्ष नहीं नियुक्‍ता किया गया था। खज़ानचीं तो थे हीं । 
उनका नाम देता आवश्यक मालूम हुआ इसलिए छापा गया। मुझे इसकी 
कोई खबर नहीं थी। कागज भी मेने तुम्हारा पत्र आनेके बाद मंगाकर देखा । 
अब' आगे जो फार्स छपाया जायगा उसमें परिवर्तन' करके छपानेकी सूचना 
की है। इसमें कोई खास बात नहीं है । 


कमलनयन सरहदमें पहुंच गया यह ठीक है। पत्रोंमें था कि उसे चोट 
आई हूँ। पर उसमें कोई खास बात नहीं मालूम होती । 

कमलाका भालूम हुआ। कमलाकी इच्छा है कि जब वहू जाने रंगे 
तो बंबई जाकर में उससे मिल आऊं। तुम वहां हो ही सो मुझे सलाह देना । 

कान' कैसा रहता है इस प्रशनका उत्तर नहीं है। आज ठवकरबापा 
आये हैं। ह 
१८-४-१९३५ | ः बापूके आशीर्वाद 


च्रि. जमवालाल, 

तुम्हारा पत्र मिला । 

भदालसा भछे ही उबाला हुआ दूध पिये और रोटी हजम' हो तो खाये । 
अपने शरीरकी संभाल रक्षकर जो जीमें आवे बह खाये पर चार बारसे अधिक 
नहीं। बीचमें भी कुछ नहीं। यह समझमें आ सकता है कि वह कसरत करेगी 
तो भोजनका परिमाण बढ़ेगा। । हे 

चौधरीके बारेमें कल लिख चुका हूं।-उसे घर कहां दें ? या तो 
: पुराने बंगलेमेंसे दो कमरे या नयेमेंसे । बगीचेमें दोनों रह सके ऐसी सुविधा 
नहीं देखता। चौधरीकी मुझप्र अच्छी छाप पड़ रही. है। बह काम किया 
करता है। दोनोंके लिए उसे १०० रु. की आवंब्यकंता है। उसकी' पत्नीकी 
७५ रू. दूसरी जगहसे और उसे २५ 6, यहांसे, इस प्रकार १०० रं. दिये. 
जा सकते हैं। मकानके बारेगें लिखता । ह ह 

कानका गवाद बंद हुआ ? राजेन्रबाबू और राजा आज आ गये।. 
' राजा बंहत शक गये हैँ इसलिए अब बह जा रहे हैं। डा 

: प्रीफेसर भी आ  गये। ' | के 
ण ह (3.0 ७-४7) 2-२ शाशकफे आशीर्वाद । 
..  प्यारेलोलके विधयंगे ताराबेबीकों कि चुका 7 | 
१८०४-१५ ३५-| ० 


हंपड पांचवें पुत्रको-. 
8्श्३े४: 
चि. जमनालाल, 

सुनता हूं कि तुम्हारे आनेंकी तारीख आगे बढ़ती जा रही है। अलगमोड़ामें 
रहनेके लिए बढ़ रही है यह मुझे अच्छा लगता है। तुभको आराम करनेकी 
आवश्यकता है ही। वहां बेठे-बैठे भी तुम पुरा आराम ले सको यह संभव 
तो है नहीं। पत्र तो लिखने ही पड़ते हैं। लोग भी वहां मिलने-जलऊने आते 
ही है, और वहांका काम तो हे ही। यह होते हुए भी जो परिश्रम यहां उठाना 
पड़ता है वह तो वहां नहीं ही है, इस कारण जाड़ा शुरू होने तक वहां रहो तो 
मझे अच्छा लूगेगा। फिर बहांके जाड़ेकी तो तारीफ हैं। इससे भी अधिक 
अच्छा जाड़ा शिमलाका माना जाता है; और जाड़ेसें शिमछाका रहन-सहन 
बर्धासे भी सस्ता होता है। बंगले मुफ्तके जैसे किराये पर मिल जाते हैं। 
साग-सब्जी, फल बगैरा ढेरके ढेर और सस्ते मिलते हैं। और दृश्य उत्तमोत्तम 
होते है। सरदी लोगोंकी कल्पनामें ही होती है। लाहोरमें जितनी ठंड लगती 
है उसकी अपेक्षा वहां कम्म लगती है ; इसलिए में तो तुमको सरदीके दिनोंकी' 
भी छूटाटी दे दुंग। जहां बँठे रहोगे बहांसे भी काम तो देते ही रहोगे। पूरा 
एक वर्ष शांतिसे अगर पहाड़ पर बिता दो तो मेरा खधाल हे कि तुम्हारा कानका 
दर्द शांत हो जायगा, भदाऊसाका शरीर बिलकुल तैयार हो जायगा और 
जानकीगैया, हडिडयां ने तोड़ लें तो, बढ़िया घुड़सवार बन जायेंगी। चर्खा 
संघकी सभामें तुम उपस्थित रहो ऐसी मेरी इच्छा तो जरूर हे, पर अगर 
तुमको संतोष हो जाता हो तो में तुम्हारी. उपस्थितिके बिसा भी' काम चला 
सकता हूं। नई नीतिके बारेमें चर्चा तो खूब' की है। तुमकों जो कहना हो 
नह लिखकर भेज' सकते हो। खादी-प्रतिप्ठान, मेर० और कश्मी रके भंडारके 
विषयों विधार करनेकीः बात हो तो इनके बारेमें भी मेरे विचार बन चुके 
हैं। इस संवंधमें तुम अपने .अभिष्राय भेज सकते हो और फिर जो हो जाय 
उसे सहन करो। ह 

उसके बाद कांग्रेस कममेटीकी सीटिंगका सवाल हे। इसमें भी न आओ 
तो चलेगा। इन सबमेंसे मुक्त इसी शर्ते पर मिल सकती है कि तुमको किसी 
. भी पहांड़ पर यह सारा समय बिताना चाहिए। अगर नीचे उतरते हो तो 
फिर दोनों ब्ैठकोंमें शामिल होता यह तुम्हारा धर्म हो जाता हैं। तुम . 
जालंधर जातेवाके थे मो क्या नहीं गये ?  राधाकृष्ण और सरदार ऐसा 
समझते हैं कि शायद तुम नहीं गये। सरदारको' वहां जाना पड़ेगा.। यहां 
सब ठीक चर रहा हैं। बालकोबा गौरीशंकरकी देखरेखमें केवक्क दुधका 
जयोग कर रहे हैं। अब ठीक हैं। इसके. साथ भगवानजीका पतन्न है। तुमने 
“जिस आदमीके लिए रिखा उसे मिलनेकों कह दिया है। ; 
 २००९-१९३५ | पक कलम बापुके आज्ञी्वादि 


बापुके जञाश्षीर्वादि डष्प्‌ 
* २४३६६ 

प्रिय मुरब्बी जमनालाछजी, 

यह पत्र बासिक पहुंचते-पहुंचते लिख रहा हुूं। बापुकी तबीयत जच्छी 
है। बातचीत करनेमें तो बीमार लगते ही नहीं। गाड़ी रबाता होते ही 
सेरदारके मजाक शुरू हो गये। डाक्टरसे बोले, “लो गाड़ी चलने लगी, अब' 
वत्तीकी' स्जिच बंद करो।” और डाक्टर स्विच खोजने रूंगे। सब जो रोपे 
हंस पड़े। तो बोले, “डाक्टर ! थर्ड क्लासमें स्विच नहीं होती।  बापूजी' 
सुबह पौने चार बजे उठे। अकेले हीं प्रार्थन/ करके फिर सो गये। में 
और मणिवरेन चार बजे उठे और पह समझकर कि बापू सो रहे हैं, हम दोनों 
भी प्रार्थना करके सो गये। सुत्रह पता चला कि बापू हमप्ते पहले ही ग्रार्थता 
कर नुऊ़े थे। प्रार्यताके बाद तुरत जो सोये तो ५॥ बजे उठे। बादमें फिर 
सो गयगे। सरदार ६॥ बजे बापुप्रे कहने लगे, “ बीमार आप हैं था हम ? 
आप तो लकड़ीकी इस कईी पट्टी पर भी सो जाते हैं। आपको बीमार कौन 
कहेगा ? लकड़ीकी इन सीटों पर हम नहीं सो सकते, इस्त कारण वीभार तो 
हमीं हुए न ? ” इस' तरह भजाक होते रहते हैं । डब्जा तो रिजर्व जैप्त ही है। 
क्योंकि नाक्षिक तक तो कोई आया ही नहीं। पर अब नाधम्रिक आ गया है 
और यह पत्र आपको कल भिल सके इप हिसावसे डाकमें डालना हो तो उसे 
ताक्षिकर्मे ही. डालना चाहिए। | ह 
१७-१-१९३६ | सस्‍्नेहावीन' भहादेवके प्रणाम 


४ ए४५: 
ग्राव-मिवास संजंधी सेरी कल्पना 
४. बाकी इंच्छा हो तो उत्ते छेकर, न हो तो अकेड्े मुझे ही, सेगांव्सें एक. 
झोपड़ी बनाकर एहना। 2. आप 5 
मीराबहनजाडो झोंपड़ी जश्ा4द मेरे छिए काफी न हो । 

झोपड़ी बनानेसें कमसे कम खर्त करता। :१०० ये. से ऊपर तो जानता | 
ही नहीं चाहिए। ह हर । हा हे 

: मुझे जिलनी शतदकी जरूर ए हो रह सेगा कम ने ढो धरातल कर डेती चाहिए। 

ु * कफजा भाहिएं।. ऐसा 








कम के पाप्त ही मीरा... . . रहे। मगेंगी सेआ्में झनये ने दे, छेडि 
“गांवके काममें मदद दे सकतों है। 
जहंरत हो तो गडारेव, कांति आदि पढ़ी रहें) उपके लिए सादी. 
5 झोंपड़ी बनना “ मा, 





डणप्‌ पांचवें पृत्रको- 
ऐसा करते हुए बाहरके जिन कामोंमें में भाग ले रहा होऊं उनको 
जारी रखें। 
खास जरूरतके बगेर बाहरके लोग मुझसे मिलनेके लिए सेगांव न 
आवें। भगनवाड़ी जानेके जो दिन तय हुए हों उन दिनों बहां मिऊू लिया करें। 


मेरा पूर्ण वि...... करनेसे खास .. .. ... . - लाभ होनेवाला' है 
और ग्राम' उद्योगका काभ्र अधिक गतिसे चलेगा, लछोगोंका ध्यान ग्राम उद्योगकी 
तरफ अधिक शुकेगा । 
ऐसा करनेसे मीराबहनकी भारी शक्तिका पूरा' उपयोग होगा। और 
महादेव, कांति, आदिको भी नथा और अच्छा अनुभव भिलेगा। 
मेरे गांवमें बस जानेसे मेरी| कल्पनामें जो दोष होंगे वे ऊपर भा 
जायेगे। दूसरोंको प्रोत्साहन तो मिलेगा ही।' > 
सेगांवमें ही बसनेका . . . . . नहीं है, पर यह प्रवाह-पतित' मालम होता 
है। लेकिन कोई पूसरा गांव अधिक ठीक भालम हो तो पसपर विचार 
करनेको में तैमार हूं । 
१९-३-१९१६ | बापू 
। + श४ं८ ; 
प्रिय मु. जमनालालजी, 
पूज्य बापु और सरदार दोनों मजेमें हैं। आज कुमारप्पा पहुंच गये। 
दीवान और डाक्टरकी मनाही होते हुए भी, बापू कुर्सीका उपयोग न करके 
सारी पहाड़ी पैदल ही चढ़ कर गये। पांच मीलकी चढ़ाई २। से २॥ घंटेमें 
पूरी कर सके, पर थकान! बिलकुल नहीं आई। यहां शांति तो अपार है, 
और थहांकी स्वच्छता और निर्जनता आकर्षक है। बापूकों बहुत आशम 
और श्ञांति मिलेगी इसमें शंका वहीं । राज्यने सार प्रबन्ध हमारी रचिकों 
ध्यानमें रखकर किया है। हे । 
ह चितलियाने कुछ पर्ने भेजे थे सो उनमेंसे एक, जो आपके लिए था 
इसके साथ भेजता हूं। अभी' तक भगिनी' सेवा मंदिरका कब्जा उसने छोड़! 
'भहीं है। और उस संबंधकी सारी! थोजनाकी झूपरेखा वह बना सराहा है। 
बापूने उसे लिखा है कि सेबा-मंदिस्का कब्जा छोड़तेके बाद ही' उसकी योजना 
पश मिचाश हो. सकेगा। इसपर भी विचार करना होगा कि बह ट्रस्टके हेतु . 
तथा बापूकी विचार-सरणीके अनुरूप है भी था नहीं । 
... डा. अन्सारीकी मुत्यूसे बापूको बंहुत- आधात पहुंचा' है। अबेक पत्रोंमें 
“ सम्होंने लिखा: है कि मत्य' उनको हिला नहीं. सकती, ऊलेकिय इस' मौतसें: 
उसको बहुत आंधात पहुंचा है। ऐसा रूगता है मानो वह अकेले-रोह गये ' 


बापूके आशीर्वाद ४५७ 
हैं। उनकी भित्रता कोई राजनेतिक मित्रता नहीं थी, बल्कि गाढ़ व्यक्तिगत 
मित्रता थी। हरिजनमें भी बापूने अपना दुःख उंडेछा हे। 

जिस वहनके संवंधमें डा. जाकिर हुसेन साहबका पत्र लखनऊमें आपको 
मिला था और जिसका उत्तर आपकी ओरसे मेने दिया थां, उस बहनका पत्र 
इसके साथ भेजता हूं। उसे में छिख देता हूँ कि अपने आनेके संबंधर्में सीधा 
आपसे पत्रव्यवहार करे। 

आप कुशल होंगे। सबको यथायोंग्य। किशोरलालभाईकौ प्रणाम । 
'जानकीबहन, गोमतीवहन' आदिको भी। 
१३-५-१९३६ | सेवक महादेवके प्रणाम 

४२६६: 

'चि. जमनाछार, 

उद्योग संघके इतने सारे सदस्य यहां आये, इससे कल में बररमदा हुआ 
और दुःखी भी । ऐसे कामके लिए मुझे वहां आना चाहिए। इससे ही खर्च 
'बंगैरामें बचत' होती है। मेरे इतना चलने फिरनसे मेरे शरीरकों कोई नुक- 
सान नहीं होता, पर वहाँ न जाकर सबको यहां घसीटनेसे मुझे बहुत आधात्' 
पहुंचा। इसलिए मोटर या बेलगाड़ी' जो भी हो, मुझे समय पर भिजवा 
देना कि जिससे में वहां अधिकसे अधिक पौने दो बजे तक पहुंच सकू । सबको 
बंगले पर ही बुरा लेना |अगर यहां न हो सके तो खुशीसे मगगवाड़ी ले 
जाता। चर्खा संघका सीधा या अठटपटा जो काम हो उसे जहां तक हो सके 
तुम ही' निबटा लेना; जिससे हम वहां अत्यन्त महत्वकी ही बातें कर सकें | 
१७-९-१९३७ ] न शक बापूके आशीर्वाद 


नि. जमनालालजी 
ठुम्हारा पौध मिझछा। बहादुरुजी आ सकते हैं। 
नीमगुके बुखारके बारेगें भालम हुआ। उसका बुखार खशन' हूँ।. 
'हुडीला मालूम होता है। आज उसे देख आनेकी आशा रखता हूं। सुबहकी 
ह यहूँ लिखा' रहा हूं । श्रीमनरकी बीमारीके कारण. शिक्षा 
ै सकारनेकी सूचता .मंहादेव जौर क्िशहोशठालने ्खी। बह 
उतरी । सौ भनृष्योंकी व्यवस्था करनेकी जि+। 









, आधवाक श्षाई 








४प्८ पांचवें पुश्रको-- 
डी तो ही. परिषद भरने दे। नहीं तो मछे ही स्थगित हो जाय। यह कल्पना 
ही श्रीमनकी थी और श्री मनके ऊपर ही मंने आधार रखा था| व है तन्दु सस्ते 
था तबतक में तिश्िचिन्त था। उसके बारेमें मंने भाव लिया था कि बह तो 
बीमार पड़ेगा ही महीं। इस कारण जब उसकी बीमारीका सुना तो में व्याकुर 
हो गया। तुम्हारी श्रीमनकी खोजकों मेने अत्यंत आइचयेजनक माना है। उसमे 
बिद्वता, प्रौढ़ता और नम्बताका असाधारण मिश्रण है । उसकी गेरहाजिरीमें 
परिषद मुझे अठपटी लगेगी। परत्तु हाथमें लिये काम अधूरे नहीं रखे 
जाने चाहिए, इस स्यायसे और नायकमकी श्रद्धा कम ने हो बहां तक और 
तुम्हारा विरोध न' हो तो परिषद करनेका मेने आग्रह रखा है। में मानता 
कि तुम्हारा विरोध सही जगह पर होगा। क्योंकि तुम्हारी व्यवहार-बुद्धिके 
बारेमें मुझे श्रद्धा है। वुम्हारे बिना, तुम्हारे बंगलेके बिना, परिषदका काम 
सांगोपांग हो सकेगा था नहीं इसकी पूरी जानकारी' तो तुमको ही होगी । 
इस' कारण अगर तुम चाहते हो कि परियद स्थगित रखनी चाहिए तो मुझे 
तुरन्त तारसे खबर देना; तो परिषद स्थगित कर दूंगा। 
तुम्हारी तबीयत' ठीक होगी। सावित्रीका ठीक चल रहा होगा। . 
१२-१०-१९४७ ] ' बापूके आश्ञीर्वाद 
: २८३ : 
चि. जमनाशाल, 
भहावेवके नाम तुम्हारा पत्र देखा। तुम्हारी व्यथा' समझ सकता हूं। 
भें चाहता हुं कि मेस कदम उस व्ययाकों, थोड़े बहुत अंशर्से भी, कभ करनेमें 
सहायक बनें। मैंने अखबारोंके लिए एक लेख लिख तो रखा हैं, पर अभी 
छपाया नहीं। तुम्हारी सूचना विचारणीय तो है ही। मेरे स्वभावके अनुकूल 
दूसरी वस्तु है। एसी बातें जब म॑ प्रकट करता हूं, तभी मुझे अधिक शांति 
मिलती है। तुम्हारे पत्रमें जो भय प्रकट किया गया हैं बह व्यावहारिक चीज 
है। विचार पूर्वक और धर्म समझकर जो कदम में उठाऊ उस पर दृढ़ रहनेकी 
शबित में खो बेठा हूं ऐसा मुझे नहीं छगता। फिर भी छपातेकी जल्दी नहीं 
: करूंगा। .बह स्थगित रहा तो भी जो छोग गुजरती वहीं समझते उनके लिए 
तो गुजराती जैसा वक्तव्य अंग्रेजीमें होना ही चाहिए। ह 
.  सावित्रीके पुत्र-जन्मके समाचार कल गोजर्धनदासके द्वार! मिल गये 
थे। लक्ष्मणप्रसादको पत्र लिख रहा हूं। ४ हट , 
 ११-६-१९३८ ] ह बापूके आश्यीर्वाद « 
- गेट; मा ््््ि ह | 
प्रिय जमनालालछजी, हे 
“  आमका. पत्र बापूजीकों पढ़ा दिया था.। उसका उत्तर इसके साथ है। 
, आंपकों अब बहांकी प्ररिस्थितिसे व[किफ कराता हूं । बापूके इस प्रस्तावका 
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मीराबहनकों छोड़कर और स स्त्रियोंते तीत्र विरोध किया हैं। राजकुमारीका 
विरोध तो सकसे अधिक तीक़ है। पुरुषोंमें सुरेन्द्रजी, बलवंतसिहजी जेसोंने 
इसका स्वागत किया है। विरोधियोंमें मुझ जेसे हैं। मैने तो अनेक कारणोंसे 
विरोध करके नीचे लिखे अनुसार सूचना की थी : 

१. बापूकों भी वह स्वतंत्रता नहीं लेनी चाहिए जो दूसरे नहीं 
ले सकते। अगर बापूका यह सिद्धान्त तत्वतः स्वीकार करें तो, बापूको 
अपने लिए तथा अपने तमाम साथियोंके लिए, बहुनोंके तमाम व्यक्तिगत 
तथा एकांतिक स्पर्श निषिद्ध मानने चाहिए। 


२. जाहिरा तौर पर भी प्रत्येक अनावश्यक स्पर्श निषिद्ध मानना 
च्राहिए। 


इसके जवाबमें बापूका कहता है कि नेष्ठिक ब्रह्मचारीके अलावा: 
और सबके लिए ये दो नियम पर्याप्त हैं। पर जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका पालन 
करना है उसके लिए तो स्पर्शमात्र बज्य होना चाहिए। में यह चीज स्वीकार 
नहीं करता। पर यह तो मुझ जैसोंके क्षेत्रसे बाहरकी बात है। में तो इतना 
ही समझता हूं कि अनेक बहनें बाएके स्पर्शसे पवित्र हुई हैं और अपनी अनेक 
व्याधियोंमें बापूसे आइवासन प्राप्त कर सकी हैं। बायूकों इस सेबासे बहनोंको 
वंचित नहीं रखना चाहिए। 


इस' प्रस्तावकों समझानेवाला- कंबा केख हरिजनके लिए पिछले हफ्ते 
बापूे लछिखाया था; उसे मेने जोरदार कारण बताकर रोक दिया था। इस 
हफ्ते भी उसको रोकनेकी पूरी आशा. है। फिर तो. जो हो सो ठीक । 


आपके पत्रसे में जरा घबरा गथा। बापू अमुक काम करें तो हमारा 
मार्ग सरल हो यह कहना मुझे कठिन छगा। . जिसका जितना अधिकार उसका 
वैसा ही मार्ग। में समझता हूं कि मैंने ऊपर जो मर्यावायें बताई हैं उन सवकों 
' हम सब साथी हवीकार करके बापुको निश्चित कर दें तो बापूकों कोई नया 
प्रस्ताव करनेंकी बात नहीं रहेगी। इस चीजकी जाहिरा चर्चा करनेमें में आज 
तो लाभके बजाय हामि ही अधिक देखता हूं। अधिक कश लिखूं ! सुशीला 
और प्यारेंलाल दो विन हुए यहां आये हैं। सुशीलाकी सेत्ा तो निधिद नहीं 
भानी है।. पर दूसरी बहनोंकों अह्ू सटकता' है। हे ; हम 
उसकी अपेक्षा क्य कम पथित्र है? इस सरदीके वि 
१८०/१०८ रहता. है । [: 
इस तरहकों चर्चाओंमें जत बानीरों प॑ 
'कैसे हो सकता: है ! 


है १२०६-१९३८-] 







आपका महादेव 
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४२९३३ 

चि. जमनालाल, 

अभी अंग्रेजीकी एक सुंदर उवित देखी थी। उसका अर्थ यह है कि 
मनुष्य को अपने दोपोंका चिन्तन न करके गुणोंका करना चाहिए। क्योंकि 
मनुष्य जैसा चिन्तन करता हैं बैसा बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दोष 
देखे ही न। देखें तो जरूर लेकिन उनका विचार करके पागल न' बने। 
ऐसा हमारे शास्त्रोंमें भी मिलता है। इस कारण तुमको आत्मविश्वास 
रखकर यह निश्चय करता चाहिए कि तुम्हारे हाथों कल्याण ही 
होनेबाला है। हुआ तो है ही। 

तुम्हारे लिए अतिलोभ छोड़ना उचित है। व्यक्तिगत व्यापार 
परोपकारके लिए भी खत्म कर देना चाहिए। खत्म न कर सको तो कड़ी 
मर्यादा निश्चित करनी चाहिए। राजनेतिक क्षेत्रसे भी निकलनेका प्रयत्न 
करना चाहिए। अगर उसमें रहना ही पड़े और तुम' अपनी' ही' शर्तों पर रह 
सकते हो तो केवल मध्यप्रान्तके संगठनका कार्य करो। पर तुम्हारा क्षेत्र 
तो पारमाथिक व्यापार है। इसलिए तुम फिरसे चर्खा संघमें अपनी सारी 
शब्ितिका उपयोग करो। यह काम तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी नीति और 
तुम्हारी व्यापार-शक्तिका पूरा उपयोग ले सकता है। राजनीतिमें बहुत 
गंदगी होती रहती है। उसके अन्दर तुमको सनन्‍्तोष मिक्े इसकी कम' ही संभा- 
बना है। चर्खा-संघ पूर्ण सफल हो जाय तो सहज ही पूर्ण स्वराज मिल सकता 
हैं। इसमें तुम कूद पड़ो, तो ग्राम-उद्योग, अस्पृश्यता-निवारण आदियें भी 
थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो । लेकिन' बह तो तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही। 
यह तो अतिलोमको रोकनेके छिए और तुमको मनके मुताबिक पूरा काम 
मिल सके इसके लिए सूचित कर दिया है। । 

. दूसरी वस्तु विकार है। यह जरा कठिन है। में अगर तुमको ठीक-ठीक 
समझा होऊं तो में' यह समझता हूं कि तुमको स्त्री-परिचर्या रोकता उचित 
हूं। सब इसे पचरा नहीं सकते। यह कह सकते हैं कि हमारे मंडलमें स्त्री 

' परिचर्या करनेंवाल़ा अधिकांशमें में अकेला हूं। मेरी सफलता या असफलताका' 
निर्णय मेरी मृत्युके बाद ही निकछ सकेगा। मेरे लिए तो यह प्रयोग ही है। 
में स्वयं भी दावेके साथ नहीं कह सकता कि में सफल ही हुआ हूं। मेरी कामना 
शुकदेवजीकी स्थितिको पहुंचनेकी है। उस स्थितिसे' में कई यीजन दूर हूं। 
अगर तुमको आत्मविश्वास हो तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। छेकिन' अगर . 
, ने हो और भेरा समझना ठीक हो तो तुमको गहरे उत्तरकर उचित परिवर्तन. 
. करता चाहिए। इसमें स्त्री-सेवा छोड़नेकी बांत नहीं' है । ह 6 
. / बनमेसे एक भी चीजकीः प्रतिध्वनि तुम्हारे हृदयमें न हो तो कुछ करना 
नहीं: है ।. विचारोंका' आदोन-प्रदात: करना। निराशाकोः कहीं” भी. स्थान 
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नहीं है। तुम पतित नहीं हो, सत्यनिष्ठ हो। संत्यनिष्ठक्षा पतन संभव ही 
नहीं। 
र६-१२- १९३८] बापूके आशीर्वाद 
: 8९४: 

चि. जमनालाल, 

तुम्हारा पत्र मिला था। तुम और ५० बर्ष पूरे करो और तुम्हारी 
शुभेच्छायें परियुर्ण हों। निराश बिलकुल मत होना। शान्तिसे वहां तबीयत 
सुधारो। यहां ठीक चल रहा हैं। कमलतयन लंवी बातें कर गया था। 
राभकृष्णका मन अभ्यासमें लग गया माल्म होता है। ओम्‌ मजे करती हूँ। 
श्रीमन्‌का तो पूछना ही क्या ! अपने कर्तव्यमें परायण रहता हैँ। राजाजी 
आज आये हैं । एंडरूज़ यहीं हैं। आज डा. जाकिर हुसेन आं रहे हैं । 
३-१२-१९३९ | ब्रापूके आशीर्वाद 


चि. जमनालाल, 

तुम्हारा! पत्र और तार मिले। शास्त्रीजीसे बातें कीं। 

तुम्हारी' वहांकी मियाद पूरी होने तक जयपुर जानेकी बिरूकुछ जरू- 
रत नहीं है। फिर मेरा दिल्‍लीका काम निवा नहीं है, तव' तक जानेकी कोई 
बात है ही नहीं। इसलिए १५ तक सहज ही पहुंच जाते हैं। फिर कितने 
दिन बाकी रहते हैं ? तबीयत ठीक करता भी धर्म है यह समझना जरूरी है। 
तुम्हारा मसधिदां ठीक नहीं मारूम होता। तुमको कोई फर्रियाद करनी हो 
तो वहु महाशजासे ही करनी है। उसे बीचमें लानेंमें कोई सार नहीं समझता। 
तुम जब घूमने-फिरने लग जाओगे तब उत्तसे खुद जाकर मिल सकते हो । 
फिर जो होना हो सो हो । 

वाइसरायके साथ जितनी गहराईमें तुम चाहते हो उतना में वहीं जा. 
सकता। मक्त बातके साथ जितना मेल हो उतने तक ही में जा सकता हूं। 
तुम्हारे. मिलनेके बारेमें मेरे दिल्‍लीसे लौटनेके बाद विचार करेंगे। ९४ 

: में समझता हूं कि इसमें सब उत्तर आ जाते हैं। बाकी शास्त्रीजी 

'बतावेंगे। जानकीदेवी. और भद्कसा मर्ज होंगे। .. 
00 70320 .... . . :  ब्रापुके आश्ीवे्दि, 
चि. जमनालाले, ,.. .... हा 3: 


॥नलिलू। बट सी चकर 
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ही होगा तो में लिखनेको तैयार हूं । तुम्हारी और राजेन्द्रबाबूकी तबीयत कैसी 
है? में शिमला जा रहा हूं। रविवार या सोमवारकों सेवाग्राम लौटूंगा । 
बहांका काम तुम्हारे संतोपके लायक चल रहा होगा। 
२५-९-१९४० ] वापूके आशीर्वाद 
३ केध ६ ६ 


वि. जमनालाल, 

मेरा जी तुममें ही छगा रहेगा। वहां इच्छित' लाभ मिले तो मुझे बहुत' 
शांति मिलेगी। अधिक आधार तो राजकुमारीके निर्मल प्रेमके ऊपर है। 
लेकिन तुम्हारी भानसिक दुढ़ताका भी भाग उसमें होगा ही। खानेमें या 
और किसीमें कुछ परित्र्तन करता हो तो मुझे लिखना या तार देना । 

मदालसा आज मीराबहनके पास' रह गई है। उसकी भावनायें तो 
बहुत ऊंची हैं। उसका शरीर टीक हो जाम और प्रसूति' निर्विध्त हो 
जाय तो में मानता हूं कि वह जरूर चमकेगी। विनोबाका शिक्षण सफल 
होना चाहिए। 
१६-७-१९४१ ] बापूके आश्मीर्वादे 

म+ १५९ ; 

लि. जूमनालाल, 

इसके साथ शांताका पत्र है। वहां पहुंचते-पहुंचते अक्षर अंस्पष्ट हो 
जायें और न पढ़े जायें तो पढ़नेकी तकलीफ मत उठाना। उसका सार मेने 
आज तारमें दिया है। शांताको इच्छा भी नहीं है और अनिच्छा भी नहीं है 
वह तो तुम्हारे अंदर समा गई है। अर्थात्‌ जो तुम्हारी इच्छा वह उसकी! 
छा | यह है भी ठीक। इस कारण प्रइन केवल उसके हितका रहता हैं। वुभ' 
वहां बहुत अधिक समय रहनेवाले हो तो शांता वहां जाकर कुछ प्राप्त भी 
कर सकती है। मेरी निगाहमें तो उसे वहां! तुम्हारी अनुपस्थितिमें रहना 
चाहिए। शायद उसे वहां रहनेकी जरूरत भी न' हो। भक्ति तो उसमें है। 
अब यह विचारणीय है कि वहांका वातावरण. उसे सक्ति4 बनाता हैं या नहीं । 
बहू इस जन्ममें तो दूसरा गुरू बतानेबाली है नहीं। उसके गुरू तो तुम ही हो, 
इस कारण तुमको तो उसे आज्ञा ही देनी है। इस पत्र-व्यवह्ारमें ही तुम्हारा 
वहां रहनेका समय पूरा हो जायगा। अगर तुमको वहां शांति मिलछती' हो 
और जो चाहते हो बह मिल जाता हो तो बहांगे हटना तहीं। अगर वहां 
' रहनेका निश्चय करो या और कुछ तय करों, पर शांताकी वहां हपस्थिति 
' चाहते हो तो तार देता, उसे रव[ना कर दूंगा। तुम्हारे तारमें विचारके छिए 
. अवकाश था। इस कारण ही तार भेजा और जवाब मंग्राथा। महेश और 
.: गति दोनोंके विषयों विचार करनेकी बात तो थी ही'। मेने ऐसा अर्भ कियेंत 


बआपुके आशीर्वाद छह 


कि दोनोंको उनकी खातिर बुलाया गया है, तुम्हारी सेवाकी खातिर नहीं। 
अगर बुलानेका हेतु सेवा ही हो तो जुदा विचार करना उचित है। 
आज संरदारके कोई खास समाचार नहीं हैं। कलूका पत्र मिला होगा। 
भदालूसा मजेमें है। 
२५-८-१९४१ ] बापूके आशीर्वाद 
४३६८ ६ 
चि. जमनालाल, 
भाई जुगलकिशो रके पत्रके अनुसार उनसे चर्खा संब द्वारा काम लेना। 
कांगड़ामें जितना हो सके उतना पेधा तो अवश्य' खर्च करेंगें; यही बात 
पिलानीके बारेमें। 
सेरे विचारसे तो ए.आई. सी. सी. की बैठक वर्धामें हो यही ठीक होगा। 
तुमकी भी ठीक छगे तो तारसे निर्मंत्रण भेज देना। बैठक मेरे आनेकी' 
तारीखके बाद और १९वीं तारीखसे पहले हो जानी चाहिए। 
इईंढ यहां आई हैं। 
मदालसा ठीक होगी । बच्चा बराबर बढ़ रहा होगा। 
मुझे चर्खा संबमें तुम्हारी अनुपस्थिति बहुत महसूत् हुई और अब वकिंग 
कमेटीमें भी भाऊूम होगी। पर तुमसे आग्रह ते करने में ही मेने श्रेय समझा है। 
मेरी तबी4त ठीक रहती है। तुम्हारी ठीक होगी । 
२७ जन'वरीके बाद गो-सेवा-संघकी सभा रुख सकते हैं। 
जानकी'मैया आ गई? तबीयत बिगाड़ी तो नहीं ने ? 
२१-१२-१९४१ |] जी बापूके आशीर्वाद 
ह ; २७९ : कं अ। 
चि. जानकीबहन, . - 
ईशबरकी' कृपा होगी तो तुम्हारी खबर लेनेके लिए तीसरी तारीखको 
च रहा हूं। . कृपा तो भूलसे छिख गया। ईबवरकी तो हमेशा कृपा ही 
होती है। हम' उस कृपाकों न पहचान सके यह हमारी मूखेता है। पर उसकी 
इच्छाके तो' हम' अपनती' इच्छा या अनिष्छासे अधीन हैं हीं। अर्थात्‌ उसकी 
इच्छा होगी तो तीसरीकों मिलेंगे। मदारूसा 8 | हैः 
है। सावित्रीकी सनुप स्थिति खलेगी। कमणांका यों ध 
लो बहुत जंजाली है। अब और नाम भरवे जयूगा वे। दस 
और फिर वक्‍त ? 2. जे 2 आम 
९७१९४ पे हा बांपूके भागीवदि 







ड्द्द . पांचवें पुत्रको- 


२, भाग २ के पत्नोंका अनुवाद 


थक है] 
श्र ही 


चवि. राधाकिसन, 

एक पत्र भहिलाश्रमके विषश्ममें, लिखा है बह मिला होगा। जमना- 
लालसे मिलता रहता हुं। उनकी तब्रो<व ठीक रहती हूँ। कल सुना कि 
लक्ष्मीनाराथण मंदिरमें दर्शन करने आनेवालोंकी संख्या घट गईं है। क्‍या 
यह ठीक है? हाजिरीका कोई हिसाब रखा जाता है? हरिजनोंके लिए 
खोले गये दूसरे मंदिरोंके विषयमें भी जानकारी के छेना ) 
२८-१०१९ ३३४ ] ... बापू 
६१५३१ 
प्रिय रामेश्वरदासजी, 

बंदे। एक भाईने गुड़के प्रथककरणका व्योरा भेजा है वह इसके साथ 
भेजता हूं। पू. बापूजीने कहलाया हैं कि आप अपने विश्वेषज्ञसे पूछ देखें कि यह 
ठीक है था नहीं? उसका पृष्णा॥0ए॥४४ प्रथक्क्ररण हुआ है या हो 
सकता है क्या ? भिन्न-भिन्न प्रकारके नमूने प्राप्त करके उसका पृष्णशात्क्षाए& 
प्रथक्‍करण हो सकता हो तो मिकालूकर उसकी रिपोर्ट भेज सको तो ठीक। 

इस संबंधर्मं देशी तथा भिलकी' सबसे शुद्ध शक्‍्करमें, इसी तरह, शुद्ध 
और अशुद्ध शक्‍करोंमें कमा अन्तर होता है यह भी जाननेकी इच्छा है। 

शबकर बनानेके बाद जो ॥70।888०$ (इसका देशी शब्द क्या है ? ) 
बच रहता हूँ उससें क्या पदार्थ रहते हैं ? 

छाए००8७ और ४प८४०४० बनानेकी कोई घरेलू या काम चक्ाऊ 
पद्धति है? उसके लिए क्या क्रिया करनी पड़ती है ? 

यदि ये सब बातें किन्हीं पुस्तकोंमें मिलती हों तो उनके माम भी लिखें । 
आप कुशल होंगे। यहां सब मजेमें है । 


६-१२-१९३४ ] ह तुम्हारा किशो रलालके वंदेमातरम्‌ 
ह $+२० ३ ह 
चथि. कलसभन, : 
तेरे अक्षर सुन्दर तो लगते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हैं। (व. और “हु ' 
एक जैसे होते हे। अच्छा अ  अधूरो है। और 'च्छा में 'च अंछग 
पड़ गया है और '5 ' यढ़ा जाता है। ध्य पढ़ा जाता है। 
हर] हु; रद के पर | 
लि. कृमरुसमत्त, 


.... पिताजीका भेंजा अंग्रेजी पत्र कछः भिछा और उसका जवाब भी भेज 
. दिया। तेश, पत्र आजू मिलता। ह ह 
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मेने यह सलाह दी है कि तुम्हें हिन्दीमें उत्तमा परीक्षा देनी चाहिए 
और अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार तुम 
परिपक्व हो जाओ और अभ्या्सी बत जाओं। उसके बाद फिर पर्चिमकी 
तरफ जाओ तो पूरा छाभ उठा सकोगें। जब जानेका समय जावे तो मेरी 
सिफारिश हे कि पहले अमेश्कि जाओ। उसके बाद इंग्लेंड और फिर 
यूरोपके दूसरे प्रदेश | अन्तर जापान और चीन। 

यह मुझे अच्छा छुगता हू कि तुम्हें परीक्षाका छोभ नहीं है। अभेरिकामें 
तुम एक साहू रहकर सूक्ष्म अनुभव प्राप्त करो, अंग्रेजीका अभ्यास बढ़ाओं, 
और फिर दूसरी जगह इच्छानुसार रहो। सब मिलाकर बाहर दो वर्ष रहो। 
इस प्रकार तुम्हें खूब अनुभव भिछ जायथगा और अपना मविष्य बना सकोगे। 
इस विचारमें अनुभवके आधार पर जो परियततत करता पड़े वह किया जा 
सकता हैँ। मुख्य बात यह है कि तुरंत तो पर्चिमकी ओर जानेका विचार 
छोड़ता चाहिए। हिन्दी पूर्ण करने और अंग्रेजी पक्की करनेके लिए में चार 
वर्ष जरूरी समझता हूं। हिन्दीके लिए ही संस्कृत अभ्यासकी आवश्यकता 
भी जरूरी समझता हूँ। चार वर्ष तक राह देखना में अधिक नहीं समझता । 
शसामकृष्णको आज्ञीर्वाद। उसे संभालते होगे। 
फरवरी, १९३४४]... ह बापूके आशीर्वाद 


चि, कमल, 
१. कम बोलना। 
२. सबकी सुनना लेकिन शुद्ध हो वही करना। 
३. हर मिनिटका हिसाब रखना और जिस क्षणका काम उसी क्षण 
. करना। . 
गरीबके समान' रहना।. धनका अभिमान कभी मत करना। 
» पाई-पाईका हिम्ताव रजझना। 


अच्यारा ब्यानपुत॒दा वरना । 

» : इसी' प्रकार कसरत' करता । 

- भिताहारी रहना। , ' 

« डायरी लिखना. 

' १०. बुद्धिकी तीब्रताकी अंपेक्षा ' हृदयंका बल करोड़ों गुता कीमती 
है, अतः उसका .विंकास करनां। जसके- विकासके छिए 

: शीताकझा, सेलप्रीदाराका मेनत आवश्यक है। भजनावली - 

रोज पढ़ना। प्रार्थना रोज दोनों समय करया.। न 


2० ७ छ 5" टन 


दर हक नेक 


४६६ पांचवें पन्नक्ो-- 
११. अब सगाई की है तो तू खूंटेसे बंध गया है। मनको दूसरी स्वीकी 
तरफ कभी न' जाने देना। 
१२. मुझे अपने कार्यके हिसाबका एक पत्र हर हफ्ते छिखा करेगा 
तो तेरा कल्याण हूँ । 
शै-६०१९३५ बापूके आशीर्वाद 


चि. कमलनयन, 

पिताजीसे सुना कि # # अब' तुमसे शादी नहीं करना चाहती, 
घूस कारण कल उसे मुक्ति दे दी। हमें यही शोभा देता है। तुम स्वस्थ होगे। 
तेरे नसीब अच्छे ही हैं। इस कारण तुम्हें योग4 स्त्री ही मिलेयी। अभी तो तुम 
अपने अध्ययन' और अपने चरित्रके शठनकी तरफ ही! सब कुछ छोड़छाड़ कर 
लग जाओ। मुझे पत्र छिखना तो बाकी हे ही । अपनी अंग्रेजीका सूधार करना । 
रुसपुर्वक अध्ययन करना, शरीर मजबूत बनानो। मजदूर। करनेमें आलस्थ 
मत करना। उसमें शरमकी तो बात हो क्‍या है ? 
१६-७-१९३५ |] बापूके आशीर्वाद 


लि. कमलनय॑न, 
तुम्हारा पत्र देरीसे ही सही, पर मिला यह ठीक हुआ। 
अरे रामजपन भी अचूक करेगा तो तेरा भा है! होगा। 
. वहां तू हाथ कागज इस्तेमाल नहीं कर सकता इसकी चिन्ता नहीं। . 
इसके लिए तेरे अन्दर उत्साह और गरीबोंके प्रति अत्+न्त अनुकंपा होनी चाहिए। 
' घहु तुम्हारे स्वभावमें पैदा हो जाय तब' अपने आप तुम थह सब कर छोगे। 
जो वस्तु तुम अपने मनके उत्साहसे करोगे वही ठीक है, वहीं! तुम्हें फलेगी । 
तुम' वहां बैठे-बैठे ग्रिटिश और अन्य विदेशीके भेदमें मत पड़ना। 
कपड़ेके बारेमें भी एक बात' कह दूं। वहां खादीका आग्रह स्वेच्छासे . 
नहीं रख सकते हो तो उसे छोड़ देना। जिसमें तुम्हें सुनिधा हो बह पोशाक 
पहनता और जिसकी सुविधा हो उस. कपड़ेकी बनानां। में समझता हूं कि 
इनमें तुम्हारे सारे प्रदनोंका उत्तर आ जाता है । " 
अर्थात्‌ विदेशी था मिलके कपड़ेका' ओव्रकोट पहन सकते हो । मोजें 
पहन सकते हो, कसरतका बनियान पहन सकते हो। ये सब चीजें हाथकी' 
ही. प्राप्त करनेका प्रमत्न करता बुरा नहीं है। केकिन' ऐसा न करो तो पाये 
नहीं माना जायगा। ह ह 
.... यहाँ तुम्हारं मुख्य काम अपना अध्ययन पक्का करना है। निर्भयता, 
वीरता, दुढ़ता, उच्चम, उदारता, दंगा, प्रेम इन सबका विकास करना है। 
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सादगी और नम्रता बढ़ानी है। वहांके जीवनका निरीक्षण करना। क्षण- 
क्षणका संदृपयोग करता। डायरी लिखना। 
तेरा पत्र छौटाता हूँ। 
कोई बात रहु जाती हो तो पूछ लेना। 
४-९-१९२५ | बापूके आशीर्वाद 
है ४० ६ 


चि. कमलनयन, 

इसके साथ तीन पन्र भेजता हूं। ये तीसका काभ करेंगे। बुडबुक 
बरमिधममें हे। वह अच्छी संस्था है। उनके संपर्कमें जल्दी ही आ जाना। 
यह लिखते-लिखते ऊूगा कि प्रोफेसर होरेस एलेक्जेंडरकों भी पत्र भेजूं, अर्थात्‌ 
चार पत्र हो गये। वे बुड़ब्ुकके हें। मुझे निवभित रूपसे लिखना। सुनना! 
सबकी लेकिन करना अपने मनकी और तुमसे जो आश्ञायें बंधती जाती हैं 
उसके अनुसार ही। वहांके प्रलोभनोंकी' सीमा! नहीं है। अपना नाम शो भित॑ 
करना और उसके गुण याद करके कमल के समान कीचड़में रहकर भी 
अलिप्त' रहना। इससे संब' कुछ कुशकू ही होगा। अपनी शक्तिके अनुसार 
ही डुबकियां ऊगमाना। किसीकी प्रतिस्पर्धा मत' करना। प्रत्येक क्षणका 
सदृपयोग करेगा तो तेरी शक्तियां जितनी विंकसित' होनी होगी, हो जायेंगी । 
रामायण और गीताका भहरा अभ्यास करना। रोज अध्ययन करना। सूछ 
गीता तो पढ़ोगे ही, लेकिन एडबिन अरनोल्डका “5078 (&6०४४ढ * भी 
पास रखना। . जा ० 
६-७-१९१६ ] | सा बापूके आशीर्वाद 
| ४ ४३ ह । 

१. चार वर्ष, अथवों कमलतयनका अध्ययन पूरा हों तबतक, विवाह ' 
भें करना । ' ह 

२. सावित्रीकों अब जो शिक्षा छेनी हो वह हिन्दुस्तानमें ही के।. 
विवाहके बाद' दोनों प्रवासकें लिए. या भौर कोई कामसे जहां इच्छा 
हो जायें। 

३. कमलनंयंत-साविध्रीके बीच पंत्रे-व्यवहारकी खुली, छूट होनी. “ 
_ चाहिए.। पत्र खानगी होंनेकी जरूरत नहीं समझता-।  .... 

४. साचित्रीकों विवाहसे पहले: भी समग्र-समर्य' 
जानक्ीअहुन धर्गेरा जहां हों आवे-जाते रहता चाहिएँ 9 
१०३ टी क0 जाप के 






“परे. वर्धा- गा. 


४६८ पांचवें पुत्रकों- 


सचि. कमलनथन, 

तुम्हाश पत्र मिछा। तुम गहरे उत्तर रहे हो और यहां सब' तुम्हें जल्दी 
बुलामेकी बात कर रहे है । तुम्हारे ससुर भी जल्दी भचा रहे हैं। जानकीबहनकी 
भी यही इच्छा है। पिताजीका भी छगभग यही अभिप्राय' हैँ। में खुद तट्स्थ 
हूं। यद्यपि में नहीं मानता कि तुम वहांसे बहुत कुछ ले आनेवाले हो, परच्तु 
जबतक वहां रहतेका मोह हो तबतक तुम्हें यहां बुलाना मुझे ठीक नहीं 
लगता । अगर तुम्हें व्यापारमें लगना हो तो डिग्रीका मोह छोड़ना चाहिए। 
बैरिस्टर होकर क्‍या करोगे ? पग्रेज्युएट होकर क्या करोगे? जहां तक में 
तुम्हें समझता हूं तुम्हें कमाई करनी है, पिताके घन पर नहीं रहुना। साधू भी नहीं 
बनना है। यह ठीक हो तो व्यापरमें ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। इतना स्वीकार 
करो तो तुभ बैरिस्टरी अथवा डिग्रीका लोभ छोड़ो। तुम्हारी अंग्रेजी अब 
ठीक-ठीक हो जानी चाहिए। परन्तु अगर तुम्हें डिग्री छेनी ही हो, कैम्न्रिज 
था आऑव्सफोर्डमें रहना हो, तो दीनबंधू एंडरूज़से सिलना। ऑक्सफोडे यां 
कैम्ब्निजमें में जिन्हें जानता हूं उन्हें एंडरूज़के द्वारा ही पहचानता हूं। इसलिए 
तुम उनसे मिल लो। यह तुम्हारी उचित व्यवस्था कंरा देंगे। वे कैम्न्निजमें 
रहते हैं। उन्हें तो तुम पहचानते है! हो। फिर भी में उनको लिखता हूं। 
इसलिए जब तुम उत्तको लिखोंगे तब उन्हें याव आ जायेगी। उनका 
पता पेमब्रोक कालेज, भास्टर्स छॉज, कैम्त्रिज है। जो कुछ करो एूर्ण विचार 
करके करवा। मुझे लिखते रहना। लिखनेमें तुम कुछ आलस्य' करते 
भाकूम होते हो। 
२६-२-१९३७ | बापूके आशीर्वाद 

4४25 * 

चि. कम'लगयन, 

में जाऊं तब' तक तुम यहां हीं पहुंचोगे ऐसा समझ कर यह पत्र लिख 
रहा हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नागपुर बेंक जमनालाकूजीकी 
है, उन्होंने इसे परोपकारके लिए. खोंली थी। गरीबोंके लिए यह सेविग्स बँक 
' बन सके, यह उनकी कल्पना थी और आज भी यही होनी चाहिए। इसलिए 
थह बैंक टूटनी' नहीं चाहिए। यानी बैंक ऑफ इंग्लेंड, इम्पीरियल बैंक जब 
दूटे और यहां कोई उल्कापात हो तो ही नागपुर बैंक टूटे, अर्थात्‌ वह अच्तमें 
टूठे शुरूमे महीं। उसकी ऐसी साख बन जानी चाहिए। तुम जमनालालजीके' 
' बोरिस हो। उसका सच्चा अर्थ तो यही' है कि तुम उस साखके बारिस हो 
और यह समझकर ही मत जलियांवाला ट्रस्टकों सलाह दी' कि बहांके पेसे 
वहीं रखें और अधिक भेजनेकी चेष्टा करें। गही सलाह मेने कुमारप्पाको 
दी है कि श्रामोद्योगके पैसे वहीं रखे। यह विश्वास गलत साबित नहीं होने! 


बाएके आशीर्वाद ४६९ 
चाहिए। फिए भी कछ आते ही' स्टेशनके ऊपर मुझे भारतनने दसरी' ही बात 
बताई। उसने तो प्रेभपूर्वक बात की और में उसका प्रमुख हें इस हैसियतसे 
उसने पूछा। कुभारपाने मुझे पूछा था कि # # ककमें ग्रामोद्योगके 
पैसे रखें या नहीं ? वेकुंठभाईने यह सलाह दी थीं इसलिए उन्होंने यह मान 
लिया था कि में स्वीकारकर ही लंगा। परन्तु मेने तो शंका उठाई और स्वीकार 
नहीं किया। और कुमारणा उस बेंकमों पैसे जमा करा चुके थे। लेकिन अब' 
बहांसे पैसे वापस निकाल ही केने चाहिए। पर उस हालतमें व्याज खोना' 
पड़ेगा। ब्याज खोते हुए भी न निकाल सकें तो ? इसलिए भारतननें मेरी 
सलाह मांगी । कुमारप्पा अभी यहां नहीं हैं। परन्तु मेने कहा' कि अगर वे 
लोग आपत्ति करें तो झगड़ा करके भी पैसे निकाल ही लेने चाहिए। नहीं 
तो में भानृंगा कि वह रकम जोखिममें है। और यह वाघरीके लिए भेंसकों 
भारने जैसा होगा। # # बेककी स्थिति कया है, यह तो में आज भी ठीकसे 
भहीं जानता। अस्पष्ट ख़यारू जहूर हैं। नई बैकोंके प्रति मेरे भनमें अरुचि 
और अविश्वास है । इसलिए जल्दीसे उनमें पैसा खनेके लिए में तैयार होता 
ही नहीं। फिर सवालू यहू पैदा हुआ कि % # जेंकर्में नहीं रखते तो तागपुर 
बेंकमें क्‍यों ? अपेक्षाकृत वह भी नई ही कहलायेगी' न? यह भी एक 
प्रकारसे सच ही है और भारतनने साथ ही यह भी कहा कि मागपुर मैंकके तो 
एक दो भहीनेमें ही बंद होनेकी' बात' सुनी जा रही है। कारण कि उसे नुकसान 
हुआ है और लोगोंके पैसे डूबनेका अन्देशा हैं; इसलिए पहलेसे ही क्यों ते 
निपटा छें। मेने यह बात नहीं मानी' और मनमें दृढ़ रहा। १९ इस अफवाहका' 
मूल .जाननेकी इच्छा हुईैं। उस समय राधाकृष्ण पास था। उससे मैंने पूछा । 
उसने मुझे समझाया। मुझे धीरण आई और मैंने भारतनसे कहा कि पैसे 
नागपुर बैंकमें ही' रखने हैं। फिर भी मुझे छगा कि मुन्ने तुमको यह बात बतानी' 
चाहिए इसलिए यह पत्र लिखा है। तुम विचार करना और सावधान रहना। 
जमनालालका वाशिस होना कोई ऐसी वेसी' बात नहीं हूँ। तुम' उनके पुत्रके . 
 तौरसे वारिस हो। में उनके दत्तक॑ याती' भाने हुए पिताके रूपमें बारिस . 
हूं। मेरा स्वार्थ, उसका भाभ' अखंडित रहे इसमें है। उनका उठाया हुआ काभ' 
किसी प्रकार चलता रहे, इतना ही नहीं, परन्तु अधिक शोभित हो तंभी तुम 
और में उनके सच्चे वारिस माने जायेंगे। ह ह 
तुम पैसे कम्राओगे और बड़े रोठ गाने जाओगे यह से 
परच्तु उनके उत्तर जीवनके वास्माधिक काभका * 
खोली गई बेकका कया होगा ? गरीब गानका दया, खा 
क्या ? उनकी :इच्छासे में बर्धामें आकर बसा हैं मे 
क्रोध सहकर। वे मुझे ऐककी जगह दस 
- सकते थे। लेकिन वे जमनालाह नंही दिला सः 








। इसलिए मेंग दस 


४७० पांचवें पुजकों-« 


बीचे छोड़ दिये। परन्तु अब में जभनाझाऊकों खी बंठा हूं, ऐसा जरा भी 
आभास अपने मनमें नहीं होने देना चाहता। उसकी कुंजी तुम्हारे हाथमें है, 
राधाकृष्णके हाथमें है, और जानकीदेवीके हाथमें हैं। जानकीदेबी तो निरक्षर 
हैं। और उनसे जिस विकासकी मेंने आशा रखी थी बहु तो जमतालालजीके 
जानेके बाद सूख ही गई। इस कारण बेकके संबंधमें में उसे समझा भी नहीं 
सकता। समझ्नानेकी जरा कोशिश भी नहीं की। राधाकृष्ण बहुत चतुर है। 

हू गुना है परन्तु पढ़ा-लिखा तो नहीं ही कहलायेगा न ? तुम तो विलायत्त 
हो आये हो। व्यापारीके झूुपमें थोड़ा बहुत नाम भी कमाया है। तुम्हारे 
अन्दर आत्मविश्वास तो आवश्यकतासे अधिक है। जो भी हो बारिसके तौर 
पर और गद्दीनशीन होनेकी हेसिथतसे तो मुझ तुम्हारी ओर ही देखना होगा । 
इसलिए कहता हूँ कि तुम' अपने पिताका नाम परोपकारीके रूपमें उज्वल 
करनेके लिए मर मिटना। ऐसा करनेकी शक्ति तुम अपनेसें न समझते हो तो 
नमातापूर्वक मुझे चेतावनी दे देता। सब' लड़के अपने परोपकारी पिताके 
पीछे पीछे भछा कहां चलू सकते या चलते भी हैं? इस कारण तुम' यह न करो 
तो कोई तुम्हारी ओर उंगली नहीं उठा सकता। फिर में तो उंगली उठानेवाला 
कौन होता हूं? परन्तु दादाकी हैसियतसे तुझे सलाह तो दूं, चेतावनी तो 
दूं। फिर तुम जो कुछ करोगे उसे चुपचाप स्वीकार कर लंगा। इसमें तो 
मेने तुमको बहुत कुछ लिख दिया है। उस पर पुछता विचार करभना। और 
नागपुर बेंकके संबंधर्मं मैने भारतनकों जो सलाह दी है बहू ठीक है या नहीं, 
इसका जवाब तो सुझे पहुंचा. ही देना । 


२२-११-१९४५ ] ध बापुके आशीर्वाद 


चि. भद्यलूसा, 

अभिभान' खराब अर्थमें प्रयृतत होता है, स्वाभिमान अच्छे अर्थमें। तुम 
बड़े आदमीकी लड़की हो यह समझकर फूल जाओ तो तुम अभिमानी 
कहऊफाओगी। परन्तु कोई तुम्हारा अपमान करे और उससे तुम डरो नहीं 
तो यह माना जायगा कि तुमने अपने स्वाभिमान या. स्वमानकों रक्षा की। 
ओम्‌ पत्र क्यों नहीं लिखती' ? 

कमला तो लिखेंगी ही क्‍यों ? 


बाबू अब तो बहुत वड़ा हो गया होगा। अभी भी उसे मिठाई बहुत 
जाहिए क्या ? 
' पत्र छिखनेमें आलस्य वे करना। बालकृष्णसे लिखनेकों कहंता:। 


१७-७-१९३२ ] | की की. हा कल)! अर 


बायक जादशा र््ञादि 7५] हि 


४८६३ 

लि. मदारूसा, 

तुम्हारा पत्र भिला। तुम भरे ही भानो कि तुम्हारे अंदर ईर््या, अभि- 
भान वगरा भरे पड़े हैं, पर में नहीं मानता । ये दोष तुमने कहांसे लिये होंगे ? 
जननालाहमें तो ये हैं ही नहीं, जानकीबहनमें भी' नहीं हैं । न तुमको कोई कुसंग 
हुआ, न तुम्हें किसी प्रकारकी कोई कमी है। क्रोब हैँ यह तो में भी देखता 
था। वह जानकीबहनमें भी है। फिर तुम्हारा शरीर भी कमजोर है। छेकिन 
तुम समझदार हो, इत कारण विवारपूर्वक इप कोषकों निकाह डालो। जैसे 
हम हैं बसे ही सब हैं। सबमें एक ही जीय आत्मा है। इसलिए किसी और 
पर क्रीध करना अपने ऊपर ही क्रोब करनेके समान है। और जिसके अन्दर 
जीवनात्रकी सेआा-बुत्तिकों लगन पैदा होती है उसमें दोष रह ही नहीं सकते. 
तुम अपनी सेवा-बृत्ति बढ़ाता । ; 

मुझे नि+॥मित रूपसे लिखो तो ठीक | 
२०-८-१९३२ | व वापूके आशीर्वाद 

 ' ८७३ - 
चि. मंदालूसा, ।् 
तुम्हारे अक्षर तो बहुत सुधरते जा रहे हैं। तुम्हाश अभ्यासक्रम भी 
अच्छा हैं। शक््तिसे ज्यादा मेहनत भूत करता। शरीर बिगाड़कर अध्यय 

करनेपते दोनों बिगड़ेंगे। यह तुम जानती हो कि क्रोव बुरा है, अतः धीरे-धीरे 
बह मिकल' हीं जायगा। इसी! प्रकार अभिमानका समझो। चलते-फिरते 
रोना आ जाता है। यह कमजोरोका लक्षण है। तुम अगर खेल कूदमें छग 
जाओ तो रोना बंद हो जाथगा। जरा भी रोने जैप्ता मालम हो कि ऊंचे स्वरसे 
गीतापाठ करने छग जाओ तो रोता सूझेगां ही नहीं। यह करके देखना। 

तुम कसे कहती हो कि मंदिरमें रातद्विन, कोई नहीं रहता ? मंदिरके 
पुजारी वो रहते ही हैं। | ह 


शर२-१११९३२] | ४ . बापूके आशीर्वाद 
.. . 2१८८३ 9 
चलि. भदालसा, है री] 
# मालम होता है कि तुम्गारी गत सलिए साप्सा। म्रात्ती की । पर ल्नी्‌ क्रम रहा 
सो थोड़े ही.समयमें तुम्हारा हुक «पथ |» जो खराक ' 


लेती हो वह हजम हो जाती हो ता दीक हूं।...... ' ह 

जो प्रश्न तुम्हारे भवमें उठते हैं वे सब जिज्ञासुकी उठते हैं। बाध॑ंन और. 
' विचारसे ये हल-हो जाते हैं। जंगत हम ही हैं। हम उसके अंदर हैं, बहू हमौरे . 
' अंदर है। ईदेवर भी हमारे अंदर हैं। हंगारे अंदर हँवा भरी हुई है, बह हम... 


४७२ | पांचवें पुश्चको-- 

आंखोंसे तो नहीं देखते, लेकिन उसे जाननेकी इन्द्रिय हमारे पास है। ईश्वरको 

जाननेकी इंद्रियका विकास किया जा सकता है। उसका विकास करके तो 

उसे भी पहचान छेंगे। यह तुम्हें विनोवा सिखा रहे हैं। धीरज रखना। 
जानकीमयासे कहना कि जमनालाढसे अकसर मिलता हूं। तबीयत 

अच्छी है । 

११-१-१९३३ | 30, 


चि. मदालसा, | 

तुम्हारा पत्र मिला । यह डर नहीं रखना चाहिए कि विन्तोबाके लिए 
तुम' भारण्प हो जाओगी। शिक्षकका कार्य है कि वह शिष्पकी अपूृर्णताओंकों 
दूर करे। अगर तुम संपूर्ण होती तो तुम्हें शिक्षककी मददकी क्या जरूरत रहती ? 

बाल काट डालमसेका इतना डर क्‍यों ? वारू तो घासके समान उगते 
ही' रहते हैं। यह मैंने देखा है कि बहुतसी छड़कियोंके बार काट डाले और 
बादमें वे पहलेसे भी ज्यादा लेबे हो गये। इस' कारण बालोंका मोह न' हो तो 
उनको काट डाछो। पोशाकमें चड्डीके अलावा और कोई दूसरा परिवतेन' 
करनेकी जरूरत चहीं। तुम्हारे समान बालिकाका पोशाक सहज ही' सहुलियत- 
बाला बनाया जा सकता है। पर अब तो हम थोड़े समयमें ही मिलेंगे। 
९-९-१९३३ ] बापूके आशीर्वाद! 


लि. मवालसा, 
तुमने छोटा पर सुन्दर पत्र छिखा है। जानकीबहनका भय छोड़ दिया, 
यह ठीक किया। खूब आननन्‍्दमें रहकर अपना शरीर अच्छा बनाना। श्रीमनू 
जैसा पति पाकर तुम्हें उसको और जमनालालको शोभित करना है। अनेक 
पुण्य करने पर ही श्रीमन्‌ जैसा पति मिलता है। ईश्वर तुम्हें जल्दी अच्छा करे। 
३-१२-१९३० ] | बापूके आशीर्वाद 
48९०८ ६; ' ; 
जि, मदालुसा, 
ह तेरे बारेमें सोचता ही' रहता हूं इस कारण मुझे, जिसे कि सपने शायद 
ही कभी' आते हैं, तुम्हारे बारेमें आया। इस वजहसे लिखने को प्रेरित हुआ हूं। 
सपना तीन दिन पहले आयथा। पर लिखनेका समय आज ही. मिला हूँ। 


बाजकको पेटमें रखते हुए जितनी सावधानी रखनी पड़ती है उतनी 

“ही उसका पालन-पोषण करनेमें। तुम्हारे दूधका गुण तुम्हारी खुराक और 
तुफ्हारे रहन-सहनके ऊपर आधारित है। जैसे तुम्हारी खुराकका असर तुस्हारे 
दूध पर पड़ता है उसी प्रकार तुम्हारे स्वभाव और विचारका भी। यह बात, 


बापुके आशीर्वाद | डरे 


अनु भवसे लिखता हूं इसलिए इसे मानना। अतः जो कुछ तुम खाओ औषधि 
समझकर खाना। स्वादके लिए नहीं। औषधिमेंसे जो स्वाद निकलता है 
बह सच्चा स्वाद है और पोषक है। औषधिको रूढ़ अर्थममें लेकर उसकी घिन 
ने रखना। दूब औषधिके रूपमें छिया जा सकता है और स्वादके लिए भी | 
'एकसे शरीर बढ़ता है, दूसरेसे घटता है। बालकको कसरत, हवा, मालिश 
कौरा बराबर मिलती चाहिए। इस संबंधमें किसीकी बात त' सुनना । लाड़- 
प्यार करनेवाले तो बहुत आ जायेंगे, लेकिन कुछ भी हो तुम अपने मनके 
मुताबिक करती रहना। 

मेरे सपनेका मतलब पूरा हुआ। तुम' मजेमें होगी। बालक बढ़ रहा 
होगा। मां बेटी झगड़ती नहीं होंगी, तुम रोती भी नहीं होगी। खटिया 
छोड़नेके बाद तुम कुछ महीने यहां रह जाओ तो शायद अच्छा हो । 
१५-१०-१९४१ | बापूके आशीर्वाद 


लि. मद, 

तू पागल है और पागल ही रहेगी क्या ? जल्दीसे जल्दी यहां जा जा। 
रहनेके लिए नहीं पर मिलतनेके लिए तो सही'॥ फिर जितना तुम्हारे दिलमें 
हो सब उंडेल देना और जी भरकर रो छेना। तुम्हें रोनेका इतना सुन्दर मौका 
दे रहा हूं इसलिए वहां रोना बंद रखता। बाकी जो तियम बताये है उसका 
पालन करती' रहना तो सदा सुखी' रहेगी । 

5 । ; ह तुम दोनोंको 
२१-११-१९४१ | ५ 80 बापूके आशीर्वाद 


जि. मदालसा, ... 

सुरेन्द्रनारायणकी, बात, जावकर दुख हुआ। अभी तो सादी खुराक . 

ही के रहे होंगे। दूध, वही, फलछोंका रस, सब्जीका रस, खा सकते हैं। बीज 

या छिलके पेटमें ने जाय॑। पेडूपर मिंट॒टीकी पढ्टी लाभ करेंगी। कराहता | 
नहीं चाहिए। बिना. जोर ढुग्रायें दस्त न आता हो तो हुलकी फिचकारी लें। 
'मौका मिलते हीं बंबई जाना. चाहिए। वहाँ जाये १० ृ्ः कहूँ 

 बही करता चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे 
' बगैर लेनेसे अगर केवल सूजन होगी तो दर्द श्ञामद बंद 
-रीठी' खूब, चबाकर ले सकते हैं। दाल छोड़नी ' 


लू 


, ज्यायार्म भ॑ करें। कठि-स्वाव बंहुत काम करेगा। बा 














नी हीनणजा 
व्यीि५ ल  प 
॥। जाए डॉालन हाल 


न 
आने भी। 


१०६४ पाँचिये प७कों- 

बच्चेकी कोई दवाई मत खिझाना।। उसे संब्जीका पानी, फलोंका रस 
दवबारूप होगा। कसरत तो करे दही । शेष महां आने पर। शक्षीमन्‌ इलाहाबाद 
जायें और सब निबटा आवें। 
१५-६-१९४२ | बापूके आशीर्वाद 

+ १५१६ 

चि. पगली भवालसा, 

तेरा पत्र भिछा। अब श्रीमन्‌जी आ गये हैँ तो अब जो वे कहें सो करना | 
तुम्हारे सलाहकार बहुत हैं। यह खराब है। जिसपर भरोसा बैठे, उसीकी' 
बात सुनो और उसीके अनुसार चलो। दूृसरेकी बात सूनो ही मत। और 
कोई करने आवे तो कान बंद कर छो। तब तुम सथादेसे ठीक हो जाओगी। 
चिन्ता तो करो ही भत' । बालकको जन्म दिया है तो अब उसका अच्छी तरह 
पालन-पोधण करना ही हैं। उसके खातिर ही सही, पागल मिटकर ज्ञानी 
ने ही सको तो भी, समझदार बनो तो काफी है। 
२३-११-१९४५ ] बापूके आशीर्वाद 

४ ११४६ 

चि. भदु, 

तुझ पर दया आती है और झुंझलाहुट भी'। दया आने जैसी बातें 
तुमने कीं। झुंझलाहुट इसलिए कि इतने दिनों तक तुमने उन्हें अपने मनमें 
घना रखा। 
... हम दूसरोंके दोष न' देखें, अपने ही देखें, इसीसे' जीवन सुखी हीता है 
और हम स्वच्छ रहते हैं। मैंने तुमको कहा है कि तुम्हें कोई ऐस। काम खोज 
लेना चाहिए जिसमें तुम्हें अपने बारेमें सोचने-विचारनेका मौका ही' न' मिले । 
ऐसा काम महिलाश्रम तो था ही। वह ठीक जमा नहीं। तो अब तुंभको अकेले 
था किसी खास व्यक्तिके क्षाथ अन्य सेवाकार्य खोज तिकारूता चाहिए। कोई 
ने सूझे तो चर्लेकी सारी क्रियाजोंका ज्ञान' प्राप्त करलेचा चाहिए। नेसगिक 
उपचारकी पुस्तकें पढ़ जानी चाहिए। गुजरातीमें हैं। हिन्दीमें भी हैं। 
. . मनी हर मंगलवारकों जरूर लिखों। और विस्तारसे लिखो। गुस्सा ती' 
किसी पर करना नहीं चाहिए, अपने खुदके ऊपर भी नहीं। भजन ऊंचे 
स्व॒ससे गाना सीख केता। | * 
शे४-८-१९४६]  .. ..... ... बापूके जाशीर्वाद 


चि. भु,. ; ' 
तुम्हारा पत्र सिल्ला।. . है 
तुम अपने दोष और दूसरोंके गुण ही देखोगी ती. सपाटेसे आगे बढ़ोगी: . 
(ड 'और सुख अनुभव करोगी'। दुःख जेसी कोई. बात नहीं माऊुम होगी। हमें . 


नाएके आशीर्षाद ! जप 
किसीसे कोई आदा रखनेका अधिकार नहीं है। हम देवदार हैं इसी कारण 
जन्म लेते हैँ। छेचदार तो हैं ही नहीं। यह वात अगर तुम्हारी समझमें आ 
जाय तो साथ जगत तुम्हें सरल मालम होगा। यह ज्ञानवार्ता नहीं है, 
परन्तु जीवन-प्रवाह सरलतासे वहानेका सहो भाग है। 

रफमुल्लोंको बहुत-बहुत प्यार। 
११-९-१९४६ |] बापूके आशीर्वाद 


चि. भदू, 

में यह चाहता हूं कि तुम अपनी' प्रतिज्ञा न तोड़ो। कामसे फ्रसत ने 
भिले तो खालो पोप्टक्रार्ड ही डालो । 

रजत अच्छा हो गया थह ईइवरकी कृपा । 

पति-पत्निमें गाढ़ मित्रोंके समान प्रेम हो और घह सर्वथा तिबिकार 
हो। वे सुख-हुःखके साथी हों। दोनोंमें एक दूसरेको सहन करनेकी शवित 
होनी चाहिए। एक दूसरेके प्रति उद्ारता होनी चाहिए। दोनोंके बीच पूर्ण 
स्वच्छता होती चाहिए। वहम कभी बहीं, एक दूसरेसे कोई छिपाव नहीं । 

में समझता हूं कि इतना काफी है। दृष्टांत' जब मिलें तब पूछता । 

तुम सबको 


न 


१६०१०-१९४६ ] बापूके आशीर्वाद 


चि. मदू, जप ह ह 
तुम्हारे पत्र अतियमित हो गये हैं। वे तुम्हारी अनियमितताके प्रतीक 
तो वहीं हें न” जो हो, तुम जानंद करो और शांत-चित्त होओ | तुम्हें और 
रामको यहां आने देना अच्छा तो लूगता है, पर इसे मलत' प्रतोभन' भानता 
हैं। अखबारोंमें जो आता है उसमें कमसे कम ५० फीत्तदी कम करके पढ़ोगी. 
तो यहांकी हालत कुछ समझ सकोगी। दूरके ढोल सुहावने वाली कहावत 
सुनी है वा ? और जहां रोज गांव बवलने पड़ते हों वहां तो तमाशवीय लोग 
भी भारऊर्प मालम होते हैं। बहुतोंको इन्कार करता हूँ ।. तो तुम दोकों कंसे 
इजाजत दूं ? में जानता हूं कि तुम छोग किसी. भी प्रकार भारंहूप नहीं बनोगे। 
फिर भी संयभका पालन करों। वहां बैठे-बैठे जो सेवा कार्य तुम करोंगे, यहांके 
(जम उतने अंशोंमें तुमने भाग लिया है, यह मान लूंगा। वच्चोकों रंगालना !: 
' आपना शरीर ठीक रखना।. शाम मजेमें होगा। उसने अपने वारेगें कुछ 
'सिर्णय किया:क्या है: ० पा 
६०१०१ ९४७ | 2 क्षपुके आशीर्वाद * 


डछ६्‌ पांचवें पश्नकी- 
: हैरी $ 

चि. भदालसा, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने तो मुझसे पत्र नहीं चाहा था। परच्तु में 
तो लिखूंगा क्योंकि अभी तुम बहुत प्रपंचमें पड़ी हो। # # +# 
% % %# तुम्हें श्षीमनर्में समा जाना चाहिए। भैने तो देखा है कि श्वीमन्‌ 
तुम्हारी पूजा करता है। तुम उसे पूजती हो,परन्तु श्रीमत्‌के पास जो ज्ञान है 
बह तुममें नहीं। वासन्तीको सबकुछ कहो इसमें में कोई दोष नहीं' 
देखता। वह समझदार है। परन्तु में यह नहीं मानता कि वासच्तीमों 
इतनी शक्ति' है कि वह तुम्हें रास्ता दिखा सके। तुम्हारा सुख श्रीमनके 
अन्दर समा जानेमें ही है, इस बारेमें मुझे शंका नहीं है। अगर तुम 
ज्ञानी होती तो में कहता कि श्रीमन्‌के साथ लड़ना। तुम यह मानती 
हो कि ऐसा ज्ञान तुम्हारे अन्दर नहीं है। अगर यह बात वुम्हारी' 
समझें आ जाय तो में जो कहता हूं उसका पूरा अनुभव करता। अगर 
जरासी भी शंका हो तो विनोवाकों यह पत्र बताना। वह जैसा कहें 
बेस करना। फिर भी विनोबाकों तो यह पत्र बता ही देना। वासन्तीकों' 
भी दिखावा। रामकी सभाईके बारेमें समझा। इस' संबंध मेंवें अधिक 
ध्यान' नहीं दिया। दोनों सुखी हों और शुद्ध सेव! करके पिताजीके नाभकी' 
उज्वलतामोें चृद्धि करें, यही मेरी कामता है। रामको इतना कहू देना। 


तुम्हारा बूसरा पत्र मिल्ल गया। 
१५-२-१९४७ | बापूके आशीर्वाद 


चि. मदालसा, 

... तुम्हारा पत्र मिल्ला। श्रीमत्‌ १२ तारीखको यहां आ रहे हैं। अब' में 

हरिजनके लिए लिखने लगा हूं इसलिए अपनी उलझनें उसके द्वारा सुलझा 

लेना। तुम्हारा कथन में ठीक-ठीक समझ ने सका। मेरे किसी छेख' या आच- 

रणमेंसे छिटक जानेका बहाना मंत ख्रोजना। जहां कठिनाई हो उसे दूर 

करना लाहिए। मेरे लेखमें स्वच्छंदताकों स्थान' होता ही नहीं। मेरा जीवन 

स्ंयमके लिए हैं । यह हो सकता है कि में उसमें पार न उतरूं परच्तु में स्वेच्छा- 

चारके लिए दरवाजे कभी नहीं खोजूंगा ऐसा मुझे विश्वास है । ह 
05 6 | बापूके आशीर्वाद 
चि. ओम 


ः चाहे जैसे अक्षर बनाकर केवल बचनका पालन करनेकी खातिर बेगार,.. 
 टरालनेंकी तुम-पत्र लिखो, तो मुझे तुम्हारे पत्र नहीं चाहिए । ववंनका पालन 


बापके आशीर्वाद ४७७ 


करो तो मत और कममंसे। मनमें तों पालन करनेकी चोरी हो और कर्म पालन 
करनेका पुष्य प्राप्त करो यह असंभव बात हैं। मुझे यह जरा भी पसंद नहीं। 
मेने क्या यह नहीं सिखाया कि जो करो वह ठीकसे करो और सुन्दरतासे 
करो ? छोटे या बड़े किसी काममें बेगार न टालो । 

एक पल भी व्यर्थ न' जाने दो । 
२०-८-१९३४ ) बापूके आशीर्वाद 


चिं. ओम्‌ 

तू जबर्दस्त है। मालम होता है कि मारवाड़ी तो अच्छा लिख 
लेती है। मारवाड़ीमें और गुजरातीमें बहुत फर्क नहीं है। कोई तो कहते 
है कि गृजराती मारवाड़ी मेंसे ही निकली है और अब तो बह मारवाडीपे भी 
चढ़ जाती है। इसी कारण तुमने मुझे दत्तक बाप” बनाया है न' ? यहां मदालपा 
खड़ी खड़ी तुम्हारी टीका कर रही' है कि तुमने मारवाड़ी शुद्ध नहीं लिखी । 
लेकिन जैसा परीक्षक होगा बसी ही परीक्षा होगी न? और फिर मदालसी 
कहांसे मारवाड़ी शिक्षिका या परीक्षिका बन गई ? इस कारण तुम मारवाड़ीमें 
पास हो । 
२९-८-१९१३४ ] बापूके आशीर्वाद 


चि. पंडिता ओम्‌, ह 

इस बारके पत्रमें तो तुमने अच्छा बोध दिया है। पर अपने बोधके 
अनुसार तुम खुद चलती भी हो ? अगर में आराम न करता होऊं, जतन न 
करता होऊं तो हर रोज आधे पौण्डके हिसावसे कैसे बढ़ सकता हूं ? तुमने 
मुझे जिस तरह काम करते देखा है उससे आजकी' तुलना करोगी तो तुम मुझे 
आलसी और अधिक सोनेवाला मानोगी। अच्छा ही है न कि तुम वहां बैठी- 
बैठी हेंगिग गार्डनमें चक्कर काटती हो और शेखी बघार रही हो और 
अदलेमें काकाजीकी थोडी सेवा कर लेती हो ! हेंगिग गार्डबकी कया... 
तुम जानती हो? मेरा जभिष्राय' यह हैँ कि हमारे जैसे गरीबोंके घूमने 
जानेकी जगह वह नहीं है। वहां तो फंक्कड , छोग जाते हैं। अगर अब 
तुम जाओ तो देखना और मुझे लिखना कि कितने गरीब छोगोंकों तुमने 
' वहां देखां । में तो वहां एक या दो बार जाकर तृप्त' हो गया। 

शक मेरे पास तुमने अपना ज्ञान ऐंडेला। बत्तक बापके ऐसे ही हाल 
होते हैँ |. पर काकाजीकों तो नहीं 'भडकाया न ? हर ' 

तुम्द्दारे लिखनेसें भूंछ है। काकाजीदग बजन १०४ बताती है ! उसको. 
तो मे शायद बार दिचमें ही लांध जाऊंगा । २०४ से तो तुम्हारा भतलूब नहीं 
शमावण पड़ती हूँ ? 


५ २-९-१९६३४ | 7.  बांपूके आशीर्वाद 


डज्ट पाँचवें पुत्रको- 
४ १४५९ ६ 
चि. ओम, 
तेरे पत्रकी आशा रखना व्यर्थ है। मेने तुम्हें लिखा नहीं पर तुम्हारी 
याद मुझे बरावर रहती ही है। इस' बारका तुम्हारा आचरण मुझे जरा भी 
अच्छा नहीं लगा। तेरा पत्र भी अच्छा नहीं लगा। उप्तमें गलत बचाव था। 
मेरे साथ इतने महीने घृमनेके बाद तुमने क्या सीखा ? इसका हिंप्ाब लगायेगी ? 
मुझे लिखेगी ? कांग्रेतके समयरमें एक सिरेसे दूसरे सिरे तक जाते हुए तुम' 
मुझे दिखाई दीं। उस दिनका तुम्हारा वह पहनाव ? मेरे दुख और कोवका 
पार न था। अपने दिये हुए कचनका तू पालन' करना। कृत्रिम कभी मत 
बनना। जैसी हो वैसी ही दिखना। तेरी सभाईकी' बातें चल रही हैं। उत्त 
वारेमें स्वतंत्रतासे अपये विचार बताना। सच्ची! रहना, सच्चा विचारना, 
सच्चा बोलना। यदि यह तुम्हारी शक्तिके बाहर हो तो मेरा त्याग करना । 
साफ अक्षरोंमें लिखे तुम्हारे सविस्तर पत्रकी रह देखूंगा । 
७-१ १-१९३४ |] | बापूके आज्ञीर्वाद 


चि. ओम, 

यह खाते-लाते लिख रहा हूं इस कारण पेंसिलसे। खाते हुए लिखना 
बूठेब है। पेंसिलसे लिखना भी कुटेव है। इसकी नकछ भत' करना । 

अभी भी तेरा कानः दुखता रूगता है। तुझे बंबई जाना चाहिये। 

तार देनेकी सोचता हूं। मंदालसाके भी हाल लिखना। 

बापूके आशीर्वाद 
+ १५१४ 

पचि. ओम, 

बहुत दिनों राह देखनेके बाद तुम्हारा पत्र आया सही। तुझे उलहना 
थोड़े ही दिया जा सकता है! - जितना तुम दोगी उतना स्वीकार कर 
लेता .हैं। उतनेसे आतंद मानना चाहिये। अंबूजम्मा भी तेरी बार-बार 
ख़बर देती हैं। बहां तुझे अच्छा अनुभव मिल रहा है। उससे पूरा-पूरां छाभ 
उठाना। अंग्रेजी तो अच्छी करेगी ही। वहांका संगीत भी बहुत ही अच्छा 
भागा जाता है। उसे. अच्छी' तरह सीख लेना। तामिल तो सीखेंभी ही ऐसी' 
आशा है। और यह भी आशा रखता हूं कि वहां हिन्दीका प्रचार भी करेगी । 
चरबी भी कम करना। संक्षेपर्में इतंता ही कि इतनी दूर जाकर बैठी हो और 
एक अक्षरकां इतेता बड़ा नाम रखा है; उसको शो भिंत करतना। जिसके नामसे 
'कंल्याण होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, बहू नाम लेकर तुम बैठी हो, तो उसका. 
कोई मतलब होगा: ने ?, यानी मेरी इच्छा हैँ कि उस अर्थकों तुम सार्थक करो।. 


बापूके आशीर्वाद डछ९्‌ 
इसके लिए आवइप्रक कुछ गुण तो तुम्हारे अंदर हैं ही। कुछ और जा जायें 
तो पार उतरे समझो। तुम्हें मालून न' हो तो एक और खबर देता हैं। भहा- 
राष्ट्रके समान! तामिलनाडमें भी संस्कृतके उच्चारण बहुत' शुद्ध किये जाते 
हैं। महाराष्ट्रमें उच्चार तो है पर उतना उत्तम संगीत नहों है। तामिक्नाड्में 
तो मंत्रावि मधुर आवाज और सुरमें गाये जाते हैं। अंबुजम्माके द्वार यह तू 
सीख सकेगी। यहू संव सहजमें ही मिछ सकता है। इसके लिए बहुत समय 
देतेकी जरूरत नहीं है। यह वर्ष तुम्हारे लिए मंगलदायक हो। आरंभ 
किया है सो समन-सम+ पर पत्र लिखती रहना । 

८-११-१९३५ | बापूके आशीर्वाद 


चि, ओम 
में जानता हूं कि मेरी बीभारी तुम्हारे पत्र + लछिखनेका अच्छा बहाना 
बन गई हैं। पर तुम यह जानती हो कि तुम्हारे पत्र मुझे बोझरूप कतई नहीं 
होते। पर यों पत्र लिखने छुगो तो तुम सोती सुंदरी मिट जाओगी न ? 
यह पत्र छिखनेका कारण तो यह है कि वहां तुम खुश नहीं रहती , 
घरकी याद आया करती है और कभी-कभी जांसू भी बहाती हो । ऐसी नाजुक 
तुम कबसे बत्त गईं? अपने लिए तो जहां रहें उसे ही घर समझना चाहिये। 
आखिर तो इस जगमें हम लोग चंद रोजा ' मूसाफिर है हैं न? मैंने त्तो 
वह भाग देखा नहीं है, पर कहते हैं कि हुआ बहांकों बहुत' अच्छो' है, और उसो' 
प्रकार सुंदर भी है। श्री इंकनसे मिलती होगी। वहांका वर्णन' लिखना । 
लखनऊमें काकाजी, मंदालसा हुम सब साथ हीं हैं। तीसरी तोरीखकों 
इलाहाबाद जावेंगे और बहुत करके आठवींको लौठ आवेंगे। पंद्रहवींके आस- 
पास वर्धा पहुंचनेको आशा हूँ। . ह 
मेरी तबीयत. अब दीक कही जा सकती है। हरिजव सेवक मंग्राती 
हो क्या ? अब तो अंग्रजी भी बराबर समझती होगी। 
सेण्ेन्शव१६] ...॥#& । ...बापूके आशीर्वाद 
घश५५: ४ 
फि, ओम, . ह 






सेरे पाया था गशाज़ता या और किसीके पास 
. जिनकी वहां अभी जकृूरत ने हो, को मजे पद्ें भेज देंना। से 
- पढ़नेकी। बहांका काम नहीं पला तो वे परतके जिनका दीगी 
मिल जायेगी! काम चल मिकला तो अगफ मगपके बाद 
> “जआयेंगी। इसर्क/ कम कग' मियाद छः भई।नेकी डू। जो पू 












न्प्ते 
[४ 





४८० पांचनें पुत्रकों- 
दी जा सकती हैं वे दे देनी हैँ । ऐसी पुस्तकोंकी यादी मुझे भेज दो । दस रुपयेसे 
ज्यादाका पुस्तकालय मुझे नहीं बनाना है। इससे तुम्हें अंदाज हो जायगा कि 
मुझे किस तरहकी पुस्तकोंकी जरूरत हैं। मराठी अखबार भी किसोके पास 
हों तो वे भी, वहां उपयोग हो चकनेके बाद, चाहिये। इसमें बड़े दावकी बात 
नहीं है। इसके लिए बडोंको परेज्ञान करनेकी भी वात नहीं है। १२ंतु तुम्हारे 
जैसे लोग गांववालोंकी ओर जश निगाह रखें तो ऐपे-एसे काम सहज हा कर 
सकते हैं। इतना तो पीछे छगकर कश्ना। इसमें रस न आबे तो बेबडक होकर 
इनकार लिख भेजना । ताकि दूसरे ठिकाने आजिजी' कहू। 

११-७-१९३६ | बापूके आशीर्वाद 


अर 


परिशिष्ट २ 


जमनाछालजीकी डार्यरियों तथा पत्नोमेंसे 


गांधीजी संबंधी चुने हुए अंश 


श्रीमती प्रिय देवी, कलकत्ता, ६- १-१७ 


श्री गांधीजी महाराज, उनकी धमर्मपत्नी व पृत्र यहां आये थे। अपनी 
तरफसे सब प्रबन्ध किया गया था। इसकी सेवा करनेका १० रोज तक ठीक 
मौका भिछ गया था। 

नै 0] व 

केबल यही विचार बना रहता है कि संसार मिथ्या है, इसलिए शरीरसे 
जो-कुछ सेवा बन सके वह सिस्वार्थ भावसे करवेका हमेशा प्रयत्त करना ही 
भमनुष्य-जन्मका मुल्य कर्तव्य है। आशा है, तुम्हें भी सही ध्येय सामने रखकर' 
कार्य करते रहनेसे अवश्य शान्ति सिलेगी। रायबहादुरकी पदवी सरकारसे 
मिलनेके कारण कई जगहसे मित्रोंके बधाईके तार व पत्र आते हैं । यह सब 
आडंबर है। फिर भी परमात्माने किया तो इस तरहके आइडंबरका भी 
सेवा करतेमों उपयोग हो सकेगा। ईववरसे हमेशा यही प्रार्थना करते रहना 
आवश्यक है कि परमात्मा सदब॒द्धिं प्रदान करे और निस्वार्थ भावसे सेवा 
करनेके छिए.बल प्रदान' करे। । 


न 


ु इसे बी 
प्रिय देवी, । पटवाके तजदीक चलती रेलमें, १५-८-२४१ 
अब तुम और में तो. विदेशी कपड़ा पहन नहीं सकते, इसका पूरा, 
ध्यान रखना। अपना सब धर-कुटुंब पूरा स्वदेशी वस्त्र पहनने वाला तथा 
सादमगीसे जीवन बिताने वाला होना चाहिये, इस बातको पुर। उद्योग करते 
रहना होगा। श्री मंदिर्में तो अब विदेशी कपड़ा स्वप्तके लिए भी नहीं रहना 
सचाहिये। अगर रहा-तो तुम जिम्मेदार हो। अंगर तुमसे हो सके ती विदेशी 
सजावट (फर्निचर) आदि भी घरसे बाहर बगीचेमें रखवा दो। सर्थ वंच्चोंकी 
पढ़ाईका पूरा प्रबंध रखो, श्री भावेजीकी सऊाहसे | योग्य आदेमी बचुचोंके 
. लिए इंढनेको उनसे कहा । चुम भी आश्रमर्में बराबर जाती रहना। 
थी भावेजीकी संगत, उपदेश-श्रवण करती रहना) भावेजी बहुत विद्वान 
] इनके सर अवदग छाम पहचनां सेंगव है। -आश्रमके 
बाजडफसि खून प्रेमका बर्ताव तथा उगकी बीमारी आदि दुखम पूर्ण सहायता 


हि] 





बटर पाचियें पत्नको-- 


शया शरीरते सेवा करतेका ध्यान रखवा। इस तरह करनेसे तुम्हारी बहुन 
ज्यादा उन्नति होवेगी, एऐस। मुझे विश्वास है। बने वहाँ तक तिबभसे आश्षममें 
जाते रहना चाहिये तथा सूत' आदि भी वहां पर थोडी देर काता जाए तो' 
और भी ठीक होगा। 
ः द ही 

एज्य बापूजीके साथ करूकत्ता, आसाम, मद्रास आदि स्थानोंगें जाना 
होगा बह तो मुझे पहले है ले जाना चाहते थे, परन्तु बम्बईके मिश्रोंने 
नही जाने दिया। बापुूजीके साथ रहनेसे मुझे तो बहुत फायदा पहुंचनेकी 
सभावना है। मेरी इच्छा तो ऐसी होती है कि तुम और में दोनों वपूजीके 
साथ भ्रभगर्में रहा करें, जिससे इनकी रोवा करनेका भी मोका मिले तथा 
कई बातोंका ज्ञान हो। ईश्यरनें किया तो यह इच्छा भी पूर्ण हो सकेगी। 

४ हे है 

प्रिय देवी, तेजपुर (आस।भ), २२-८-२१ 

गोहाटी (आसाभ) ता. १८ को पहुंचे। श्रावणी पूणिमभ[ उसी दिन 
थी। रास्तेमे रेल्वे स्टेहान परे स्तान करफे पूज्य बापूजीके हाथसे नथा जनेंऊ 
पहना व उसी रोज शामकों बापुजीके हाथसे है। रक्षा बंधवाई (कलकत्तेसे 
हाथका कता हुआ और कूसुंबी रंगमें रंगा हुआ यूतका तार साथ ले आये थे) । 
उन्होंने बहुत प्रेम तथा प्रसबतासे राजी बांबी। मेने राखी बॉवनेकी 
दक्षिणाके छिए पूछा तो उन्होंने विरासत संभालनेकों कहा । तब मैने कहा 
कि आप आशीर्वादेके द्वार।/ आत्मिक बल मुझमें बढ़ा दें। यह बात तुम्हारे 
ध्यानमें लानेके लिए लिखी है। रक्षा-्बंधनका दिन खाली नहीं गया। मेरी 
समझसे तो बापूजीने इस भावतसे अभी तक ओर किसीकों शखी नहीं वांधी' 
होगी। इस तरह हम' लोगोंकी जवाबदारी बढ़ती जाती हैँ। उसी तरह 
पर्मात्ना ताकत भी बढ़ायेगा, ऐश भरोसा है। दिनचर्या जितनी सादगीप 
और क्षत्मंगर्यमे बितावेंगे उतनी ही इष्ट साधनामें सफलता प्राप्ण' होवेगी। 
तुभकों यही लिखना है कि छोट छोटे गृहस्थीके प्रंचोंकी तर्क विशेष ध्यान 
मे रखकर मनृष्य-कत्तेग्यकी तरफ अधिक ध्यान शुखो। हमेशा प्रेशम4 बर्ताव 
तथा आनन्द्भय जीवन बिताना है। जितना आग बड़गा उतनी ही जल्‍दी 
धेषकौ प्राप्ति होवेगी। कर्तव्य करते जाओ और खूब प्रसन्न रहो । जिदगीकी 
भार-झूप गत समजों। जम्नतक स्त॒राज्य प्राप्ण ना हो ततंतक स्वृशाज्यके 
प्रिपाव दूसरी बातोंका स्वप्त भी हमें नहीं आना चाहिये। 

॥ढ:६ 

प्रिय' देवी, सिलहुट (आराम), अगस्व १९२१ 

मारवाड़ी स्त्रियोंकी सभा भी हुईं। महादाएजीने विदेशी बस्य त्यागनेके 
बारेगें तो कहा ही। साथ ही अपने स्रमाजपें गहने पहननेकी जो बहुत 


बापुके आशीर्वाद डंटरे 


बुरी प्रथा है उसके बारेगें भी कहा । इससे सुन्दरता चष्ट होती है इसलिए 
जहांवक हो सके गहने न पहने जावें। अगर पहले ही जावें तो बहुत' थोड़े । 
कपड़े भी साफ स्वच्छ सफेद रंगके ज्यादा इस्तेमाल किये जायें जिससे 
आरबाड़की बहनें भी आसामी बहनोंकी भांति सीताजीकी तरह दिखने 
लग जाबें। जिस प्रकार हो सके गहने और रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा पहननेकी 
चाल कम' करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
की + 
बापू इतना भारी कार्य करके भी खब आनंदमें रहते हैं। कभी-कभी तो 
खूब हँसा करते हैँ। मुझसे तो कहते थे कि अगर मुझे फांसीका हुक्म' होगा तो 
भी में तो सब कार्य करते करते हंसत। हुआ ही फांसी पर चढ़ जाऊंगा, ऐसा 
मेरा मन कहता है। ये सब बातें तुम्हें इसलिए लिखी हैं कि तुम जो बहुत ज्यादा 
फिकर किया करती हो सो अब भविष्यके लिए जितने आनन्दका उपयोग 
लिया जावे उतना: छेनेका प्रयत्न करते रहना चाहिये। ज्यादा फिकर या 
उदास रहनेकी आवश्यकता नहीं । हमें तो अपना चरित्र शुद्ध रखते हुए आनंदसे 
हँसते हँसते सब शारीरिक कष्ट सहने हैं तथा मृत्यु प्राप्त करनी है। . 
+ः | के आह के 
गोहाटीमें बापू जिनके यहां उतरे थे बह श्रीयुत फूकनबाबू विलाय॑लसे 
बैरस्स्टिरी पास किये हुए तथा बड़े ही शौकीन' तबीयतके थे। उन्होंने अपने 
यहांके सारे विदेशी कपड़े, स्त्रियोंके सुन्दर सुन्दर भारीसे भारी कपड़े भी. 
बापूके हाथसे आगमें जरूवा बिये। करीब साढ़े तीन हजारके कपड़ें थे। 
और भी छोंगोंने जलाये। ये सब बातें देखते हुए अब तुम घरमें (कुट्बमें) 
भारी या हलका विदेशी कपड़ा नहीं. रख सकती यह विचार कर लेना। 
, श्री. फूकनबाबू तो बहुत' धनी. आदमी भी' नहीं थे। 
६५१ का 
प्रिय देवी ह ... कुलकता, १३-५६-२ *.. 
मन्विरमें प्रायः सेब स्वदेशी, कपड़ा हो गया। मुकुट सोनेन्चांदीकां, 
. बनबनेका विचार लिखा सो ठीक। वे न' बनें वहां तक खादीके बना लिये 
जायें। विशेष फर्निचर जो हो उसे बगीचेके बंगेलेगे रख़बा दे सकेगे। तुमने. 
छिखती कि अपने तो प्राण ही आपूकों अंपर्ण हैं, हे 
यहू पढ़कर बहुत ही समाधान वे शाक्षनता हुहट। परशा।+ 
बंद्धि ब्रनाएं रखे। परमाता अवश्य ही सजालना थौर भाषाएं अडनि दें 







प्रिय देवी, | 
. तुमने छिंखा कि. पहुंरे 
“हो गई थी, सो इंस' तरह जित्ता 





इंटड पांचवें पुञज्कों- 


तो अब' आनेवाला हैं। हम छोगोंका ती जेलमें जाना बहुत जल्दी संभव हो 
सकता हैँ। अगर इस' तरहकी' छोटी-छोटी बातोंसे चिन्ता हुआ करेगी तो 
पीछे असली ध्येय प्राप्त करनेमें देर लगेगी और बाधा पहुंचेगी । मतको सदैव 
खूब' शांत और आनन्‍दमोें रखनेकी पुरी चेष्ठा करनी चाहिये । जब' हम 
लोगोंका परमात्मा पर पूरा विश्वास है तथा बापुका आश्षीर्वाद है तब हमें, 
चिन्ता क्या होती है, यह बिलकुल भूल जाना चाहिये। आझा है, पत्रमें इतना 
खुलासेबार लिखनेका भावार्थ तुम बराबर समझ जाओगी। भविष्यमें 
कभी किसी कारणसे चिन्ता मालूम हो तो इस पत्रकों स्मरण करनेका ध्यान 
रखना। परमात्मा जो कुछ करता है वह ठीक ही करता है। 
यहां विदेशी कपड़े कथा सूतके व्यापारियोंगें अच्छी सफलता मिल रही 
'हैं। परमात्माने किया तो सोमवार तक पूरी सफलता मिल जावेगी। अब 
सफलतामें सन्देह नहीं रहा। आज मौलाना मुहम्मद अछी, शौकत' अली तथा 
डाबटर किचलूकी गिरफ्तारीका समाचार मिलका। यहां अभी तक खूब शात्ति 
है। परभात्मा संब जगह शान्ति रखेगा तो हमारा उद्देश्य (स्वराज्य ) शीषद्ध 
सफल होगा। अब तो जेलमें जानेमें ही विश्वांति तया शान्ति अधिक मिलना 
संभव मालम होता हैं। 
गोहादीमें सफलता ठीक हुई। मारवाड़ी व्यापारियोंने भविष्यमें विदेशी 
सूत व कपड़ा न मंगानेकी प्रतिज्ञा कर छी। यह कार्य तो बापूके ही प्रतापसे 
हुआ | परन्तु विशेष उद्योग किये बिचा ही थोड़ा यश इसमें मुझे मिलः गया। 
वहांके कार्यकर्ता बहुत प्रसंत्र हो गये। यहांके लोग थोड़े भोले है 
परन्तु उनमें बापूजी पर बहुत श्रद्धा व प्रेम है, और त्यागभावना भी है। 
। ह ४७६ 
प्रिय जानकी, साबरभती आश्रम, २०-३-२२ 
पूज्य श्री बापूकें मुकदमेका हाल सब समाचार-पत्रोंमें पढ़ा ही होगा। 
मुझे इस' समय यहां आनेसे बहुत लाभ हुआ। बापूसे' खूब बातें हुई। बापूने 
इमेशाके लिए संग्रहके व/स्ते एक बहुत ही सुन्दर पत्र*' लिखकर दिया है। किसी' 
समय अद्यान्ति मालूम हो तो उस पत्रसे बहुत' लाभ पहुंचेगा। भदालूतका दृश्य 
विधित्र था। ऐसा भालूम होता था कि जज तथा उसके साथी पूरे बोधी हैं 
और बापू उनको दीषसे मुक्त होनेका उपदेश प्रेमसे कर रहे हैं। जज आदिके 
अंग्रेज होते हुए भी उनपर खूब असर हुआ। १८ भाचेंका दिन हमेशाके 
लिए याद रखने योग्य हैं। यह दिन हमारे भविष्यक्रे इतिहासमें बिजलीकी 
तरह चमकता रहेगा। अच्छा होता कि तुम भी आ जातीं। खेर, कोई बात 
चहीं । बापूने मुझे खूब जोरसे पीठ ठोंक कर आश्यीर्वाद दिया। अब' मुझे 
पथ विदवास' है ब्रिः हम लोग अपनी उन्नति अवश्य कर सकेंगे। जिम्मेदारी . 


२, दज्षए पु १४ २२, पत्न सद्ध्या श७ ! 


बापुके आशीर्वाद डड५ 


खूब बढ़ गई हैं। अब कार्यकी दृष्टिसे जेल जानेंकी जरूरत ब्रिठकुछ नहीं| 
भालूम होती। हां, शान्ति तथा विश्वांतिके लिए जानेकी इच्छा होना संभव 
है। परन्तु इसे रोकता होगा। कार्य करते हुए वैसा मौका आ गया तो आनंदकी' 
वात है। फिर भी जानबूझकर नहीं जाना है। वम्बईमें तथा यहां मेरे गिरफ्तार 
होनेकी वहुत' जोरसे चर्चा थी। परन्तु उस चर्चामें कमसे कम हालमें कोई 
दम नहीं है । अगर मुझे गिरफ्तार होन। ही पड़ा तो उस हालतमें हिन्दी नव 
जीबनके प्रकाशककी हैसियतसे मेरी जगह तुम्हारा वाम रखना चाहिये ऐसा 
मेरा विचार हुआ था। इस बारेमें मेने महात्माजीसे पूछा था और उत्होंने 
भी कहा था कि ऐसे मौके पर उनका नाभ रख सकते हो। खेर, अभी तो यहे 
मौका नहीं हैँ। जब आबेगा तब देखा जावेगा। 

हां, एक बात लिखना रह गईं। १७ ता. को सुबह अदालतमें कई 
मनुष्य रोये, प्रेम-वियोगसे। मेरी भी आंखोंमें थोड़े आंसू आ गये थे, प९ 
मेने बाहर जाकर पोछ लिये। बापू खूब हेसते थे व कई लोग खब हिम्मत 
रखे हुए थे। ये सब' बातें रूबछू करतेम ज्यादा आनंद आवेगा। 

*र: 

प्रिय देवी, बम्बई, ९--४-२२ 

कार्यका जो भार पूज्य बापूने तथा वर्किंग कमेटीने दिय्रा है, वह बराबर 
व्यवस्था-पूर्वक होनेसे शान्ति मिलेगी। तुम' शान्तिसि अपना कर्तव्य करती 
रहना। बापूकीं सजा हुई उस' दिनसे मनमें ऐसी इच्छा थी कि हो पके बहां तक 
चर्खा थोड़ी देरके लिए ही सही अवश्य काता जाना चाहिये। परन्तु कई 
कारणोंसे यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी |. इससे भी मनमें थोड़ी अशान्ति' €हती 
है। यहां घूमनेका कार्य ज्यादा रहता है। हर रोज करमसे कम एक घंटा चर्खा 
कातनेका तुम' प्रयत्त किया करो, घरमें रहो तब तक। " 


बापूके जेछ जानेके बाद कार्यकी जवाबदारी ज्यादा माछूम होती है। 
परन्तु बापू जाते समय जो उपहार - अपने हाथका लिखा हुआ उपदेश 
दे गये उससे शान्ति मिलती है और जवाबदारीका भान होता है। अब' तुम्हें 
कमस्े कम फालतू गहने बेचकर वह रुपया खादीके काममें छृगा देना चाहिये। 
सम मिले तो जो गहन बेचना हो सो अछग भिंकालकर रुख छोड़जा। 
५ आशय 
प्रिय जानकी! 0 3 कक 9 सितंबर, १९२२ 
.. मेरी बहुत बषसि यहं इच्छा थी कि तुम्हारी व शाककोंकी इज्जत 
'मेरे कारण न होकर तुम छोगोंके पवित्र सेबा-कार्यकें कारण 
' तुम्हारा व बालकोंका भी श्रेय है व अपना भी लेंगे वे 
. अब जल्दी ही परमात्माकी दयासे व पू: मापुक 
ह देखिए पृष्ठ (५-२९, पत्र सैझया १७। 







झ )।. उप 
है। । उत्म 


डंटद पांचनें पुश्रको-- 
दे रहा है। अपने घरमें अब सब छोटे-बड़े कम-ज्यादा प्रमाणमें सेवा-कार्य 
करनेवाले निकलेंगे, ऐसा विश्वास ही रहा हैं। सेबा-धर्ममें भी आनंद वे 
सुख मिलता है। 
> 

प्रिय देवी, बम्बई, ९-१०--२२ 

पूज्य बापूजी बच्चोंकी व तुम्हारी याद करते थे। तुम्हारे ऊपर उनका 
बहुत प्रेम व श्रद्धा है, ऐसा उनकी बात परसे मालम होता था। 

४११: 

प्रिय देवी, ऑगोल, १०-१-२४ 

दक्षिण प्रास्तमें एक मास अन्दाज घूमना पड़ेगा। यहां खादीका कार्य 
खूब हो सकता हैँ। कई गांवोंकों देखनेका मौका मिला। सूत कातने बाली 
स्त्रियां तथा बुनने वाले जुलाहें.यहां खूब संख्यामें हें। इन्हें रुई बराबर 
देकर, सूत, कपड़ा लेने 4 वेचनेकी बराबर व्यवस्था हो जाय तो लाखों 
रुपयोंकी खादी आस्थ्र देश बना सकता हैँ। यहां घृमनेसे पूज्य बापूके खादी 
पर जोर देनेका महत्व अधिक ध्यानमें आया। अब तो चर्खा रोज 
काते बिना शांति नहीं मालम' होती । 

मेः हि [घ पर 

अबकी बार वम्बई पहुंचते ही ५-६ परिचित मिभोंकी मृत्युका सभाचार 
एकदम मिला। उसपरसे भी यही मनमें आता है कि व्यर्थ समय बिलकुछ 
मे नष्ट करके जितना सेवाकार्य बन सके करनेमें ही' ूूग' जाना अपना कर्त्तव्य 
है। विशेष फ़िकर न करते हुए खासकर खादी प्रचारका व हिन्दुस्तानी 
प्रचारका काम करनेका ही निश्चय करनेका विचार है। इससे करोड़ों देश- 
भाइयोंकी सेवा करनेका थोड़ा संतोष हो सकेगा। ये दोनों कार्य ऐसे हैं जिनमें 
, किसी तरहकी भी शंका नहीं हो सकती। आशा है, तुम भी इन दोनों 
कार्योमें खूब सहायता करोगी। 


प्रिय' देवी ' 2 - रे . दिल्‍ली, १४-६-२५ 
पूज्य बापूजीसे मिक्ता। बातें हुईं। बापूनें बहुत बड़ी. तपरचर्या 
आरंभ की है। बापुका आत्मिक बल, परमात्मा पर जो श्रद्धा है, उसे देखते 
' हुए विश्वास होता है कि उपवास पार पड़ जावेंगे। बा भी आज आ गई हैं। 
मेरे पास ही ठहरी' हैं। बापुकी' तपश्चर्या देखकर मनमें बहुत' तरहकी कल्पनाएं 
आया करती. हैं, परन्तु अपनी कमजोरी देखकर लूज्जा होती हूँ। बापूके इस 
. भौकेसे हम छोगोंके जीवन व रहत-सहन' और आचरणमें फरक हो सो भविष्यका 
“जीवन सुखकर बीतना संभव है। मेरी राय हैं कि 0४ याद आक्रपम 








बापूके आशीर्वाद ४८७ 
जाकर रहुनेका विचार करो तो वहां रहनेसे जरूर आध्यात्मिक छाभ होना 
संभव हैं। मनकी कृंपणता कम होकर दया-भाष, विद्व्रेम, आत्मिक बल 
बढ़ानेका साधन मिलेगा। बच्चोंकी पढ़ाई और संगतमें तो पूरा लाभ होना 
संभव हे। 
भ् भैः 77] 

चर्खा घर-भरमें बराबर चालू रहे। बापूके लिए हृदयसे प्रार्थना होती 

रहे, इसका खयाल रखना। 


प्रिय देवी, पटना, २३-१-२५ 

तुमने अर्पने विचार या जो शंका थी बह पूज्य बापूजीकों कह दी, यह 
जानकर अधिक सुख हुआ॥ अभी पृज्य बापूजीसे घरेल वातोंके बारेमें मेरी 
बात नहीं ही पाई है। कारण वह बहुत कार्मोंमें लगे हुए है। जब बातें होंगी 
तब मालम' होगा । 


ला 


प्रिय देवी, बम्बई, ३०-१-२६ 

में आज सावरमती जाकर आया। पूज्य बापुजीकों उ्वर १०४ डिग्री 
तक हो गया था। उनका बजन जाजकल ९७॥ रततल रह गया है। वहां इस- 
लिए जाना! पड़ा कि दूसरी जगह बदली जावे या अन्य इन्तजाम किया जावे। 
इसका विचार करने पर डाक्टरोंकी राय हुई कि अभी दूसरी जगह के जानेकी 
जरूरत नहीं। गर्मीमें छे जाया जाय। आश्रममें ही आरामसे रह सकें, थोड़ी 
विश्वांति लेते रहें तो जल्दी बजन बढ़ जावेगा। एक हाथमें दर्द रहता है, बह 
भी कभे हो जावेगा। पू. बापूने दवा और, विश्वांति लेना स्वीकार कर लिया 
है। परमात्मने किया तो जजदी ही ठीक हो जावेंगे। हर 

' 4] मः ( घेर 

चि. कमलाके विवाहके बारेंमें श्री केशबंदेबजी यहां आ गये थे।. 
पूं, बापूजीने तो कहा है कि सब तरहकां विचार करनेके वाद मुझे तो आश्रममें 
ही विवाह करना ठीक मालूम होता है। फिर भी वि. रामेश्वसअप्तावकों इच्छा 
देख लो। वह भी आ गया था और उसमें भी कहा मुझे आश्रममें ही 
विवाह करता सब तरहसे पसन्द हैं। उससे आश्रममें विवाह करनेके जो-जो 
कारण बतलाये उससे पृष्य बापूजीको व मुझे बहुत ही स्तोष हुआ अब 
विवाह आश्षममे करनेका ही निश्चय हो गया हैं। । ह 
प्रियदेवी, . :. ..। «  बर्चा, ६११०-२६ 


आशा है, तुम: पू. बावुजीके उपदेश तथा संत्मंग्मे अजिक उदार तवा 


सिद्धांतसे जीवन. बितानेका निकवय करके बहा आओगी। सत्र बात तो यह .. 


हट्ट पांचवे पृत्रको-- 


है कि मेरे तथा अपने घरके सुधार व परिवतंनम मुझ तुमसे पूरी सहायता 
मिलनी चाहिये। अब थोड़े वर्ष मानसिक सुधारोंकी बागडोर तुम' अपने होथमें 
के सको तो आज मुझे कितना सुख और सन्तोप मिले इसका तुम' ही विचार कर 
सकती हो । तुम चाही तो पु. बायुजी वे विनोबाकी सहायत!से अपने जीवबनको 
और घरकों ठीक कर सकती हो। मेरी कमजोरियां दूर करा सकती हो। 
े0 $ 9 8:४ 
प्रिय जानकी, साबस्मती, ५-४-२१% 
श्री. छगनलालभाई गांवीसे तथा पृ. वासे, रुपये पेसेके मामलेमें, जो दूनि- 
प्रादारीकी वृष्टिसे बहुत मारी कयूर नहीं समझा जाता हैं. बेसी गलती था 
कसूर पर, इस बार पू., वापूजीने नवजीवनर्में अबने हृदयका दूख 
लिखा हैं। तुम उसे भलछती प्रकार पढ़तेका प्रपत्त करता। यहां आश्रममें 
रहने बालोंकी कमजोरियोंसे पू. बापुजीको बहुत दुख व कष्ट हुआ करता है.। 
४ १७: 
प्रिय जानकी, सावरभती आश्रम, ७-४-२९, 
इस बारके नवजीवनमों पृ. बापुजीका आश्रम संबंधी लेख पढ़कर हृदव 
फटता है। उपाय नहीं । तुम' खूब विचारके साथ इस लेखकों दो-चार बार 
पढ़न। । 


प्रिय जामकी, साबरमती आश्रम, १५-२० ० 

प्‌. बापुजीने आजकल खूब उत्साह व जोरोंसे छऊड़ाईकी पूरी तैयारी 
कर रखी है। यहांका वातावरण पूरे जोश तथा उत्साहसे भरा हुआ है। 
छोटे-छोटे बच्चोंने भी जेल जानेकी इच्छा कर रखी हूँ। तुमा इस' समय 
यहां रहतीं तो तुम्हें ठीक छाभम मिलता वे पू. बापूजी तुम्हारा नाम भी जेल 
जानेबालोंकी फेहरिस्तमें, अगर तुस्हार/ उत्साह और इच्छा होती तो, 
लिख छेते। . रे “ 


प्रिय जानकी कक नासिक रोड सेन्ट्रल जेल, २१-६-३ ० 
तुम्हारी व दूसरी बहनोंकी दो बार थोड़े समयकी गिरफ्तारीकी बात 
जातकर विनोद हुआ। अगर स्त्रियोंकों गिरयतार करता शुरू हो जावेगा 
तो तुम्हारा नंबर जल्दी ही आ. जावेगा। तुम' तो सब तरहसे तैयार हो ही। 
'तुफ्हें तो कुछ समथके लिए जेलकी दुनिधाका अनुभव मिल सकेगा व शांन्ति' 
भी मिलेगी। साथ ही जनतामें विशेष जीवन व जागति आवेगी। 
फू हि 5 5» 3 है हा 


बआापुके आहशीर्बा डट१ 

बरकी अपने पर पूर्ण दया व पू. बापूजीका आशीर्वाद है कि जिसके 
कारण अपनेको इस' प्रकारकी बुद्धि होकर सेवा करतेका यानी अपनी कभ- 
जोरी कम करनेका मौका मिला। तुम्हारी बहादुरी व हिम्मत देखकर मनमे 
सुख होता है। भुझ तो तुम्हारे बारेमें व सारे कुदुंबके बारेमें पुरा सत्तोष वे 
अभिमान हैं। गेरी यहू इच्छा अवध्य है कि इस प्रकारके धर्म-युद्ध में हम' लोगों- 
मेंसे सबोकी या जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसकी आहुति हो तो परभ' समन्‍्तोष 
व सुखकी बाल होगी। एक दिन मरना तो अब्य हैं ही। फिर जिससे देश वे 
जाति व कुलकी प्रतिष्ठा बढ़ इस प्रकारकी पवित्र मृत्यू मिले तो फिर क्‍या 
बात | अब' तो जेलकी' भनमभें नहीं रही। अगर इच्छा है तो एसी मृत्युकी 
ही हैं। खेर, जो होनी होगी सो होगी। चिन्ता करनेका सभत नहीं है। अभी 
तो बहुत खेछ खेलने व देखने होंगे, ऐसा दिखाई देता! है । भविष्य बहुत ही 
उज्बल व साफ दिखाई देता है। 


प्रिय जानकी, नासिक रोड जेंछ, ७--७--२३० 

चि. कमलसे कहना कि वह जय अधिक सभ्यता व नम्रत|का 
व्यवहार करनेका खयाल रखे। अब वह सत्याग्रह-दलमें पृ. बापूजीकी दुकड़ीका' 
स्वयंसेवक है। उसगए ज्यादा जिम्मेदारी है। मुंहसे एक एक बात सत्य 
व तौल़कर निकालमी चाहिये, जिससे आगे चछकर वह जिम्मेबारीके साथ 
काम कर सके। 

४२५१: 

प्रिय जानकी नासिक रोड जे महक, २३-०१०-३० 

ईश्वर सब ठीक करेगा। तुम्हारे लिए भनमें स्थान' तो पहले ही' ठीक . 
था, अबकी बारकी' तुम्हारी हिम्मत, सेवा, योग्यताका विचार करके जो सुख 
य सनन्‍्तोष मिछता हैं वह कैसे लिखूं ? हम लोगबहुत ही पुण्यवान है। ईश्वरकी' 
ये पू, बापूजीकी दया व आशीर्वादस मेरी समझमें अपने जितने सच्चे सुखी 
संसारमें प्रायः बहुत कभ छोग होंगे। आशा है, जेलमेंसे हम लोग अधिक . 
योग्य बसकर निकलेंगें। 

0 ग्स्रघ 
प्रिय जानकी सेंट्रल जेल, मासिक, जनवरी १९३६ 

परमात्याके क गू. वपूजीके थाशीवदिसे, हम छोगोंका, अपने जीवनका 
आदर्श प्राप्त करगेंम सफशीमत होना सहुत सम्भव दिखाई देता हैं। अगर 
हुम- अपनी कमजोंरियोंकों बराबर पहचानते रहें व उन्हें निकालनेका तन» 
तोड़ प्रयत्न करते रहें तो. अवश्य जीवन पूरी तौरसें नहीं तो कुछ अंज्षेमें तो 
सार्थक बना सकेंगे। ' 


४९० पाचिये पुत्रकी-- 


: श३ ६ 
प्रिय जानकी, चलती गरेलमें, प्रधाग, १४--२--३१ 
पू, बापूजी रफछ'* देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, में इसे अब 
दो बर्ष और चछा सकूंगा। तुम्हारे लिखे समाचार उन्हें कह दिये। तुम्हारी 
भेजी हुई पूनी उत्होंने आज कातकर देखी। उन्होंने कहा है कि ४ई तो अच्छी 
है, परच्तु पूरी ठीक नहीं बनी । लम्बी ज्यादा है व पोर्ली भी है। आगेसे बहुत्त 
अच्छी पूनी बना सकी तो थोड़ी बापुजीको भेजनेका प्रबंध करेंगे। 
+ प४: 
चि. प्रदालसा, हु अवटूबर, १९३२ 
अपनी भाताके नाभके पू. बापूके पन्रकी नक़॒छ तुमने भेजी उसे पढ़ 
कर सुख भिला। अपनी भाताकों कह देना कि बहें उस मुताबिक पूरी 
तेयारी करतनेमें छग जावे व बापूकी परीक्षार्ें इस जन्ममें पास हो जाने तो 
उससे खूब सुख 4 लाभ सिलेगा। 
3] हे ६ 
बापूके उपबासकी इस भीष्म-प्रतिज्ञानें तो हम सबकी अस्पृश्यता» 
निवारणकी जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। परमात्मासे हर रोज में 
तो प्रार्थंवा करता हैं! हूं, तुम सब भी किया करो, कि जिससे हुम' सब लोग 
अपना कर्त्तव्य व जवाबदारी पूर्णतवा समझते रहें व उसे पूरा करनेके लिए 
जी-जानतसे उद्योग करते रहें। 


डाय रीसे-- यरवडा मंदिर, १ १-१--३३ 
रातमें सुखकारक स्वप्न आया, याने आकाशवाणी हुईं व प्रत्येक 

मंदिरोंकी देव मूत्तियां कहने रूपी कि गांधी का कहना ठीक हूँ, 

उसीके मृताबिक करो। अस्पृश्यताका भेद विकाल डालो, आदि उत्तव विचार । 

9 भरा. ., 

डायरीसें- .... यरवडा मंदिर, २४-१-३६ 
जेलरने आजकी' तारीखका बापूका, वक्‍तव्य लाकर दिया, उसे चार 

पांच बार पढ़ा । हृदयमें भक्ति, प्रेम, चिन्ता आदि उत्पन्न हुईं। 

। ा ए७: 

 डायरीसे ..... ४ ह यरवडा मंदिर, २०५०-१३ ६ 

बाषुका .स्टेटमेंट खुब ज्ांतिसे ईश्वर प्रार्थना करके फिर पढ़-देखा, 

. बर्योकि अभी सुबह ही वापस करना है। 

ह . देखिए पृष्ठ ९०, पत्र संख्याश १३)... 


बापुके आज्ञीर्वाद रा] 


: २८: 
डायरीसे- यरवडा मंदिर, २-२-३३ 
बापूसे १२-१० से १-१५ तक १४ वीं मुलाकात हुई। विविधवृत्त लवा 
अन्य पत्रोका खुलासा। मुझे किसी प्रकारका विचार 4 चिता ते करनेको 
कहा । वे जो कुछ भेजें, ब्रिना विचारके में पढ़ता रहूं। 
ह २९: 
डायरीसे- यरवंडा मंदिर, ६-२-३३ 
पू, बापूसे १२ से १तक १५ वीं मुलाकात | डॉ. अंबेडकरके विचार, 
व्यवह्दार, हिन्दू - जातिसे छड़नेकी तेयारी आदिके संबंधर्में विचार ग्रगट 
किये। बापूकों इससे दुःख तो पहुंचा ही। मंदिर-प्रवेशका हाल। अपने 
स्वास्थ्यके संबंधमें मेते बापूसे प्रार्थना की कि आप मेरे बारेमें अधिका रियोंसे 
चर्चा न करें तो मुझे संतोष रहेगा। में खुद अपनी खुराक, जो कुछ 
ज्यादा है, घटाना चाहता हूं। 


5 
भबे०: 
डायरीसे- । ... यरवडा मंदिर, ७-२-३३ 
सबेरे बापुकी बकरियोंके दर्शन हुए, आनंद हुआ । 
बापूे मिलने बुछाथा। करीब आधा घंटा स्वास्थ्यके बारेमें व जेलकी 
चिन्ता वे करनेके बारेगें समझाकर अपने उदाहरण देकर कहा । मैंने अपनी 


अड्चनें कहीं। बापूके कहनेसे हरिजन, अंग्रेजी पत्र, शुरुआतमें किन्हें भेजे जायें 
उनकी फेहरिस्त' जल्दीमें तैयार.करके भेजी । 


३१ 
डायरीसे- यरवडा मंदिर, १३-२-३३ 


पृ, बापूसे १२-२० से १ बज तक १७ वीं मुलाकात हुई। 'हरिजन/में 
एक काक्षम, उपवाससे लगाकर आज तककी हालत, बापू अपने हाथसे लिखा 
करें, यह सूचना मेने की । उन्हें पसंद आई। हरिजन सोसाइटीके विधानके ' 
बारेसें थोड़ी सूचना की, उन्होंने लिखकर भेजनेकी कहा। अम्बेडकर, शाज- 
भोज, रा, ब. राजा वर्मरहुके बारेसें उत्ता मत जाना। 


री जे ५ 20 


बापूते कहा कि 'विनोबा' तीव वर्षके अच्दर ब्रह्मकीः प्राप्ति कर. 
लेने वाले हैं। अप्यासाहेबका ' फैसला हो गया; अब इस वारेमें बापूके . 
 उपवशका' डं' न रहा। हरिजन' सीसायट्रीका विधान तीत्त बज. दृरुस्त 


दर माप भेजा | 


4 


४९२ पांचवें पुन्रको- 


: ३०२: 
डायरीसे-- यरवडा मंदिर, ६-३-३३ 
पूज्य, बापूसे तेईसर्वी मुकाकात करीब ४० मिनट। स्वास्थ्यका 
हाल; बापूने मेरे बारेमे बंबई सरकारकों जो पत्र छिखा था, बह मुझे दिखा 
सकते है का गहीं, उसब थोड़ी चर्चा। मेने वाहा, मेरा पूरा समाधान नहीं 
हुआ, आदि। 
2१० 5 
डायरीसे-- यरवडा मंदिर, ९--३-३ ३ 
स्काउथिंग और ग्राम-सेवाकी श्री. श्रीरामजी बाजपेगी लिखित 
पुस्तक पर बापूने मेरी राय मंगाई थी, बह लिखकर भेजी । 
* भें ; 
डायरीसे-- ... यरवड़ा मंदिर, १४-३-३३ 
आज बापूकी बकरियोंसे खेला। उन्हें रोटी खिलाई। उच्होंते गेहूं 
नापास किया, बाजरा. पास किया। उनके खान-पान व स्तानकी व्यवस्था 
करानी है, वाल भी बढ़ गये हैं। 
: ३१५: 
डाय रीसे-- ए्रस्यडा मंदिर, १५-३-३ ३ 
... आज बापूकों नोट भेजा, उसमें डेविड-योजनामें किनकी ओरते मदद 
मिछ सकती है उनके गाम लिख भेजे.। श्री जानकीदेवी' अगर बापूकी प्रार्थन।- 
आज्ञा स्वीकार न करे तो बापूनों उनका हुक्‍का पानी बन्द (असहकार) 
करनेकी विभोदी सूचना लिख भेजी | 
+है५: ४ 
डाय रीसे-- यरवडा मंदिर, १७--३-३३ 
बापूरसे छब्बीसवीं मुलाकात । स्वास्थ्य, बापुका वजन! १०५, वंहलभभाई 
वृध-फलके ऊपर, डेविड-योजवा, म. चर्खा संघ, अनन्तपुर खादी-कार्य, हरिजन' 
' उच्चवर्णके लोग कंसे बनें, नतिक व्यावहारिक अड़च्॒नें, हो. अंबेडकरका 
विरोध संभव, आदि। मेरी शंकाओंका समाधान । ह 
| ह ३७: 
डायरीसे-- यरवंडा मंदिर, २४--३-३ 
.. प्‌. बापूसे अद्काइंसबी मुछाकात॑-ईशु चरित, डेविड-योजना। नारायण 
ब्रास व प्रेभ/बहनको महिल्‍हा-आश्रमके लिए बापू लिखेंगे। आश्रमके बीमारोंकी' 
हालत, गुलजारीलालका' स्वास्थ्य ठीक है, हरिजने बिल। बापू डो. मोदीकी 
', पत्र लिखेंगे। आपने कहा, मुझे बंबईमें दूध लेना चाहिये। मेने कतल बंगेरहका' 


बॉपके आश्ञीबाद ४९३ 


कारण समझाया। बापूने उसका खुलासा किया। हो सका तो बापू शुक्रवारको 
पत्र भेजा करेंगे। सत्याग्रह शुद्धतासे याने सत्य व अहिसासे नहीं चल रहा ह 
वापूको पांच वर्ष इसी झ्ाफिक निकल जाते भालूम हुए। ध् 
ध्जटूः है 
डाय रीसे-- : पुरा, ७-४-३१३ 
पू. बापूसे डेविड-योजना, स्वास्थ्य, मोदी रिपोर्ट पर चर्चा। दण्ड किसीने 
जमा किया। भविष्यका कार्य। वर्धा जाना जरूरी हो गया, पुतमचंद रॉकाके 
बारेमें बापूनें कहा, उनसे खण्डबवा मिलना जरूरी है।' मेरे कहनेपर राषवेन्द्र 
रावसे मिलना भी उन्होंने पसंद किया। मुझे स्टेटमेन्ट देनेकी जरूरत' नहीं । 
उन्होंने कहा, कमसे कम एक भहीना तो मुझे ठंडी जगह-मभधसूरी, भहाबलेश्बर, 
पंचगनी, वगेरह रहता जरूरी है। मेरे पहचावेकी जानकीदेवीने चर्चा की। 
प्रश्म-उत्तरके बाद मामूली धोती, कुरता, टोपी, अभी निश्चित हुआ। 
+ब९६३ 
डायरीसे- शैल आश्रम, अलमोड़ा, १०-५-३३ 
पूज्य बापूके छूटनेंकी व पू. बापू व श्री अणे द्वारा डेढ़ मासके' लिए 
सत्याग्रह स्थगित किये जानेकी ख़बर मिलछी। बापुका व सरकारका स्टेटमेंट - 
पढ़ा। एक प्रकारसे खुशी हुई। परन्तु ज्यादा विचार करने से चिन्ता रही। 
» रांतकों निद्रा बराबर नहीं आई, पूता जानेंके विचार आदिके कारण। 
#ह6: | 
डायरीसे- पूना-बम्बई, ३१--५-३३ 
पू. बापूके दर्शन, इच्छाके विरुद्ध, श्री महादेवभाई व मथुरादसभाईके 
आग्रहके कारण करने पड़े। खूब सुस्त मिला । 
भ्डी्ः  . अं 
डाय रीसे-- पून-बम्बई, १८-६-३१३ 
पू. बापूने मुझे फिर अलमोड़ा जानेको कहा। शरीरकी संभाल रखनेका 
मैंने उनसे बचने लिया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी जीना है । ॥ 
90. 879] 
प्रिय जामको' पर वर्धा, ३०-८-३३ 
पूज्य बापुजीने तुमकों वहीं रहनेको कहा है सो एक तरह ठीक ही है। 
अगर तुम उनके कहनेसे वहां बनी रहीं और खुदा-न-खास्ता' प्लेगकी शिकार 
हो गईं ती मुझे तो इतना संतोष रहेगा कि उस हालतमें पूज्य बपूजीका . 
आश्षीर्वाद मिछा. और उसके साथ स्वर्ग भी । बंहांप्लेगसे मरोगी तो बहुत 
करके पूल्य वापुका तो आश्षीर्याद मिलछ ही जायगा। इससे अंब तुम्हारी तरफकी' 
काम हक । 
देद्धिए पृष्ठ १८७, घन संबंध ३३५७ 








चणुड पांचतें पुअकों- 


ःफ्तेः 
प्रिय जानकी, ; पटता, २९०६-२४ 
पून्ाकी दूर्घटनासे पू. बापुजी तो बचे ही, साथमें चि. ओभ वगैरह भी 
बच गई। जिसको ईईवर बचाने वाला है उसे कौन मार सकता है ?' इस 
प्रकारकी घटनासे ईश्वस्की शक्ति (अस्तित्व) में विश्वास बढ़ता है। 
हें: 
डाय रीसे- वर्षा, ५-८-३४ 
बापूने कानके लिए वम्बई जानेका आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 
नहीं तो में बम्बई चलूंगा, तथा अन्य दवाओंकी बातें कीं। जानेका निश्चय 
किया । 
:ड५८ 
प्रिय जानकी, वम्बई, १६-११-३४ 
 पू. बापू अगर मेरी चिन्ता करना छोड़*दें तो मुझे कम' तकलीफ हो। 
) ४६: 
डायरीसे- .. वर्धा, २८-१ १०३४ 
गांधी-सेवा-संघका कार्य प्रायः दिनभर होता रहा। बापूजीका प्रवचन 
हुआ। मेरा दुस्टी व सभापतिपदका त्यागपत्र स्वीकार करनेके बारेमें बापूने 
संदस्योंकीं व ठस्टियोंकी ठीक समझाया | 
४ 6४७: 
से वर्धा, १४-१२-१४ 
सुबह घूमते हुए बापूके साथ भत्तः:स्थितिकी चर्चा, सभापतिका भार 
फैनेमें निरुंत्साह, आदि 
बापूके साथ भी ग्राभ-उद्योग मप्डलकी चर्चा, खूब विधारके बाद 
आखिर खुर्गेदबंहुलने इन्कार किया। मेरी स्थितिका खयाल करके वापूने 


हुक्म नहीं दिया। उत्हें दु:ख हुआ। जाजूजी सभापति हुए। मनमें थोड़ा 
विचार। - । 


दा 
ग्र् 


डाय्‌ 


रँ 


ह . डेट: 
प्रिय जानकी, .... ... ..... केस्‍बेई, २९०६-३५ . 


«५. मुझ तो पू. बापूनें डीक. प्रमाण पत्र (सं्टिफिकेट) भेजा तुम 
भी इस प्रकारके कार्मोंगे मदद क्रो तो कितना अच्छा हो । ह 


बापूके आज्ञीर्वाद डकुप्‌ 


:४९: 
डाय रीसे- वर्षा, २२०२-३५ 
बापूजीस २ बजेसे ४ बज तक बातचीत, खासकर व्यापाश्के सप्बन्धमें | 
जप्होंने हाउसिंग कंपतीका काभम' ठीक बतलाया, केमिकलका पसंद नहीं 
किया। रामेइबर भी साथ था। उससे भी बात हुई। 
4५0० ६ 
डायरीमे- वर्धा, २५-२-३५ 
पू. बापूने वर्धासे ता. २४-२-३५ को एक भिन्रकों इस प्रकार लिखकर 
दिया- हमें किसीकों पापी मासनेका अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब 
दोषसे भरे हुए हैं। जिसको हम अपनेसे ज्यादा पापी मानते हैँ, वह सचमुच 
ऐसा है, यह माननेका हमारे पास ने कारण है, न साधन है। एक पैसा चराने 
वार एक व्यभिचारीकी अपेक्षा अधिक पापी हो सकता है। सम्भव है कि 
पैसे चुराने बालेने जानंबुशकर चोरी की हो और व्यभिचारीने अपनेको 
रोकनेका बड़ा प्रयत्न किया तो भी वह अपनेको रोक न सका हो। उसके शुभ 
प्रयत्वका किसीको ज्ञान हो सकता है ? मनुष्यके हृदयकी तो सिर्फ भगवान ही 
जानता हैं। इसलिए हम किसीके पापकी तुझूता न करें, छेकिन' क्षमा-वृत्ति 
बढ़ाते रहें, यह अहिसा घर्मका एक लक्ष्य हैं। 
पे 
डाय रीसे-- वर्धा, २१०७-३५ 
पके पास भगनवाड़ी, चर्खा-संव्से त्यागपत्र पर चर्चा, विवार। 
शंकरलाल तो पहलेसे विरोधी था ही। वापूसे फैश्ला हुआ कि समापतिका . 
काम' बह करेंगे, संदस्प में रहूंगा व वह जो काम छेना चाहेंगे और में कर . 
सकूंगा, उतना किया जावेगा। 9 5 मं 
श्प्श्टा 5 40093 
डाय रीसे- ॥ वर्धी, १९-१२-३५ 
बापूसे भगनताड़ीओोें भिक्ले। उन्हें बहांसे महिला-आश्रम या अपने यहां 
ले जानेंको. राजी किया, जोकि वह मगनवाड़ी छोड़ना वहीं चाहतें थे। 
ह ॥ . 45३३: सी 
डायरीसे-- ४ ४... . .... वर्धा, १३-०१०३६ 
प्रार्थनककि बाद बापूके समक्ष भह्ददेवभाईने लीकावतीकों बापुके दर्शव ' 
करानेके बारेमें दुराग्रह व जिह की। मेरा भी व्यवहारं ठीक नहीं रहा। 
उसके दुःखका अनुभव होता रहा। वापूके साभने यह घठना नहीं होनी 
चाहिये थी। उन्हें भी विध्वार रहाहोगा।? ७. हे 
उप्त समय बापू. बीमार ने और उनकी रखवालीका काम जमतालालंजीके ... .. 
जिम्मे था। जी ह 





४०६ पांचवें पुश्नको-- 
पं: 
डायरीसे- बर्धा, १४-१-३ ६ 
श्री भहादेवभाईको दूःखसे भरप हुआ पत्र छिखा। उनका भी पत्र आय।। 
दोपहरको सब फैसला हो गया। सरदारका व्यवहार स्थायसे थोड़ा अछग 
मालूम हुआ। आज मनमें काफी असन्तोष व दुःख रहा और आँखें भी 
गीली हुई । 
7 भरे मैं... 
बापूने अपने मनमें दो बातें हैँ ऐसा कहा- एक मगनवाड़ीकों सफर 
बनाना व दूसरी आखिरी लड़ाई लड़ना । वर्षा ही सेंटर रखना जरूरी। 
४७५५: 
चिं. कमल, साबरमती आश्रम, १२०२-३६ 
. यदि पूज्य बापु एवं बिनोबाकों तुम संतुष्ट कर सकोगे तो मजे 
अधिक कुछ कहना नहीं रहेगा। 
ह ह ४णप६: 
डायरीसें- | सावली, ४-३-३६ 
बापूने कान्फरेन्सकी कार्य-पद्धति' पर टीका की । उस सभय' बहुत' ज्यादा 
क्रोध आया। इतने क्रोषका इन वर्षो्में अनुभव नहीं हुआ था। कापूसे भी 
ज्यादा पू. बललभभाई पर क्रोध आया। मन दुःख, विचार' खूब, रहा। 
विनोबा, किशो रलालभा ईसे बातचीत । आख़िर बापु व बलूभभाईसे खुलासा 
होनेपर थोड़ी शान्ति। ' 


ः५्७: 
डाय'रीसे- लखनऊ, २८-३-३६ 
बापूके जेलरका चार्ज लेना पड़ा। 
*प्ट्ः 
डायरीसै- इलाहाबाद, ६-४-३६ 


सुबह बापू मौन होते हुए भी बाहर अकेले घूमने चले गये। थोड़ी देर 
तक खूब विचार व चिन्ता होती रही। दौड़-धूप रही। मोटर छेकर ढूंढ़ना 
शूरू किया।. मिल गये। सरोजिनी साथ थीं। 

ग्प९: * 

डायरीसे+ $ 9 « . छखनऊ, १६-४-३६ . 

बापूके साथ पेदल घूमने राजेस्द्रबाबू भी सता हो गये। जवाहुरदाल, 
सरदार, मेरी स्थिति कही। मेरा नाम (वर्किंग कमेठीमें) आखिर रखा 
गया, उससे थोड़ी अज्ञान्ति। रे पा 


बापुके अछ्कीिर्याद ४९७ 


जवाहरलाल जाये, साथ भोछाना आजाद। बापुधे देर तक बातचीत । 
मुझे भी थोड़ा कोौघ आया, जो कहना था कहा। 


ध्द् 


$ ६० ६ 
डायरी से-- र्धा हे तर ५ 7 टू 
बापू आजसे सेगांव रहने गये, बहा उनका व्यवस्था देखकर आना । 
हि 8४5१४ 
डायरीसे- वर्धा, ५-९-३६ 


सुबह अस्पतालमें बापूसे बातें। उन्होंने अपने स्वप्नकी थोड़ी बातें 
कहीं। मनोरंजक थीं। बाद उन्हें ज्यादा बोलनेको मना किया । 
४:६९: 
डाथरीसे- वर्धा, १८- 
वापूकी करीब ९-४५ बर्ज भविष्यवाणीकी बात अकेलेमे कही ।* 
विनोद, हँसी। उन्होंने अपने बारेमें विचार कहे कि जून १९३७ तकका समय 
भेंने मिकाल दिया तो फिर पांच-सात वर्ष सिकलछ जाना स्वाभाविक है| 
४52 
प्रिय जाधकी, ... वर्षा, १८-९-३६ 
पुज्य बापूके बारेमें भविष्यवाणी, जैसी आशा थी, पूरी तरहसे झूठ 
सावित हुई। कछ ता. १७ को शामकों सिविल सर्जेबकों ले जाकर भी 
प्रकारसे जांच कर ली थी। ब्लड प्रेशर, हार्ट बहुत ठीक था। बापु 
खूब विनोद करते थे। आज सुबह बापुको अकेलेमें मेने ९॥॥ बजे करीब - 
यहू बात कही। बहू तो खूब हँसे -- विनोद किया। औरोंसे ज्यादा चर्चा नहीं 
की। अब कल खूब विनोद करेंगे। सरदार भी कल आ जावेंगे। अब 
गिसे भविष्यवाणी पर ज्यादा श्रद्धा नहीं रखना। 
। ६ ६४: लक 
डायरीसे- । वर्धा, २०-९-३६ 
दोपहरको घनर्यामदास व सरदारके साथ सेगांव बापुके पास जाकर 


आये। सरदार व घनरयामंदासने भी मुझसे व्यापार आदि कम करनेके ' 


लिए खूब आग्रह किया। बापुने भी मदद करनेको कहा। विचार । 
प्रिय कमछ, 7 |... बर्घा, २“ *-पे६ 

श्री बकीलकी बापूके संबंधकी १८ ता. को दिनके १० बजे हार्ट फेल . 
हीमेकी भविष्यवाणी गछत ठहरी। इसका तो समावान हूँ, परत्तु उस भविष्य 











ड्श्ट गंधयें पुत्रकी-- 


वाणीसे तुम्हारी मां वहुत चिंतित रही। मुझे भी थोड़ी लिन्या रही। 
व्यवस्था रखनी पड़ी । बिना कारण तार खर्च भी हुआ। नभे तो विश्वास 
त्ीं था, भविष्यमें तूम भी सखथाऊ रखना । 


४६६: 
झायरीसे- वर्धा, १८--२--३७ 
सेगांवें पू. बापूजीसे सम्मेलबन-सभापति, कांग्रेस-सभाषति, जाजूजी, 
ग्राम-उच्चोग कार्य, मेरी मानसिक स्थिति व कमजोरीके कारेसें बातें । फिर 
ग्रिलकण खुलासवार बातें करना। 


बायरीसे-. सेगांव, २१--२--३७ 
बापके साथ घमते समय मन! स्थिति, मनकी कमजों री, प्रह्मचर्य आदिके 
संबंध बातें। स्थिति साफ तीरसे उदाहरण देकर कही । बापूने स्थिति समझी 
वे धोह्ञा उपाय बतछाया। फिए बातें होंगी। हिन्दी साहित्य सम्भेछन तथा 
कांग्रेसकें सभापलित्व आदि संबरें अलग हट जानेके वारेम बातें हुई । 


४ ६८६ 
प्रिय कमल, जुहू (बम्बई), ३-६-३७ 
बापूजीकों तुम्हारे विवाहमें के जानेका आगम्रह करनेका उत्साह नहीं 
होता है। वह तो वैसे ही कलकत्ता जाना पसन्द नंहीं करते हैं। 
फ् मर ना 


| 


मेश तो विचार हू कि अगर तुम्हें ज॑ंचे तो तुग दोनों भाई 

विवाहके पहुछे जैसे जनेऊ लेते हैं, वैसे ले को । बापूजीने महावेवभाईके 

केकों व एक औरकों इसी प्रकार दिलाया था सो भेरा भी मन करता हैं। 
फिर जैसी तुम्हारी मरजी। 


औज 
ह.4४] 
है 
99 


प्रियजाबकी,.... _.. जुहूँ (बंबई), १३-१०-३७ 
: पूज्य बाएूजी आ' गये । बह तो ठाईफाइडके सबसे बड़े अनुभवी डावंटर 


हैं। नसिगका इन्तजाम खूब अच्छा रखना। 
ह ह :७०: 
'चि. कल, जे . .. बरधी, रूतशरन रे 


' यू, बापुजीका स्वास्थ्य इधर ज्यादा नरम रहता है। ब्लड प्रेशर घुबह 
४००-११४ होता था। दोपहरकों कभी-कभी १५४-९०. भी होता है। इतना . 


बापुके आशीर्षाव ४२९ 


हमेशा रहे तो बहुत ठीक ही। डावटर लोगोंको भी थोड़ी चिन्ता है। इन्हें 
पूरा आराम मिले इसका खयाल तो रखा जाता है। में प्रायः सेगांक्में ही सोता 
हूं। मुलाकात वर्गरह बन्द हैं। यहां आराम नहीं हुआ तो फिर इन्हें समद्रतट 
पर छे जाना पड़ेगा। बहू तो जाना नहीं चाहते हैँ। तुम चिन्ता न करना। 
ईदवरकों उससे सेवा केनी होगी तो कोई जोखम होनेवाली नहीं है। 
१७९६४ 
डायरीसे-- वर्धा, ९--१-३८ 
सेगांव -- बापूसे भहादेवभाईके साथ बातचीत । उन्हें हरिपरा. कांग्रेस 
तक पूरा आराम लेनेकों कहा, परच्तु कोई फल नहीं निकला । वापूकी 
ज्छा मृताबिक मभह्दाद्ेवभाई मृलाकात प्रोग्राम आदिकी व्यवस्था करेंगे | 
६४७२३ 
डाथरीसे-- वर्धी, २६--२-.३८ 
सेगांव -- बापूसे सेगाविका हिस्सा व अन्य इमारतें आदि ग्राम-शेवा 
अंडलको देनेके बारेमें विचार-विविमय। बापुनें अपना भावी कार्यक्रम व॑ 
इच्छा बतलाई। उन्हें अब सेगांव छोड़ना नहीं है। फ्रेटियर रहना पड़े तो हिन्दू 
मुस्लिम एकताके लिए मिचारणीय है। 
१७३: 
डायरीसे- । वर्धा, २९--१-३ ८ 
सेगांव - बापसे सेगांव दान देसेंके बारेमें बातचीत। मालगुजारीका 
हिस्सा दान देनेमें व्यावहारिक अड़चन। बगीचा व जमीन दान' देसेका 
निरचय, वसन्‍्त पंचमीसे। 
; कु रच ही * 
डायरीसेज विदेठलनगर, हरिपुरा, १३०२-३८ 
सुभाषसे जितनी बातें हुईं वे सब घृमते हुए बापूकों सुना दीं। ऊंत्हें 
पसन्द आई। सुभाष कापूसे मिक्क लिये, वहीं बातें हुई 
. दईछण३ 
डायरीसे-- अर विदृठलनगर, हरिपुरा, १६-२-३८ 
,... बापूकें साथ बातचीत । में बरकींग कमेटीमें नहीं रहंगा, मुझे इंसमेंसे 
_ मिकालें। उन्होंने कबूछ तो किया और हालत समझाई। 





७६ 3 2 
४ डायरीसे- । विठठलनगर, हृश्पू'य, २९०२-३८ 
. 5 आपके जातेंकी तैयादी। उनसे मिलवा। बापूने खत्दण बुलवाया व 
«मित्रोंका ये आग्रह कि में बकिंग कमोडीर्म रहँ, ४ 
॒ २ किसा। 





बाल पच्ा 


५०० पांचवे पुत्रको-- 


४ 39४ 
डायरीसे-- वर्धा, ३-३-३८ 
सेगांव - बापूके पास । विनोवा, महादेवभाई साथमें। बापूसे नागपुर 
प्रान्तिक कांग्रेस कमेटीसे त्यागषत्र देनेके बारेमें विचार-विनिमय। देर तक 
बापूने अपनी नीति. कही, संब जवाबदार कार्यकर्ताओंकों कांग्रेसमें 
सम्मिलित होना चाहिये। 


डायरीसै- डेलांग, २८०३-३८ 

बापूने हिन्दू-मुस्लिम दंगेके बारेमें जो प्रस्ताव रखा था, उस बारेमें 
मेरी शंकाओंका समाधान करते हुए एक घंटे करीब भाषण किया । 

7४७९: 

डायरीसे-- कलकत्ता, ३-४-३८ 

बर्किंग कमेटी ८ से ११-३० और २ से ७ तक हुई। दो से पाँच तक 
बापूजीके साथ नागपुर-शरोफ प्रकरण चला । सुबह सुभाषबाबूके घर 
हो. खरेने जो परिस्थिति कही उससे तो स्थिति! एकदम बदली हुई मालूम 
हुईं। विचार-विनिमय | बापूजीके साभने मेने मिं. शरीफको यहां बुलानेके 
बारेमें जो विचार कहे, वे सरदारकों बिलकुल पसन्द नहीं आये। कई और 
मिन्रोंको बहुत पसन्द आये। खेर । 

. 8८७३४ ., 

डायरीसे- वर्षा, १९-०४--३८ 

सेगांव - बापूसे करीब' सवा घंटा बातचीत | जयपुर प्रजा मंडल, खादी 
प्रदर्शनी, वकिंग कमेटी, स्वास्थ्य वे मानसिक स्थिति, महिला मंडल व परीक्षा, 
भानसिक अशांति व महषि रमण, इत्पादि प्रश्तोप र विचार-विनिभय । 

४८१: । 
डायरीसे-+ वर्धा, २९-४--8८ 
.. सैगांवमें बापूसे' दिछ खोलकर स्पष्ठ तौरसे भवकी स्थिति, कमजों रीका 
वर्णन किया । बापूनें जबाब दिया । अपनी स्थितिका वर्णन किया। 
किशोरलालभाई, राजकुमारी, प्यारेलार, मीराबहन वगरह वहां मौजूद थे। 
भरत थोड़ा हलका भी हुआ व दुःख भी हुआ। 
मा 8८२5 ््््ः 

डायरीसे-- ..- ( रेलमें) सवाई माधोपुर, जयपुर, ३००४-३८ 

जिन्नासे समझौतेकी जो बात चल रही है, उस बारेमें बआापू्े अपने 
विचार कहें। मिनिस्ट्रीके बारेमें विचार-विंतिमय ।. फ्रंटियरके बारेसें 


बापके आशीर्धान ५०६ 
भहादेवभाईका नोट पढ़ा। थोड़ा दुःख हुआ। बापुके पास ही साइता किया। 
बापूु' अपनी निशाशाकी बातें करते थे, में अपनी । 
थर 4 
डाय'रीसे- वर्धा, २३-६-१८ 
जानकीसे कहा कि बापूकों कहकर मन्र' हुलका कर लो, परन्तु वैसा 
नहीं हो सका। 
+ ८४३ 
बायरीसे- बेहली, १०१०-३८ 
पू. बापूके पास सरदार, -पनक्यामदासजी, तीन वजेंसे साढ़े चार बजे 
तक। सरदार वल्लभभाईका व मेरा मतभेद था, उसका खुलासा। 
आखिरणें यह भेद बहुत तीत्र स्वरूपका व दुःखदायक' हो गया धा। और 
तो कारण थे ही, यह भी एक कारण महत्वका था, जिससे वकिंग 
कमेटीसे मुझे निकलना आवश्यक मालम' हुआ। पृ. बापुने स्वीकृति दी । 
त्यागपत्रके मसविदेमें थोड़ी दुरुस्‍्ती बापूने की ! 
| ह भ्टप्‌ 
डाम'रीसै-- देहली, २०१०-डे८ट॑ 
वर्किग' कमेटीके पदसे त्यागपत्र दिया। बापूजीने सुन्दर व छाफ 
तौरसे मेरी वकालत की। मेने भी जो कहना था थोड़ेमें कहा। मेम्बर 
लोग स्वीकार करता नहीं चाहते थे। १. बापूनें विश्वास दिलाया कि वह 
ठीक कर छेंगे। 
म्बडघद .... 
डायरीसे- । री, १७-०१०-रै८ 
सुभाषबाबूसे देर तक बातचीत । उनका आग्रहपूर्वकं कहना था कि 
ककिंग कमेदीसे मेरे त्यागपत्र स्वीकार करनेसे बहुत ज्यादा गलतफहमी 
फैलेगी। कई उदाहरण दिये। कमछसे बात हुई वह कही। वर्किंग कमेंटीके . 
सभी मेम्बरोंकी इच्छा है कि मुझे त्यागपत्र नहीं देना चाहिये, इत्योदि। मैंने 
अपनी भानसिक स्थिति समझाकर कही। उन्होंने आराम लेने वे छृददी 
लेनेको कहां। उन्होंने कहा, वह प्‌. बापको पत्र लिखेंगे।* 


छायरीसेन  . 5. 7. वर्धा, २७०११०रे८ 
कापूरो बात' करनेके नोट तैयार: किये। कक 


१, देखिए पूछ 8६१०४, पत्र घझ्या ३६.। 


५०४ पांचयें पुञ्रकी-- 


सेगांव - बापूसे सवा घंटेके दरीब बातचीत । मेरे जन्मदिवका पत्र 
उन्हें नहीं भिला । आश्चर्य हुआ। प्यारेलालसे बातचीत। उसे भी पत्र 
नहीं मिला। बापूसे खुलासा। 

मेरे त्यागपत्रोंके बारेमें बकिंग कमेंटीके समय में बाहर रह सकता हूँ 
उन्होंने कहा | जयपुरकी जिश्मेदारी वहीं छीडी जा सकती। तागपुरकी भी । 
'परत्तु नागपुरकी तो शायद छोड़ी भी जा सकती है, भगर बह मेरा कहना 
नम मानें तो। राजकीटका उदाहरण जयपुर, उदयपुर, हेदाबादकों नहीं लागू 
करना चाहिये, वापूने साफ के जोरसे कहा । 

8८2३१ है 

डाम रीसे- मीरा-साभर, २८०२-३९ 

सझे विनोबाके संक्षगंम अधिक रहना चाहिये। उसीसे मेश गा 
साफ निष्कंटक हो सकेगा व जीवनमें असछी उत्साह प्राप्त हो सकेगा । 

बापूके प्रेमका व उदाश्ताका खयारू करता हूं तो अपनेको बहुत नीचा 
व मालायक समझते लगता हूं। बापूकों समय बहुत कम' मिछता है, इसलिए 
उनते भी कई बार च्यायके मामलेमें गलतियां होती दिखाई देती हैं। परम्तु 
उचके मनमें हेष, ईर्धा, किसीका बिगाड़ हो यह वृत्ति न होनेसे उसका 
प्रियाम ज्यादा कर ठीक ही होता है। 

2८९६ ' 

डायरीसे-- ला भोर-सागर, ८-३-३९ 

बापुके उपवास करनेकी, छोड़नेकी व राजकोटका भाभला सुलझमनेकी' 
खबरें पढ़कर सुख मिला। दो तीन रोजसे जो निरुत्साह था, वह चला गया ! 

४५०४ 

डायरीसे-- रान्सागर, ३-५-३९ 
.... आपूर्ने जयपुर-कंदियोंकि बारेमें जो लिखा बह देखा। गेरा भी उल्लेख 
किया है। इन दिलोंमें भेरी तो इच्छा रही कि मेरे स्थान बदलऊमेके बारेगें 
था साथी वेमेके बारेसें कोई भी कोशिश न हो तो ठीक रहे। अब लगता है 
कि मुझे यहांसे जल्दी ही दूसरे स्थान पर ले जावेंगे। 


जा । ४९१३ ह 
डायरीसेन ४. (जयपुर कदी) कणवितोंका बाग, २-८-३९ 
आया कि महादेवभाई वे पू, बापू सुझे देखने . 
हे पर बातचीत । बादमें उन्होंने ए. जी. भी 
जानेंकी तेयारी की । इतनेसें आंख खुल गईं। 


१ देखिए पृष्ठ २०२-४, पत्र संझुया १९११ | 


था 6 
जज देपहेरकी रवप्त 
बाये। रवाश्य व धयपुर रि 


बज हा 


(एाजपताना रेजिडेंट ) से सिद्ध 














बापुके आशीर्वाद ५०३ 


आशय रीसे- ॥$ बर्धा, १९--८--३५९ 

सेगांव - बापूजीके पास गये । बापूजीने मेरे बारेपे डॉ. भरूवा, जीव- 
राजजी व डॉ. मेहताकी' रिपोर्ट ध्यानपूर्वक सुनी। विचार-विनिमयके बाद 
पुरा रहकर डॉ. सेहताकी देखरेवम इलाज करानेकी बापूने सलाह दी। जयपुर 
जाना जरूरी है, इसलिए एक महीने तक इच्छा हो तो डॉ. दासकी हो भियों- 
पैथिक चिकित्सा करके देख हूं। बापूने कहा, अनाज खाना एक बार बन्द कर 
दो। फल, साग, दूध छो। आजसे शुरू तो किया है। 


४९१६ 

डायरीसे-- . वर्धा, २०-८-३९(? ) 

बापुके पास जाकर आये। जयपुर राज्य प्रजा मंडलके बारेखें नाममें 
थोड़ा परिवर्तत करता जरूरी भालूम दे तो कर लिया जाबे। प्रजा मंडलके 
आफिस-बेअरर दूसरी राजनेतिक संस्थाके नहीं हों, यह बात विऊकुल स्वीकार 
/ की जावे। अगर अधिकारी छोंग छड़ना ही चाहते हों तो हम छड़ेंगे। थोड़े 
चुने हुए साथियोंकों लेकर मुझे स्वास्थ्यके छिएं 4 संचालनके लिए बाहर रहुना 
जरूरी होगा। बावणकोरमें सत्याग्रह करनेकी में इजाजत' देनेवाला हूं। 
बाहरके छोगोंकी सलाह सहांगताके प्रइनके बिरोधके बारेमें बापुको कहा। 
मेरे त्यागपत्र, कांग्रेस-सभापति, गान्धी सेवा संघ सभापतिके बारेमें विचार- 
विनिमय । . ह 





डायरीमै- , ४... दिल्‍ली, ४-१०-३९ 
बापूके सामने बाइसरायसे गिलनेके वारेगें मौलामाने ना कटी । बापुको 





बुश लगा। समझाना। मुझे ते गॉजापाओे शाम पाए था । 

बापूसे शामकी प्रार्थनाके बाद खावभीमें अपनी. कमजोरियोंका पूरा 

खिनत्र खोछकर कहा। उन्‍होंने हिम्मत व उत्साह दिलाया। | 
4९५१ ह 


. डायरीसे- हर 
ह बंकिंग कमेटी ८॥ से १६३ २ से ८: 
.. बर्किग कंमेदीमें ठीक रहा। लड़ाईके 'काप्गें व 
. कमेदीकी भांग मंजूर कर जी तो वापूबो व्यवदारक सुकाता दौफ हे! 
 'बापूको. चोट तो खूब पहुँच रही है, परन्तु उपाय क्या 7 
हु देशी रियासतंकी कार्शकारिणी जवाहरलालजीके सभापतित्वमें हुई। 


एज रात तक तरदना। स्ाह्रस्लालजीका सटे 









फ । वहां 


फ्ज्ड पॉसवें पुञ्रक्ो- 


बारेमें भी जिक्र किया। वकिंग कमेटी यह पोर्टफीलियों मुझे सौंपना 
चाहती है। बापूने मुझसे कहा, तब मेने कहा कि मेरी अभी तैथारी नहीं है 
$९६३ 
डायरीसे- रामगढ़ कांग्रेस, १८-है-ें ० 
वर्किंग कमेटी सुबह हुई! बादमे दोपहरको बापुकी उपस्थितिम हुई। 
बापूकों जबाबदारीसे मुक्त करनेके प्रस्तावकों मौलाना, सरदार, जवाहरलाल 
बगरहने वहीं साना। में मुक्त करतनेके पक्षम था। प्रफुल्लबाबू, देव, पट्टाभी, 
और रशाजाजीकी राम मेरे साथ थी। 
2९७98 म 
डायरीसे- वर्धा, २२-३-४७ 
बापू रामगढ़से आये, उनके साथ पैदछ बंगछे तक आबा। टौगमें 
जोड़ा दर्द तो था ही। वापूने माके कान पकड़े, भले बापुके कान पकड़ें। 
हँस।-हँसी । 
४९८३ 
डायरीसे-- पुना, २८०७-४७ 
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ८-१५ से ११--१५ तक वे २ से ८-३० 
तक हुईं। आज काभ सभाप्त हुआ। देहली प्रस्ताव पर मत पक्षमें ९५, विश्द्ध्मो 
४७ | तटर्थ नहीं गिने गये। संब मिरूकर उपस्थिति १९० के करीब होनी 
चाहिये। प्रस्ताव पास तो हुआ, परन्तु मनमें समाधान नहीं मिल्ना। जबाहुर- 
लाकका भाषण ठीक हुआ। राजाजीका भाषण व॑ जवाब तो ठीक था, परत्तू 
बापुके बारेमे अव्यवहारिक आदि समालोचना जो उन्होंने व सरदारने 
की बह थोड़ी बुरी माहूम दी, क्‍योंकि इन छोगोंके मुंहसे इन' बीस वर्षोर्में 
पहली बार ही इस प्रकार सुननेको मिछा। वैसे तो मेरी भी राय इनके साथ 
ही थी, परन्तु बहु कमजोरी आदिके कारणोंको ऊेकर। 
२९९६ 
डायरीसे-« नई दिहली, १-..१ ७-४० 
बापूजीने शिमलछाकी बातबीतका सारांश कहा। बापूजीके साथ 
घूमता। नीचे लिखें प्रश्नोंका खुलासा व उन्होंने बाइसरायसे जयपुरके बारेमे 
बातें कीं, वे सुनीं। वाइसराय व आज़ादीका खुलासा सुना। मुझे जमपुरकी' 
स्थिति सुलझानेमें ही विशेष समय लगानेकी सलाह दी। राजा ज्ञाननाथजी 
चिढ़कर जेल क्षांवि भेजें तो ठीक ही है। राजेद्रबाबुकोी सीकरमें ही' आराम 
लेने देशा। वर्किंग कमेटीमें न आनेसे चलेगा, कहा। खादीकी' जो रकम 
बम्बाईमें जमा हुई, उसमें राजस्थानकी रकम राजपूतानके लिए ईभरणमाके 
करनेको जेने कहां। उन्होंने सुत' लिया - विशेष नहीं किया। एक लाख 
तक भावी प्रोग्रामकी थोड़ी रूपरेखा समझी । | की कप 


बापुके आशीषाद पण्प्‌ 


$ १००६ 
डायरीस-- वर्धा, १३-१ ०-४० 
पू. बापूके साथ पौनार। बविनोबासे बातचीत। प्रथम सत्याग्रह्दीके 
नाते बिचार-विनिभय | विनोवा अपना बयान तैयार करेंगे। बापू स्टेटमेंट 
बनावेंगे । विनोवा बापूसे ता. १५ मंगलवारकों दो बजे मिलेंगे। बा 
निश्चित होगा। बहुत करके पौधारभसे बिनोबा बुध या गुरुवारकों सत्याग्रह 
शुरू करेंगे। 
800९5 
डायरीसे- ' नागपुर जेल, १५-१-४१ 
विंनोवाके प्रति' दिन-दिन श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। परमात्मा मुझे 
आर इस देहसे उप्की श्रद्धाके योग्शः बचा सके तो वह दिन मेरे लिए धन्य 
होगा। मुझे दुनियां बापू पिता व विनोबा गुझुका प्रेम दे सकते हैं, अगर 
में अपनेको योग्य बना सकूं तो। 
* १०२१ 
डायरीसे- नागपुर जेल, १४-५-४ ४१. 
बापूजी इतना प्रेम क्‍यों करते हैँ? विनोबा भी। बापुजीको मेरी 
इस बीभारीके कारण दो तीन' रोज बहुत' बेचेनी रही। डा. बास' कहते थे 
वे यहां मुझे देखने आनेकों भी तेयार थे। परन्तु मेरे मता कराने पर 
व डॉ. दासने भी' कहा कि जरूरत नहीं है, तब नहीं जाये । 


ः १७०३: ही है 
डायरीसे-  .... --  सेबाग्राम, १४-६-४१ 
बापूजीसे जेल जानेके बाद आज प्रथम बार खानगी बातचीत'। किशी २- 
लालभाई, राजकुमारी अमृत कौर, गोमतीबहन, डॉ. सुशीछा' वहाँ थ। मेने 
अपनी मानसिक स्थिति कही । ता. १४ भईकों नागपुर जेलमें आयरीमें जो 
नोट किया था, बहू पढ़कर सुत्राया। अन्य विचार-विनिमय । बापूकों डायरी 
सुनानेके बाद मन थोड़ा हछका हुआ। ... 2०792 “हो 
॥ ः ; शक्४प 5 
डायरीसेल.... 8 8 ७ . &सेबाग्रा्म, (९-४! 
पू. बापूसे स्वास्थ्य, प्रोग्राम, मनःस्थिति पर थोड़ी देर बात। उन्तकीं 
इच्छा यह 'रही- कि इस समय मुझे यहीं' रहना चाहिये। मुझे एकान्सर्मे .' 
१५-२० मिसट रोज कुछ समय तक देता सम्भव हो: तो, जो समय बापूकों 
अनुकूल हो, देनेंकों कहा। 0 ० 


५०६ पांचर्ये पुश्चकौ-- 


प्रिय जानकी, सेबाग्राम, २४-६-४१ 
पू. बापूसे, मौका छूगसे पर, में ही मेरे क्रोध आदि जाने वे मेरा 
व्यवहार तुम्हें प्राय: अश्नन्तोष देवेवाला होता हैं, इत्यादिके वारेमें कहना 
जाहता हूं। तुम्हें तो कहनेका पूर्ण अधिकार हैं ही। कोई रास्ता पिकलछ 
से; तो सन्‍्तोप ही होगा। ज्यादा वंया लिखूं ? 
हे ४१०६: 2.8 
डायरीसे-. पवाग्राम, २६-६-४ १ 
पृ. बापूये जाज घूमते समय वे बादमें १० से ११ तक एकान्तमें सनःस्थिति' 
पर साफ-साफ बातें। अपनी स्थिति ज्यादा स्पष्ट तौरसे समझा सका। 
जब मुझे आशा हो गई है कि वे भेरी स्थिति पूरी तौरमे सभझ गये हें। 
प्रमात्माने घाहा तो कोई मार्ग निकल आबेगा। 
$ २०७ $ 
चि. मद, शिमला वेस्ट, १९--७--४१ 
यहां एक तोफाबाई है। इससे घरके सब छोग इत्तना प्रेण करते हैं व 
सेवा इतनी ज्यादा करते हे कि सवधूच आश्चर्य होता है। तुम्हारी मां व 
बाप इतना प्रेम व सेवा पू. बापू, विनोबा था अन्य गुरजनोंकी 4 बालकोंकी 
कर पके तो कितना अच्छा हो ! यह तोफाबाई! कौम' है, यह पू. बापूरी. 
पूछ लेना। वह जानते हैं। उनकी गोवमें भी बेठसेंका इसे सौधाग्य मिला है। 
न 
वि. भू, शिमला वेस्ट, २४-७०--४१ 
बापूकोीं पत्र इसलिए नहीं लिखता कि उन्हें जवाब लिखना पड़ेगा। 
बहूद तो रोज लिखती ही हैं। बापू भी उन्हें छिखते रहते हैं, फिर दुद्वेरा क्यों 
बापूका काम बढ़ाऊं ? तुम कह ही देती होगी। 
वुझे तो बापू ख्वारपाठेका पाक खिलाते है और मुझे पेह भरकर रोटी 
भी नहीं देते |. मिछाईकी तो. बात ही कहाँ ? क्या यह इन्साफ है! . 
गा । 0९8०, छ् 
चि. भंदू, * भनोर बिके, शिमछा, २८-७--४१ 
एक बात अगर तुम्हारी मां कर सके याने १. बापूके ऊपर हृदयसे पूरी 
श्रद्धा बढ़ा सके तो मुझे. जाशा है उसे खूब लाभ पहुंचेगा। बीच-बीचमें उसे 
बापूसे बात करनेका मौका सिलता रहे तो ठीक रहेगा। तुम भी इस बातका. 
. खथार रखता।. मेंसे भी वापुको सूचित तो कर दिया है। बापू पर बोझ ने 


९. राजकुमारी अमृत कौरकी कुतियाका नाम । 


जापके आश्ञी्मावद ७०७ 


पड़ते हुए उनके अनुभवोंसे हम छोगोंकों लाभ अवश्य उठाना चाहिये। बापूर्ते 
ज्यादा शुद्ध प्रेम भीर कहांसे मिलनेवाका है ? 
: ११०: 

चि. महू, रायपुर ग्रांट, देहरादुन, २१०८-४१ 

मुझे बाप तो वापू भिल ही गये थे, भां आनन्दभयीजी मिल गईं । जब 
भी मुझे शान्ति नहीं मिली तो मेरा ही कोई भारी पाप आड़े आना सम्भव 

गा। मुझे आशा हैँ, शान्ति जरूर सिल्ू जावेगी। मां आानन्दमयीसे मिलनेकी 
सूचना तो पृज्य बापूने ही की थी। 
| ४१११६ । 

चि. महू, ््ि 9 ०--९-४ १ 

पू. बापूजीसे मिलने पर खानपानके बंधन घोड़े ढीे करनेकी इच्छा 
है, अन्यथा सफरमें थोड़ा कष्ट होता हैं। ख्े भी ज्यादा आता है। मौका 
लगे तो मेरे पत्रका सारांश पू. बापूसे कह देना। 


+ ११४४ ' ' 
डायरीसे-- ्ि १० १-४२ 

पृ, बापू कांग्रेससे अछग हुए। वह सब पढ़कर थोड़ा बुरा मालूम हुआ। 
परन्तु विचार करने पर छगा कि ठीक ही हुआ | 


' 8१३६ 
डायरीसे- .. | गोपूरी, १३-१-४२ 
वकिंग कमेटी सुबह ९ से ११, दोपहरकों २-१५ से ६-१५. तक हुंई। 
दोपहरकी' मीटिंगमें पू, बापूजी भी आये। ठोक चर्चा, विचार-विमिभ् हुआ। 
मेरे त्यागपन्रके बारेमें बापूजीने कहा कि मौलाना तथा अन्य संदस्थोंकी चुत्ति 
, व्यागपच्र स्वीकार करनेकी नहीं है तो फिर मुझे इस समय आग्रह नहीं करनी 
चाहिये। में अपने भन पर बोझ नहीं रजूं, इत्यादि | | 
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हिन्दी नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन सेवक 
तथा हरिजनसे जमनालालजी संबंधी 
चुने हुए अंश 
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५१०, पांचवें पुत्रकों- 


एॉाएव०ं 0 शी फंस: ०6 प्राह गीिडढ़ा। (० प्रा8 गए7फ्रीरड एणफश, बिग 
एश्चा झछए जाके गताणा विक्ष0 700 पंडश) की बॉजाफ8 
शए्क्प्रमक 05, शआॉ58-23) जज गिएवदचर0कॉकला का: 
घर्मबीर जमनालालजी 

/ जिस दिन में महात्माजीके पुत्र-बात्सल्यके योग्य हो सकूगा, वही' 
समय मेरे जीवमके लिए धन्य होगा। महात्माजीकी अनुपम दयासे अपनी 
कमजी श्थोंको तो कभसे कभ थोड़ा बहुत पहचानने लगा हूँ। “ 

इन गढ़ल वचनोंमें मढल-हृदय जमनालाऊजीका सारा जीवन समा जाता 
है। दो वर्ष, पहले, जब वे नागपुर-महासभाकी स्वागत-समितिके सभा- 
पति थे, मैंने उनका कुछ परिचय पाठकोंकों कराया था। पर आज में देखता 
हैँ कि उनके थोड़े परिचयसे जमबालाकूजीका जो वर्णन मेने किया था बह 
अब गाढ़ परिचय हो जाने पर भी, ज्योंका त्यों बना हुआ है। इसकी कुंजी 
हैं उनके जीवनकी सरलता। सिर्फ दो ही दिनके सहवाससे आप उन्हें पहचान 
सकते हैं और फिर वर्षों तक उनके संबंधकी अपनी भारणाकों बतलनेकी' 
जरूरत आपको मे रहेंगी। 

जमनालालजी' स्वभावतः बड़े प्रेमी और उदार हैं। इससे जिन लोगोंका 
साबका उनसे पढ़ता है उन्तका हृदय वे अपने छड़कपनसे ही जीतते आये हैं। 
भनाढथ जनको आश्रित, खुशामदिये तथा अंगरेजी हाकिम आभ तौर पर 
घेंरे रहते हैं। उन सबने जनकी अमियभरी चितवनका अनुभव किया है। 
पर वे यह भश्त्र लडकपसनसे ही सीखे हैं कि रूक्ष्मी दुर्लभ रत्त हैं। उसका नाश 
करनेसे दुलत्तिया। खानी पड़ती हैं। वह तो तभी श्रेय कार्योमें बाघक नहीं हो 
सकती' जब उसे अपने कावूमें रकश्ा जाय। इसलिये वे तभीसे साधु-समागम 
करने लगे। " लक्ष्मीके बदौलत प्राप्त प्रतिष्ठा क्षणिक है, परन्तु सच्छील प्राप्त 
प्रतिष्ठा, चिरस्थायी है, ” यह जानकर ही उन्होंने लो. तिलक, भालवीयजी' 
इृत्मादिका समागस' किया। जेयन्‍्ती अंक ' में आप लिखते हैँ इस सब 
महान्‌ नरोंका परिचय मेरे लिए लाभदायक हुआ, पर महात्माजीने तो मेरी 
भमनोभूमिंकेा ही बदल दी। ” अनेक सत्पुखषोका संमागम' करते करते बापूजी 
उन्हें मिक्के। उन्हें उन्‍होंने अपना हुदय-देव बंनाया। १७वीं महासभाके 
समय उन्हें 'रामबहादुर का खिताब, मिलछा। कककत्तेमें वे बापूजीके 
पास आकर कहते हैं- मुझे आशीष दीजिएगा? ” बापूजीने कहा- 

आशीर्बाद क्या हूँ ? इसका सदुपयोग करो। अपमान संचित करता आसान 

है; पर खिताबकी रक्षा करना मुश्किल है।. खिताब बुरी चीज है। उसका 
+मीगपी अगज्षीी ढृसपथोग, ही अधिक होता है। आप हुए गौके प९ इसका 
शाहययोव कीजिए। में चाहत हैं कि बह आपके उत्कर्ष और देशणर्ितिके लिए! 






रत 


गपके आशीर्बाद ५११३ 


गषक ने हो। प्तच पूछिए तो उत्ती दिन उन्होंने दीक्षा ली। उसके 
गद दिन-पर-दित' उन्होंने अपना उत्कर्ष ही किया है-दिन-पर-दिन वे 
गपने शृठ, अपनेकों पुनर्जन्म दिलानेवाले पिताके पांच होनेके छिए 
प्रधिकाधिक योग्य होते गये हैं 

नागपुर-महासभाके समय वे अपती ' रागबहादुरी ' छोड़कर शजनीतिके 
वैज्रमें उत्रे। असहयोगके कामके लिए एक छाख रुपये बापूजीके चरणोंमें 
प्रषण किये। उस समय उसके सनकी स्थिति' अद्भुत थी। एक दिस 
गपूजीने मुझ्नसे कहा; इनकी लम्नताका तो कोई ठिकाना ही नहीं। मुझसे 
इहते दे कि गुझे देवदासकी तरह मानिए। मुझे आज्ञा कीजिए, मेरी भूलें 
पुघारिए, मुझे पांचवां पृत्र समझिए । ” मित्र और स्नेहीके बदले वे तागपुरणें 
गंचवे पुत्र बसें। उस दिन! उतकी जिम्मेदारी पहलेसे अधिक बढ़ी। उस 
दिनसे वे प्रत्येक काम करते समय अपने दिलसे यही पूछने लगे: “ बापूजी 
पुझ यदि यह काम करते समय देखें तो उन्तके दिल पर क्या असर हो ? / 
और उनके अनुसार वे काम करते हैं। तबसे लेकर अबतकके उनके कार्योका' 
रहस्य इससे जाना जा सकता है! | | 

ये बहुत' पढ़े-लिखे नहीं हैं। हिन्दी, मराठी, गुजराती थोड़ा-बहुत 
जानते हैं। कुछ ही दिनोंसे वे राजगोपाछाचार्यजीके साथ वैसी ही दूटी- 
फूटी' अगरेजी' बोलना सीख गये हैं जेसो! कि राजगोपालाचार्यजी टृद्दी-फूटी 
हिन्दी बोल लेते हैं। पर इस कमीसे, शानदार शिक्षाके अभावसे, उनका काम 
नही अटकता। उसकी व्यवहार-दक्षताकों देखकर राजगोपालाचार्यजी ही 
तहीं, बल्कि विंवुलभाई पर्टेछ जैसे भी दंग रह जाते हैं । पर जैशा कि भ 
ऊपर कह चुका हूँ यह बाहरी ज्यवहार-दक्षता नहीं। उसके मूलमें उनका 
वही भाव रहता है| कि यह पाए प्योगरिणों गा या नहीं! / जो.. 
टाठगा-कंपनी मुल्शी-पेटाबालों / :॥ ॥- उसके शैेअर कंसे भर 
सकता हूँ? कलकत्तेकी दुकानके सिऊप्रिलेमें अदालतोंमें बहुत जानी पड़ता 
है, इसलिए क्या कलकत्तेकी दृकानका काम बन्द कर देना ठीक नहीं ? ऐ. 
संबाल ये बारबार पूछा करते हैं, और उत्तर प्राप्त करके उनका फँंसजा तुरन्त 

ते हँ। । ह 
ह उनके साथ रहने पर हम यंहू जान सकते है कि हयागर तो उनके लिए 
एक मामूली बात है। जय डाक जाती है तर उनके सारा चैंठेकर केला साहिए।...“॥# 
एके भारी पुलन्दा डाकंका आता हूँ। रू उज्ीने लिखारे आते 
हैं। किसने: ही पत्र आथिक सहाबका हे 
करते हूँ !. कामके संबंधम्‌ ! 
काम कर रहा. है। अचुछों 









५१५ पाँधियें पुत्रको-- 


शिधिल हो गयें। उनकी श्रद्धा बढ़ानेके लिए इसी भावसे उन्होंने २॥| लाख 
कपये सेवक संघ स्थापित करनेके निसित्त निकाले हैं कि बापूजीके समय 
जितना त्याग किया उससे अधिक त्याग करवेकी अब आवश्यकता है। पर 
में कह चुका हूँ कि त्याग तो उनके लिए एक मामूली बात है। लेकिन, त्यागसे 
मिलनेबाली शोहरत उन्हें पसंद महीं। वे ऐसा ही दान करनेमें आनन्द मानते 
हैं कि, दाहिने हाथकी खबर बायें हाथकों न हो। इस त्याग और द्यनसे 
अधिक बढ़ी-चढ़ी उनकी पूर्वोक्तत प्रवृत्ति है-एक ही शब्दमें कहूँ तो उनका 
धर्म-भाव है। इस घधर्म-भावके कारण वे यदि किसी दिन मनृष्प्-जातिके 
लिए फकीर बन बैठें तो आश्चर्य नहीं। अमेरिकाके करोड़पति लोग लाखों- 
करोड़ों रुपया दान करते हैं। पर उसमें उनका यह भाव प्राय: रहता है कि 
इस अतुल सम्पत्तिका विनियोग किस प्रकार किग्रा जाय। मानव-जातिके' 
हितके लिए फक्ोर होनेका भाव शायद ही उनके दिलमें होत। हो। जमता- 
लालजीके त्यागमें यही' विशेषता है। 
आज जो वे असहयोग-आन्दोलनके सिद्धान्तों पर इस प्रकार अठल है 
उसकी' कुंजी उच्का यही धर्म-माव है। इसी कारण विट्ुलुभाई और पण्डित' 
मोतीछालजी जैसे मानते हैं कि हम' सब लोगोंकों अपनी तरफ कर सकते हैं, 
पर इस बनियेकों सिलाना मुश्किल है। 
वे शान्तिके साथ खादीका काम' करते थे। धत एकत्र कर लाते थे। 
व्याख्यानवाजीकी हवस तो उन्हें हो ही क्‍यों? और लड़ाईको न्योता. बेनेकी' 
लालस तो उससे भी कम'। पर' नागपुरमें ऐसी स्थिति' आ खड़ी' हुई जिसकी 
कल्पना भी उन्हें न थी। उन्होंने अपनी दावितकों तौलकर लड़ाईका शंख" 
फूँका। 
'प्रारभ्यचोत्तम जना थे परित्यजन्ति के भावसे वे लड़ाईमें कूदे 
और आज जेलमें बे हुए हैँ। 
जमनालऊारकूजी उन लछोगोंगेंसे हें जिन्हें साबरमती जेलसे बापजीका 
पत्र मिलनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके नामका लंबा पत्र" प्रकाशित 
करनेका मुझे अधिकार नहीं । पर उसका कुछ अंश जो भदराससे स्वराज्य/ में 
आंया है यहां दे देता हूँ। बापूजोने लिखा था ह 
स्त्री, पुत्रादि, मित्र, परिभ्रह, बच्चु ये सब सत्यके अधीन रहने चाहिए । 
सत्यकी खोज करते हुए यदि इन' सबके सर्वथा त्याग कंरनेमें तत्पर रहें तभी ८ 
सत्पाप्रद्डी हो गकते है। में इसी हेतुसे इस आन्वोलनमें पड़ा हूँ कि इस' धर्मका 
ः नीसे हो जाये। और इसीलिए आप जैसोंकी' आहुति'' 
बकियाता नहीं। उसका बाहरी स्वरूप भारतीय स्वराज्य 






१, देखिए पृष्ठ १५-२२, पत्र संख्या १७। 


बापुके आशीर्वाद प्९३ 


उपका सच्चा स्वरूप तो है प्रत्पेक वयक्तिका स्व॒राज्य। यह जो देर हो २ 
हैं उसका कारण यह है कि अभी एक भी ऐसा शुद्ध सत्यागही तैयार नहीं हुआ 
हैं। पर इससे घबड़ानेकी जरा भी आवश्यकता नहीं। 

भकिपसें ऐसे आदर्श सत्यग्रही होनेवालोंका दर्शन में जमनारालजीपें 

करता हूँ। कायिक अहिता-पराषंण तो बहुत छो॥ होंगे; परन्तु वाचिक 
अहिप्ता-परायण कम छोग हैँ। उनमें एक जमनालालुजों भो हैं। सरकारी 

हाकिम' उनके प्रेम-भावसे चकक्‍करमें पड़ जाते हैं और मेरा रझ्प्वाल हैं कि 
उन्हें गिरफ्तार करते हुए उन्हें बहुत ही $:ख हुआ होगा। ऐसे सत्याग्रहीका 
कारावास' सच्चा कारावास हूँ। 


हिन्दी मवजीवन, २४-६-२३ ] - महादेव हरिभाई देसाई 


नागपुर-सग्राग 
४ में धर्म समझकर इसमें शामिल हुआ हूँ ” 


बर्धाका मेजिस्ट्रेट जमनालालजीकों एक मशहूर पड्प्रस्थी ' की पदवी' 
देता है, और फिर पुलिसके गवाहसे पूछता हँ- यह जमतालाल' कौन है ? / 
उधर लागपुरमें इसी जमनालालकों जेलमें बैठाकर उनपर मुकदमा चलानेका 
जोड़-तीड़ हो रहा था। वर्धाके मेजिस्ट्रेटने जहँ। जमनालालजीकों षड़यन्त्रका 
मुजरिम करार दे दिया, वहाँ नागपुरके मेजिस्ट्रेटों उन परसे 'पड्यन्त्र 
आदिका ' आरोप उठा छिया ! सिर्फ खिलाफ कानून छोगोंका.दल इकद्था 
करनेगें मदद करनेका जुर्म उतपर., लगाया गया हूँ। 
फ् मे । । ' ; 
उनके भुकदमेकी एक भनोर॑जक घटना यहा विये बिना नहीं रहा जाता। 
 जमनाहालजीसे अनेके सवार पूछे जाते थे। उनके जवाब वे हिन्दीमें देते 
थे। मि. स्‍लोनीके साथ एक हिन्दुस्तानी मेजिस्ट्रेद दुभाषियेके तौर पर बैठा 
'था। जमनालाकजीने कहा-- मुझे जितनी कड़ी सजा दी' जा सके उतनी 
दीजिए” दुभाषिये मेजिस्ट्रेटने उसका जो तरजुमा किया उसका यह अर्थ 
होता था-* दूसरे सब. लछोगोसि मैंने ज्यादा अपराध किया है, इसलिए मुझे - 
सबसे अधिक सजा. दीजिए। / सरकारी वकील चक्‍्करमें पड़ा। उसने कहा--. 
“ जमनालांलजीके कहनेकी आहाय तो यह मालूम होता है कि कानूनके अनुसार 
मुझे जितनी अधिक सजा दी जा संकती हो संतनी दीजिए। / इस व्यत एस 
चर्चा होने ऊूगी। आखिर इन्साफ करनेको भार जमनाहालजों पर पड़ा। 
उनसे पछा गद्य « क्षापका आजम सो था ? लजीने शांत नावते 


पु 


उत्तर दिया, * दोनों वायें कहुनेंका भाव पक ही था। मजिस्ट्रेट दंग रह गये | 








नव, पु. इं३ 


प्र्ड पांचने पुनत्नको- 
जमनालठालरूजीको शान्तिकी तो मर्यादा हो नहीं थी। उनका पेश किया 
जया बयान गंभीरतासे भरा हुआ था। उसमें एक भी शब्द आवश्यकतासे 
अधिक नहीं था। 
“में धर्म समझकर इस आन्दोलनमें शरीक हुआ हूँ। धर्मके मार्ममें 
आनेबाले कप्टोंको सहन कर्ता मेरा परस्म कर्तव्य है। उन्हें सहन! करनेके 
लिए ईश्वर मुझे पूरी शवित और उत्साह दे । 


हिन्दी नवजीबन, १-७-२३] - महादेव हरिभाई देसाई 
39५ 87.8, व 


,. 86 गक्काप्शय छेक्वृंधं पड >0चव बजबापैण्त संहुएए०0प8 ग7780.ागरलं, 
07 शंए्र76ष॥ गाण्ड बाते 8 6 66 हि६. 3,000 /- शांएि हि पफ्रिए फशाता् 
७छगी छफ दाद गर्व! आाणातवड़ की तैएहिपॉ,.. थायठडा, ९एए2ए/ए आवाांठणणों 
पएफ्ॉप्टाए ए पावां३ चिठफज़ड़ ंय 08009[ए7 85 80 शींढ्ट/08७/9 77000९7, 
* बछपे जी 06 हाइवे $0 दिितठश प्रीच 8९ 5 व्रधफरफ्ाश' 059 थी छएपंडण पीछा 
(रर्क बाए एक 58078, ०१8 ईशिे। जशा 78 गला 8 पा, 

[। $99"8 96 809 तेठघा+ 80 कं 899 ०8४ एवं१0व 88 $0 ए8 ह6९७- 
कॉएए म0जला ट्याफ्एंएए ॥6 एवह्ांडाएघ0ए ब्रष्न 700व-काबव, क छाती] 98 
पीशातएते॑ 959 ४स्‍6 इश्फशाए8 ग्राफु0ढत 07. वेचाग्राधावा],.. ॥०एशपशण्या: 
फा्प्त 704 उघकाडीरत फरद्ा; 6 270ए९७76४0 छण्पाँत तांह बा डांड ॥009॥5, 
80 वंए९ए७ ए०परगांड 790 0 926 उ्चतेंह8 एफ व एशतं&। ६0 8०४ फिपंटछ 56 
गाह्चयाग्रपा] 5९0६0९8 एए0च्ेपे४त एए ४76 ।बज्च,.. 90 ४26 कवंक्राशरक्यां, ४४६8 
'बृजात फरछा 0७ जछ8छ 9278587% ब्वाएते ब०९७॥०वे 0 शीए९€ ते॥ए98... 7 छथ8 
इक्क्क्षाएक 00 आरक्षण 70078. पैंच्एड5, 706 छाए छा 76९, इक्ांत 4ंग्रग0007॥ 
बलाणन्नाल्ात], पर ्राीएज़ाएडह 8 #>ए9056 600 गिल शव्टटाडएश(० 

एछा/& छज&"७ ४ 078 (08 0967 वं॥ए है॥ ४06 ए/€पॉ: 8 ॥0घ558 00 88008 
१६ छत क्रठ६ इलशा 8 शिं2 7005९ णरशा प8 वश8ू8 976 00 5 097७१ 
गिएपे ३ एछांशी जिंड ए/छ०ड४९.०९७,. छिप ऋण व छबड 890 व, शञै७ फ्चत 
ने ग्राएथपाए बात ठप ४78 #&४0ए7 ई0ए गी6 गि5६ दी08 8 फॉकिप्र"8 जाम 
पतर्शछ९0,. फीड रथ लाणाही' 40 फरा0एढ ७ एएच्वोप्शा' धाणाएं पड (6 
पक्का, ज्तटए ॥069७ पंलंडव ६0 फॉंवढ, ए७ ४7एण्थोशप ४0 6 छुछ०कह श0६ 
0५ 60 उघताणब्रांबा[ए8 छुल्‍लचा। उहएातीिएछ एएए, ६0. जाछ॥8 सुर फाह(छ0 परत 
'अछएप्रषयप इच्चाते,.. 068 उिच्वावत काइछ6ए की, ए०ए८ ल्थात्र बा70पा शिया, 
97096७5, श्रीं४/४४, प्रेपशफड परषंड ऋब्षप्नणावों, इडफपएट्टी०१. प्रा फंत ० 
बंग्धगपप्तोंक्षाए, प्र आ0६ बकाग्रथाबीरड छर९, लोक, #>ःकरब्गांए  घत 
आर्यिध्ाएह (0 शाक्षा।8 88४? ॥ #बए8 ह्ण॑ शा बज ईद्वाएए/ १096 8 ऐछोमीकछत 
बव076 फ्रीच्राय चेंद्ाण्गशेधा,. 5 फ्ए8 श्रॉफ पाक माला, 40 000 0! लगाता 
ऋ896० कीहए 98 'परंद्ठ 0 ७० छाल एछ९०फाएशोड,. है खाए 28 शिक्षा गांड , 
इॉट्याएयओ 07 कांड संज्रा्चछाछएए है बड़ गा; ॥एशरव क्रय 0 ावेशपत्राटि6 
बरी व्यंणट्र धजउपे शंगएलडइणाफल्यां 80 #छ्घपर!ए,. जवम वंड हांपड (एछएडएशाछा। 
कि 08 प्ावेंहए छरोग50 ड8 9696 0 प्रष, 8 खंएी' बवें. [%०एश॑ाढपतं, बाप 





कपुके आशीर्वाद ध््‌श्प्‌ 





क्षय ठा 728907$ 79, 9007, ब्वात एपेप्टव00 878 49 9500, ग5उ।छापं 
07 4060पंगड़ धएए पतशां चरिधाए5?.. जक्क ?ं इथ्चण चैब्कागध्रावए गराभ्रत& पाठ 
जआधीड 0 ंबड़एएा बच्ची हए 0गष्त चेक, 9 ल्‍0प्रचवें लीक उ्त0०४ ऊधूफए गागते 
छीएशरषप साधा दा छाए प्रेशर 0€४७ए०7१९, एरॉ60 ४8 5 47 007 जयां5७:च०)७ 
छ0ाफुवगए,. परफेक्ट छठ #ल्बएमापाँ डण्यी४ बाप व इब्ाडीबटव07 40 गांड 
ई४०९, ऋांटी व ॥द्वर्द जरा उढछा ए४छए2 घतत जात फ्रयोए एारणंण्त, 

फाएाए 7रतीक, 49-7-28] -++ रण, 26790: द7 


भिक्षां देही 


हजारों सैसिकोंको नागपुर सत्याग्रहके युद्धमें भेजना हो तो कमसे कम 
पँचच लाख रुपये सिर्फ रेल-भाड़ेके चाहिए। यह कोई बहुत भारी रकम नहीं 
हैं। यदि चाहें तो एक ही मारवाड़ी भाई दे सकते हैं। महासभाके कार्यके 
लिए जब में जमनालालजीके साथ भारतमें घृमनेके लिए निकला, तब अनेक 
मारवाड़ी भाइयोंसे मेरा परिचय, हुआ था। मारवाड़ी महासभामें भी में 
हाजर था। मारवाड़ी जातिका जमनालालजी पर बेहद प्रेम मेते देखा. 
अपनी जातिकी उन्होंने खूब सेवा की है। क्या इस समय जमनालालजीकी' 
तपश्चर्या उत्तके मारवाड़ी भाइयोंका दिल नहीं पिधघलायेगी ? ,मुझे विश्वास 
हैँ कि यदि उस जातिकों यह खबर पहुँचा दी जाय तो इतनी रकभ तो आसानीसे 
मिल सकेगी। 


हिन्दी नवजीवंन, २२०७-२३) « बलल्‍लभभाई पदेल 


अरुंबर इनयाकांड 


लोग जिसे अलवर हत्याकांड' कहते हैं उसके सम्बन्ध्म कलछक॑सेकी 
कार्यसमितिमें श्री जमनाहाल बजाजने एक प्रस्ताव उपस्थित किये था कि 
एक जौच-समिति नियत की जाय। बरसोंसे महासभाकी यह परंपरा 
चली आयी है कि वह देशी राज्योंके भीतरी मामलोंमें हस्तक्षेप भें करें। कार्य- 
समितिके सदस्योंने अनुभव किया कि यह परंपरा अच्छी' हैँ और इसकी तोड़ना 
मादानी' होगी। तब श्री. जमनाछालजीने इस पर जोर न' दिया। फिर भी' 
मैंने उनसे यह कहा था कि में यं..ईं. में इस प्रइनकी चर्चा करूँगा। 


॒ हिन्दी मवंजीवस, २०--७-२५॥ 7 मो: के. गाँधी. 


एक स्मरणी य वेबाह 


.. श्री, जमनालाल बजाजकी, पुत्री बहन कमलाबाईके विवाहकी विधि 
गत शविवारं ता. रंट को सत्याग्रह्मश्षममें की गई थी.। रूढि और परुंप्राकों 
“ अधिकसे अधिक पकड़ कंर बैठी हुई मारवाड़ी कोमके अंग्रगण्य नेता 


५१६ पांचवें पुत्रको-- 
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श्री. जमनाकालजीने परंपराका त्याग करके बड़ी सादगीके साथ, किसी 
भी प्रकार आडम्बरके बिना, भोजनादिके बड़े भारी खर्चके बिया, यह विधि 
होते दी, इसलिये श्री, जमनादझालजी और उनके सम्बन्धी श्री. केंशवरदेबजी 
धन्यवादके पान हैं। इस अवसर पर श्री. गांधीजीने वर-वबधूकों जो आशीर्वाद 
दिया, उसमें इसका महत्त्व स्पष्ट समझाया गया है और इस आदर्श विवाहके 
सम्बन्धमें उनके उद््‌गार प्रत्येक हिन्दूके लिए विचारणीय हैं :-- 


“आप लोग, भाई और बहनें दोनों, जो बाहरसे परिश्रम' उठाकर 
रमेश्वरप्रसाद और कमला इन दोनोंको आशीर्वाद देनेंकों आये हो, इससे 
मुझे आनन्द होता है और में आपको घन्यवाद भी देता हूँ। 

मे 3] ्ः ्ः 

“जमनालालूजीका और मेरा जो सम्बन्ध है वह तो आप खूब जानते 
ही हैं। हम दोनोंमें यह निश्चय हुआ कि जितनी सादगीसे और कम खर्चे 
विवाह कर सकें करता चाहिए। इस तरहसे विवाहकी क्रिया करनी चाहिए 
कि जिससे दोतों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि वे विवाहका सच्चा अर्थ समझ सकें । 
विवाहको आडम्बर-रहित बताना, भोजनादिको और गान-तानको स्थान 
नहीं देना। ऐसा अच्छी तरहसे कहां हो सकता है ? अगर बम्बईमें किया 
जाय' तो मारबाड़ी समाजको और जमनालालजीके सिन्रोंकों इससे पाठ मिलेगा। 
आजकल सुधारोंके नामसे जो अधर्म चल रहा है, वहु बायु नष्ट हो जावेगा। 
जो धर्म समझना चाहें उनके लिए दृष्टांत हो जावेगा। परल्तु मुझे यह भव 
था कि जितनी सादगीके साथ यहां विवाह हो सकता है उतनी सादगीके साथ 
'बहां नहीं हो सकेग।। इसकी दलीलोंमें में उतरना नहीं चाहता । इसी कारणसे 
मेने वर्धाकोी भी छोड़ दिया और बम्बईको भी छोड़ दिया। परच्तु इस कार्यको' 
बीसे किया जाय' ? जमनालालूजी और उनके माता-पिताकी' सम्मतिसे ही 
काम नहीं चल सकता था। रामेश्वरप्रसादके वड़ील वर्गकी भी सम्मतिकी' 
जरूरत थी प्रभुका अनुग्रह था कि केशवदेवजीने भी इसे स्वीकार कर लिय। 8 
ह ह पर कक. का मं मैप ; रे ह 

“हम दोनोंने सोचा कि बिलकुल सादगीसे विवाह किया जाय ।. इसमें 
स्वार्थ और परणार्थ दोनों हैं। जमनाछझालजी और केशवदेवजीका, रामेश्वर- 
' प्रसाद और कमहाका भरा सोचना यह तो स्वार्थ, और दूसरोंकों मार्ग बताना 
यह परमार्थ। आप देखेंगे कि इस विवाहमें आडम्बर नहीं होगा। साच-गान , 
_भहीं होगा, विवाहके समर केवछ धामिक विधियां ही की जायेंगी। आप 
लोगोंको निमंत्रण इस भावसे दिया गया है कि आप इसके साक्षी हों और 
. इसमें आप सम्मत हों और ऐसी प्रतिज्ञा करें कि आप इसका अनुकरण करेंगे | 


बापूके आशीर्वाद ५१७ 


“अच्तमें में इन दोनोंकों आशीर्वाद देता हूं कि ये दोनों दीर्बाय हों ओर 
अपने वडिलोंको भी सुश्योभित करें और धर्मकी रक्षा तथा देशकी सेवा करें। ” 
नदी! नवजीवन, ४-३-२६ ) 


भुपक्षु जमनाणाकजी 
(१) 


श्री. जमनाछारूजीके जीववचरितके लेखकने जब गांधीजीसे यूछा 
कि उनका जीवनचरित लिख सकते हैं कि नहीं, तब गांधीजीने उत्तर दिया 
कि सामान्य नियम तो यही है कि जीवित भवनुष्योंकी जीवनी लिखना उचित 
नहीं समझा जाता है, परन्तु मुमुक्षकी जीवनी तो लिख सकते हे, क्योंकि 
उसमभेसे कुछ-न-कुछ नीतिकी शिक्षा मिछती है और श्री. जमनालालजीको में 
मुमुज्षु या आत्मार्थी मानता हूं । 

यह आज्ञा भांगनेबाले श्री. रामनरेश तिपाठी थरे। उन्होंने सोचा कि 
अग्रवाल गह/सभाकी इस वर्षकी बेठकके जमनाछाकजी अशुख' है और इस 
अवसर पर जमनालालजीका जीवन-परिचय मारवाड़ी भाइयोंकों कर देना 
अच्छा होगा। यह अवसर अच्छा था। और समयानुसार किया गया यह 
कार्य अवश्य प्रशुंसनीय है। तिपाठीजीकों जमनालालजीका ठीक परिचय 
हूँ ओर उन्होंने इतना हाल इकदृठा किया हैं, तब भी इस पुस्तककों जीवन- 
चरितका बड़ा चाम' नहीं दे सकते हैं। जमनालालजीकी अवस्था ३७ बर्षकी 
हैं। कमसे कम ४०-५० वर्षकी छोक-सेवा तो उचकी राह देख ही रही है। 
और अबतकके थोड़ेसे जीवनमें भी जितमी लोक-सेवा अथवा लोक-सेवा 
द्वारा जो मोक्ष-साधन उन्होंने किया हैं इतना अधिक है कि इस थोड़ेसे परिचयमें 
उसकी केवल भूमिका मात्र ही आ सकती है। इनका पूरा पूरा इतिहास यवि 
लिखेगे लगें तो सी पृष्ठोंकी पुस्तक कमसे' कम ५०० पृथ्ठोंकी' तो बन ही जाय। 
उदाहरणार्थ इनकी मारवाड़ी कौमकी सेवा ही के छीजिए। यदि उसीका 
उल्लेख करने ऊूग जायें तो मारवाड़ी कौमकी १० वर्ष पीछेकी दशा और 
आजकी दशशाका सारा इतिहास ही बताना पड़ेगा। उन्होंने महासभाकी 
सेवा किस प्रकारते शुरू की, किम्त ऋमसे उन्होंने अपना सेवाका छोद क्षेत्र 
विस्तृत कर दिया, इसका सारा रोचक इतिहास देना पड़ेगा । 

परन्तु जमनालालजीके जीवनकी दृष्टिसे ऐसे छोटे परिचयकी भी 
आवश्यकता है। उसका कारण स्पष्ट है। जमनालालजीके जीवनका आरसम्मसे 
लेकर अबतक जो शान्त' और स्थिर प्रवाह रहा है उससे भावी जीवनकी 
भी झलक मिलती है। जिस सिद्धान्तकों उन्होंने आज अपना लिया है उसको 
कार्यमें परिणत करनेका प्रयत्न तो वह खूब करेंगे, परन्तु उन श्रिद्धान्तीसे 


५१८ पांचयें पुत्रको- 


हटनेका मौका कदाचित्‌ ही आवेगा | इसलिए यह छोटासा परिचय भी अनु- 
चित नहीं है। जमनालालजीका जीवन दूपरे पुरुषोके समान बदलता चहीं 
रहा है। एक समय विलछासी और व्यसनी रहनेके बाद पीछे फिर यकापक 
संयभी बन गये हों और जीवन बिल्कुछ बदल गया हो, ऐपा जमनालालजीके 
विषयमें कोई नहीं कह सकता। उनके जीवनने किसो भी समय पर यक्रायक 
पलटा नहीं खाका। उन्हें ईश्वरने धर्मब्रृत्ति जन्मसे ही दो थी। इप्त धर्मवुत्तिका 
पदिन-प्रतिदित अधिकाधिक विकास होता गया। जो दैयों संपत्ति मोक्ष देसे 
वाली होती है उस दैवी संपत्तिके बहुतसे लक्षग उनमें थोडे-बहुत' अंगरमें सदा 
ही से दिखाई देते थे। अवसर आये पर और भो अधिक प्रकट होने लगे और 
वे उनमें विशेष रूपसे बृढ़ होने छूगे। 

यह बात कुछ विस्तारसे में इसलिए लिखता हूं कि कोई ऐसा न समझे 
कि असहयोगमें जमनालालजी १९२१ में शामिल हुए तबसे ही वे प्रत्तिद्ध हो 
गये, अथवा असहयोगमों आ जाता ही उसके जीवनको बड़ी घटना हूँ। यह 
बात तो इस छोटेसे परिचयमें भी बड़ी अच्छी रीतिसे' बतकाईं गईं हैं। १९२१ 
पर्यतका यानी जमनालारूजीका ३०-३२ वर्षकी आयू तकका इतिहास भी 
बहुत रोचक है और बड़ा शिक्षाप्रद है। गरीब मा-बापके यहां सीकर 
सामकी रिपासतमें एक बगैर कुंवेबाले निर्जल गाँवों बचपन गुजारा। बड़ी 
मुश्किलसे बच्छराज सेठने उनको गोद लिया । छडका गोद देने पर उनके मात।- 
पिताने जन-कल्याणके लिए यह सौदा किया और बच्छराज सेठने यहू बालक 
लेनेके बदकेमें गांक्में एक बड़ा पक्का कुआं बनवा दिया। तबसे यह बालक 
बच्छराज सेठका हुआ और वर्धा चला गया- बचपनमें रोज इतकों एक 
संपया दुकानसे मिलता था। इसीमेंसे बचा बचा कर इन्होंने जो धन 
इकट्ठा! किया उसमेंसे १०० रुपयेका सोलह वर्षकी छोटो उम्रमें ही एक 
छायखानेको दान दिया।* उन्होंने एक दफा कहा था कि यह सौ देनेमें मेरी 
छाती ऐसी फूली कि वैसी कभी फिर लाख देतेमें भी नहीं फंडी। इत' समतर 
भी भोग-विज्ञासमें इनकी झचि न' थी। सतरह वर्षकीं छोटो उम्रमें किये 
हुए उनके एक और कार्यमें देवी संपत्तिक करीब करीब सब लक्षण - अभय, 
अहिसा, सत्य, शांति, तेज, क्षमा और धृति-- मौजूद थे। भावी जमनालालजीका , 
उसी एक प्रसंगर्मे पूरा पूरा दर्शन होता हैं। उनके यह नये पिला. बड़े कोणी , 
थे। जरा जरासी बातमें उनका भिजाज बिगड़ जाता था और हर किसी ' 
आदमीका अपमान कर बंठते थे। एक दिन इन्होंने जमनाछालजीका भी 
वैसा ही' अपमान किया और अपनी दी हुई धन-दौलतके छीत लेनेकी धमकी 
दी और बड़े कठोर बचन कहे। इस पर इन्होंने पिताकों जो पत्र छिखा वंह 


, ६ यह दान १९०६ में, लोकमान्य तिलकके “केसरी ' पत्रका हिन्दी संस्करण 
नागपुरसे निंकालनेका तय हुआ, तब छसे दिया गया थां।... ५ | 


बापुक्े आशोवाद | ७१४, 
वैसाका वैसा उद्धृत करने योग्य है और उसमें ऊपर कहे गये तब लक्षण स्पष्ट 
दिखाई देते है। पत्र मारजाड़ी भाषामें हैं इपलिए मारबाड़ीमें ही देते हैं 

। श्री गगेंशजी ॥। 

४ सिद्धश्नी वर्धा शुभस्थान पूज्य श्री बच्छशजजी रामबनदास्मे 
लि. जमनका चरणस्पर्श। स्वेत्र श्री लक्ष्मीनाराइणजी महाराज सदा सहाय 
हैं। समाचार एफ मिगाह करें। आप आज मुझ पर निहातत नाराज हो 
गधे सो कोई चिन्ता नहीं। श्रो ठाकुरजोकी मर्नो। भें गोर छि|। हुआ था 
तब आपने ऐपा कहा। पर आपका कुछ भी कसूर नहीं है। कसूर है उनका, 
जिन्होंने मुझे गोद दिया। 

/ आपने कहा, नालछिश करो, सो ठीक । पर मेरा आप पर कोई कर्ज 
तो नहीं है। आपका कमायप। हुआ प्रैसा है। आपकी खुशी हो सो करें। मेरा 
आप पर कुछ अधिकार नहीं। 

“आजतक मेरी बाबत य। मेरे लिए जो कुछ आपका खर्व हुआ सो हुआ । 
आजके बाद आपसे- एक छद्माम-कौड़ी भी में छूंग नहीं, और ते मंगाऊंगा ही। 
आप अपने मनमें किसी किस्मका खयारू न' करें। आपकी तरक आजसे मेरा' 
किसी तरहका हक नहीं रहा है। श्री छक्षमीनारामगजीसे मेरी अर्ज है कि 
आपका दरीर ठीक रखें और आपको अभी बीप-पचीत वर्ष तक कायम रखें। 
में जहां जाऊंगा, वहींते आपके लिए ठाकुरजीसे इसी प्रकार विचती करता: 
रहुंगा। मुझत्ते आजतक जो कुछ कसूर हुआ वह माफ़ करें। 

“आपके मनमें यह हो कि सब पैसोंके साथी हैं, और यह भी पैप्तेके लिए 
सेवा करता है, सो मेरे मनमें तो आपके पैसेको चाह बिलकुछ नहीं है। और 
ठाकुरजी करेंगे तो आपके पैसेकी भविष्यमें भी मनमें आायगी नहीं, क्‍यों 
मेरो तकदीर मेरे साथ है। और पंप्ते मेरे पास हों भी तो में क्‍या कह ? 
मुझे तो पैसोंके मजदीक रहनेकी बिलकुरू परवा नहीं है। आपकी दयासे 
श्री ठाकुरजीका भजन-सुमरत जो कुछ होगा; सो करूंगा, जिससे इप जन्ममें 
सुख पार और अगले जत्ममें भी। आप प्रप्तन्न-चित्त रहें। किसी. किस्मकी ' 
फिक्र न करें। सब झूठे नाते हैं। वे कोई किसीका पोता है, न कोई किसीका 
दादा। सब अपसे अपने सुखके साथी हैँ। सब झूठा पसारा है। आप अभी 
तक भायाजालमें फंप रहे हैं। में आज आपके उपदेशसे मायाजालसे छूट गया । . 
आगे श्री भगवान संप्षारसे बचावें। .' 23 - 

: & अपने मन आप इस तरह कदापि ने समझें *ि 
. फरियाद करेगा। मेने अपनी राजी-खुशीसे टिक्षिट लगाकर रहे 
. कि आप पर अथवा आपकी स्टेट, पैसे, रुपये, गहनौ-गांठो आदि किसी सामान 
|. ३, ययथ्रपि निवजीवत/ मेँ ग्रह “पत्र मारवाड़ी हापाई हो छूप्ता वा, वथादिं बर्' 


सका टिन्दी नाबाद या जाता हू । 









हु पांचवें बुत्रको- 


आजसे मेर। कतई हक नहीं रहा है। और मेरे हाथका न कोई कर्ज बाकी 
किसीका एक पैसा भी देना नहीं है। 

“ अन्य समाचार कुछ है नहीं। समाचार तो बहुत हैं, पर भेरेश्षे लिखे 
नहीं जाते । 

“संबत्‌ १९६४ मिती वैज्ञाख कृष्ण २, मंगलवार। पूज्य श्री १०५ 
दादाजी श्री बच्छ/जजीसे जगनका चरणस्पश । 

/ बहुत बहुत संम्मानसे। आपकी तरफ मेरा कोई रीतका लेन-देन' नहीं 
रहा है। थी ठाकुरजीके मन्दिश्का काम' बराबर चढछावें। आपसे दाज“धर्म 
जो बने शो खूब करते जावें। ब्राह्मण साधुकी गाली बिलकुर न दें। और 
किसीको भी हाथका उत्तर दें, मुंहक। उत्तर चहीं। झपादा, क्या लिखें ? इतनेसे 
ही सभझ ले। * 

“और में आपकी कोई चीज साथ नहीं लंगा। संघ यहीं छोड़ जाता हूं । 
सिर्फ अंग पर कपड़े पहने है। * 

इस पत्रका असर क्या हुआ होगा, यह बताना कुछ कठिय नहीं 
है। सेट बच्छराजजीका कण्ठ रंघ गया और वह बड़े प्रेमते जमनालालजीको 
- मना छाये। गया हुआ रख्त' फिर पा छिया। “कहाने तो पीस नजीक 
रहनेकी बिलकुल परवा छे नहीं -प्रहु बचना अर्थम्र्थ' भावय नित्य 
समझके चलनेवालिका बचन' है, और इस बातकों समझनेब।लिका जीवन 
कैस। बनेगा, इसकी आज कल्पना करना मुश्किल है। ह 
हिन्दी नवजीवन, ८-७-२६]. - महादेव हरिभाई देसाई 


मुझुश्षु जममनाशलजी 
(२) 


छराजजी ४३ लाख रुपया छोड़ गये थे, परन्तु जमनाछाऊूजीन अपनी. 

ब्यापार-वक्षतासे, जो उन्होंने किसी विद्याकृणमें पढ़ कर नहीं, परन्तु अनुभवसे 

प्राप्त की थी, चारसे चौबीस लाख कभाये। और इन चौबीस लाख कमानेंमें 

असत्मसे' जितने दूर यह रहे उतना कदाचित्‌ ही' कोई दूर रहा होगा। 
कफ के कक ' 

जिस विवेकस्े उन्होंने धर कमाया उंसी विवेकसे उन्होंने अपने धनका 

दान' दिया। छाखों रुपया देकर सार हो. सकते थे। प्रवाहके अवुस्तार 

यूनिवर्सिटीस स्कॉलरशिप देकर और सरकारकों सरकारी. संप्याशोंके 

स्थापनार्थ धन देकर वे माना पा सकते थे। परंतु असहयोगी होनेके पहलेसे . 

उसमें सच्ची" विवेक-ज्‌ छिसे व्यवहार चकानेका स्वभाव -था। हां, यहु बात 
ठोक हैं. कि. असहूंयोगने उनका क्षेत्र बढ़ा दियां। वे कुछ अपने ११ लाख' 


बापके आश्षीर्वाद ण्र्१ 


रुपयेका दान देनेमें बहुत विवेकपूर्ण रहे हँ। सर जगदीशचंद्र वोसकी विज्ञान- 
शालाके लिए ३५,००० दिया और काश्ञी विश्वविद्यालयके पुस्तकालपयके लिए 
५१,००० का दान दिया। इसीसे उत्तके विवेक और दूरदशिताका पता छग 
जाता है। ११ लाख झरुपयेके दानमेंसे केवल दो छाखके करीब उन्होंने अपन 
समाजके लिए दिया। मुसझछमानोंकों ही २१ हजारका दान दिया। 

असहयोगी दहोनेसे पहलेसे ही आप बड़ी निर्भयताका व्यवहार करते 
रहे है। गवर्नरने एक बार आपको वरबारमें बुलाया और इस अवसर पर 
एक विशेष पोशाक ही पहन कर जानेकी आपको सूचना मिली। आपने 
बह पोशाक पहननेसे इन्कार करः दिया। आखिरकार आपसे कहा ग्ंथा 
कि आप जिस तरह चाहें, आवें। गवर्भरकों पार्टी देतेके समय भी आपने 
कलवकेटरकों साफ कह ला भेजा कि अंडे, मांस यां शराब ते दिया जायगा। भारत 
सचिव मिस्टर मांटेग्य जिस समय भारतवर्षमें आये थे, दरभंगाके महाराजा 
सनातन वर्मियोंका एक डेप्यूटशन उनके पास के जाना चाहते थे। जेमना- 
छालजीने उनको लिखा कि यदि आप छोग भारत-सचित्रके सामने यह माँग 
'रक्खें कि लश्करके लिए जो गोवंध होता है वह बन्द हो जाय तो में डेप्युटंशनम . 
शामिल हो सकता हैं। महाराजा दरभंगाने यह बात स्वीकार नहीं की और 
इसलिए आप डेप्युटेशनमें सम्मिलित नहीं हुए। बर्दवानके महाराजाने जभीं- 
दारोंके डेप्यूटेशनमें सम्मिलित होनेका आपको न्योता भेजा, परसतु इसका 
खुद्यामदियोंका डेप्युटेशन समझ कर आप उसमें सम्मिलित नहीं हुए। रेलमें, 
सफर करते समय भी 'ठामियों ' से न' डर कर उन्हें डांट दिया करते थे. और ' 
शक असभ्य यरोपीयतको. तो एक दफा छात मारनेकों भी तैयार हो गये थे। 
यह सब आपकी' असहयोगके पहलेको निडरताके बमूने हैँ। 


सेव द्वारा मोक्ष पांनेकी इच्छा आपकी पहले ही से थी। एक ब्रह्म-मार्गी 
_'संन्यासीका सत्संग कई वर्षोसि आप करते आये और अब भी आप उसको सेवा. 
करते हैं। अब भी अकेसर हर शुभ कार्यमें आप उनका आशीर्वाद मोग कर ही." 

' ह्थ डालते हैं। उतमें निर्भयता, वीरता, धर्मबुद्धि और सेवाभाव-तो पहले 
गौणद थे, परंतु गांधीजीके सन्‍्गंगसे वह और विस्तृत हो गये हैँ। संत्रारके 
गेचे ध्ष्मक त्शज पर तौछ लेते हैं। 'असहयोगी, 


४ 0 «कह 












' होने गर 5 


उनके सम्पस कई एक नथी नयी सम 


५२५२ ह पांचवें पुञ्रको- 


आप गरीबसे गरीबके साथ एकसा व्यथ्हार करते हें और भरतक गरीवीसे 
हुनेका प्र-त्त' करते हैं। ऐसे ही बहुतसे प्रश्नोंकों उन्होंने स्पर्यं बड़े कष्ट 
पहन करके हल कि। ऐसे प्र,त्नोंके कई एक वर्णन इस जीजने 
परिचयमें आगे हैं और ऐसे सैवाड़ों प्रसंग उसके भनिष् सकते जीवन वरितर्मे 
लिखें जा सकते हैं। एक छोटीसी बात है, परन्तु यहां विना लिखे जी' नहीं 
प्रानता। खादीका ब्रत खहर पहननेमें है, परन्तु जो चरखा-संबके राभ्य हैं, 
और रात दिन खहरका प्रचार करते हैं, वे दूधरे कामोंके लिए भी खहरकों 
छोड़कर और दूसरे कपड़ेका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं ? वर्धामें एक 
क्या ही प्रदन खड़ा हआ। घरमें ५०-१०० निजाड़के पलंग थे। वैसे घरमें' 
श्रीमती जानकीबाई और बारूक सभी नखशिख खहर पहनते थे और सूत्त भी 
फञतते थे, परंतु किसीको इस मिजाड़का कभी ध्यान बढ़ीं आया। जमना- 
शलजीने कहा कि यह मिलके सूतके विवराड़वाले पलंग काममें छार्ेकी क्या 
अरूरत है ? व्यवहार कुशछ जानकीदेवीने कहा: “आपके लिए हाथोंते काते 
80 सूतकी निवाड़का पलंग आया जाता है, परन्तु घरमें बहुतसे पलंगोंकी 
निवाड़ है उसको व्यर्थ नष्ठ न कोजिये। परन्तु जमनालाछजोने निश्चय कर 
लिया था कि घरमें मिलके सूतको नित्राइवाले प्ंग नहीं रखसेंगें। 


इस पुस्तकका परिचय में अधिक लम्बा बनाना नहीं चाहता हैं। इसी 
ब्रकारके बहुतसे उदाहरण जो पुस्तकों नहीं आये हूँ, दिये जा सकते हैं। परन्तु 
उनके लिए यहां स्थान नहीं। उनको अश्तहयोगकीः प्रवृत्ति आज संप्तारकों . 
विदित है। राय-बहादुर और आनररी मेजिस्ट्रेटीको तिलांजलि देकर देशके 
पघजांची! बन' कर महासभाकी कार्यकारिणी समितिमों काम किया। अपना 
ग्यापार-धन्धा कम करके तीन वर्ष तक देशमें म्रमण किया । वागपुर-सत्याग्रहका 
संचालन करते हुए स्वयं जेलमें गये। हिन्दू-मुसलछमानोंके झगड़ेमें मुसलूमानोंकों 
बचानेमें स्वयं जख्मी हुए। खद्दरके कामका बत धारण कित्रा और गोरक्षाका 
प्रश्व हाथमें लिया। गोरक्षा और खद्दरका वाणिज्य-बैश्यके इन दोनों धन्‍्धोंको- 
उत्साहपूर्वेक उठा केनेके लिए मारवाड़ी समाजसे आग्रह किया। ये सब बातें . 
क्षत्र समाचारपत्र पढ़नेवाले अच्छी तरह जानते हैं। इन सब बातोंका इस 
पुस्तक्र्में वर्णवे भा गया है, परन्तु उनके जोवनकी सारी जटिल समस्याओं 
अथवा अपनी धर्मपत्नीक़े प्रति' व्यवहारकी सारी कहानी तो उनके विस्तृत 
जीवन-चरितमें ही लिखी जा सकती है। भरिष्यमें जमनाछाछूजी क्या 
करेंगे, यह जाननेके लिए यह छोटीसी पुस्तक भी छामदायक हो सकती है। 
हमारी सबकी यही प्रार्थना हैं. कि जिस ध्येथके लिए. जमनालाकजीये अपता 
जीवन समर्पण किया है उसमें उन्हें दिल-प्रतिदिन सफलता प्राप्त हो । 


हिन्दी भवजीवंग, -१५-७-२६ ] ही हे 2 हे - “ गहादेव हरिशाई देसाई .. ह 


बापूके आशीर्वाद पर्दे 
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शास्त्रके अनुकूल 


भारत-मृषण पंडित मदनमोहते माऊवीयजी संत्तातन धर्मकें स्तंभ हैं। . . 
'उाहोंने वर्धामें श्री. लक्ष्मीनारायण देवस्थानके बारेमें श्री. जमनांलारूजीको, 
. सिम्नलिखित पत्र लिखा हैँ :-- | आम हे 
रे गवदभक्‍त प्र्रजोंके स्थापित्त किये भगवान सक्षम 


पणशे ऊेफकर ऋण्डाल परमार 













ण्श्ड पाँचवें पुत्रको- 
उनपर सब जातिके भाइयोंको स्वच्छ बरतनसे पानी भरनेका अधिकार दिया, 
यह सुनकर मुझकों बहुत संतोष हुआ। आपके ये दोवीं काम शास्त्रके सर्वध! 
अनुकूल हैं और घट घट बासी विश्वात्मा इससे प्रसन्न होगा। 
हिन्दी लवजीबन, २३--८-२१८ ] “ मो. के. गांधी 
रूढ़िप॑ंयियोंसे शुठभेड़ 

इस आश्रमके संरक्षक श्रीयुतः जमनालालजी बजाजने अपने पूर्वजों 
द्वारा स्थापित श्री. लक्ष्मीवारायण वेबस्थानमें अछतोंकी भी प्रवेशाधिकार 
देकर रूढ़िपंथियोंके क्रोमकों आमंत्रित कर लिया हैे। इस पर चिढ़कर उन्होंने 
सेठजीको जाति-बहिष्कृत कर दिया है। मगर इसका सेठजी' पर कुछ असर 
तो पड़ा ही नहीं, बल्कि उल्टे वे एक पर और आगे बढ़कर रेवाडीमें अछुत' 
लड़कोंका पकाया भोजन कर आये। इसी सम्बन्धर्में मारताड़ी -अग्रवालोंका 
एक शिष्ट भण्डल गांवीजीके पास आश्रा था। इनकी शिकायत यह थी: 
“/ हम' तो जमवाराऊूजीके विधवा-विवाह, बाल-विवाह-मनिषेध आदि समाज- 
सुधार सम्बन्धी कार्मोंमें उन्हें सहायता देना चाहते हैं। वे मन्दिरमें भले ही 
अछूतोंकोी भी जाने दें। हम वह भी सह लेंगे। मगर अछूतोंके हाथका भीजन' . 
करना तो असहय है। जब हम उनके लिए इतना आगे बढ़ते हैँ तो उन्हें 
भी तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए। ह 

जमनालालजी बोले, “ जब' में यहां आश्रममें अछुतोंके साथ. छूतछात 
नहीं रखता तो बाहर किस मुंहरे रक्ष सकता हूँ १ 

. मण्डलने कहा, “ जाप आश्रममें कुछ भी कीजिए। आश्रम तो जगन्नाथ- 

पुरी है। मगर बाहर तो समाजका कुछ खयाल रखिए। 

गांधीजीने टोक कर पूछा कि मण्डलका एतराज धारमिक हैया 
सामाजिक रूढि हैं और मण्डलके यह कहने पर कि हम तो सामाजिक 
परंपराके आधार पर' उज्च करते हैं, गांधीजीने यों समझाया :- 
तब तो आपको सेठजीका आचरण सह लेना चाहिए। अगर आप 
अपविश्रतासे रहनेवाले अछुत्तोंका छुआ खानेका विरोध करते तो टीक' था। 
मगर केवछ किसी खास परिवारमें जन्म लेनेके ही कारण किसीकों अछूत 
भावना तो धर्मको ही इन्कार करना है। में कबूल करता हूं कि समाजकी 
रक्षाके' लिए सामाजिक परपराको वराको मान लेना चाहिए, चांहे हमें व्यक्तिगत 
झूपमें भले ही उसका पालत करनेकी आवश्यकता त' जात पड़े । मगर जब कि 
. बहू परंपरा अत्याचारी हो जाय, तब भी. उसे मान' देनेसे तो मौत ही आती' है । 
. जमनालालूजीनें अपने लिए बड़ो कार्यक्षेत्र चुना है। वे किसी खास' समाजमें 
ही अपनेको डुबा नहीं. दे सकते। उनके लिए सारा. संसार परिवार है और 
मरे मनृष्य-संमाजकी सेवाके हारा हीं वें अपने समाजकी सेवा कर संकते हैं। : 


बापके आशीर्चाद घ्श्प्‌ 
इसलिए जमनाछालजीको आप उनके अपने रास्ते जाने दीजिए। विरोधकों 
हम प्रेमके द्वारा ही जीत सकते हैं। असत्य पर, सत्यक्रों छोड़कर नहीं, बल्कि 
संत्यके ही द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम जरा अपने समाजकी ओर 
नजरः दौड़ावें। इसलिए हम तपस्या करके, अपने अधिकारोंके लिए कष्ट 
सहकर, पंचोंकों सुधारें। जमनालालजी यही तो कर रहे हैं। अगर आप 
उनका अनुरकण नहीं कर सकते तो उन्हें आज्ञीर्वाद तो दीजिए। एक दित 
वह भी जरूर आवेगा जब केवछ आप ही नहीं, बल्कि कट्टर लोग भी 
इसे स्वीकार करेंगे कि जमनालालजीने अपने कामोंसे हिन्दू धर्मकी बड़ीसे 
बड़ी सेवा की है और इसके लिए आगे जआनेवाली पीढ़ियां उन्हें 
असीसेंगी, धन्यवाद देंगी।” 
जान पड़ता था कि गांधीजीके दिलसे निकली हुई सच्ची अपीकृका 
प्रभाव श्रोताओं पर खूब ही पड़ा। 

हिन्दी नवजीवन, ६०१२-२८] | > प्यारेलाल 
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पश६. पांचकें पुत्रको-- 


पेठ जपनाछालजीका सत्काये 

एक स्वाभिमानी पुरुषके नाते सेठ जमनालालजीने पण्डित' 
सुंदरलालजीकी भारतमें अंगप्रजो राज्य! पुत्तकके सम्बन्ध बअम्बई- 
पुलिसके डिप्टी कमिश्नरकी प्रार्थनाका जो उत्तर दिया हैं, वह 
सर्वथा' उनके अनुरूप ही ह। उनका कहना सच हु कि युक्‍त प्रान्तीय 
सरकारकी यह कार्रवाई  निरंकुश और अन्याय्य हैँ, और पृस्तककों लेकर 
देश-भरम मकानोंकी जो तलाशी छी गई हू वह  अत्यन्त' अपमानजनका, 
आक्षेपयोग्प और बदलछेकी भावनासे पूर्ण है।” वह कहते हैं कि 
उन्होंने पुस्तक पढ़ी है और उनको राप्रमें वह न केवछ बिलकुल 
'तिर्दोष हो है, बल्कि अहिसाका पाठ पढ़ानेका एक स्वुट्श प्रयत्न' भी है। 
उनके विश्वास विल्ाने पर भी कि पुस्तक न॑ उनके भकानमें है, न 
कार्यात्षयमें, पुलिसका दोनोंकी तलाशी लेना, इस बातेका एक योग्य 
प्रभाण है कि जमनालालजीने पुलिसके कार्योकी जिन' शब्दोंमें निन्‍्दा की 
है, वे उचित ही हैं। इस खानातछाशीका मकसद पुस्तककी तलाश्नी न 
थी, बल्कि जमनालालजीकी बेइज्जतो करना था। ऐसे अपमानोंका उचित 
उत्तर तो यही होना चाहिये कि जिन! छोगोंके पास' पण्डित सुंदरलाल- 
जीकी' पुस्तक हूँ, वे उसकी इत्तिका अपने जिलेके पुलिस दफ्तरभमें दे दें, 
समाचार-पत्रोंमें छपा दें, और सरकारको तलाशी लेने या मुकदमा चलाते 
या दोनोंके लिए चुनौती दें। अगर जनता इस. नीतिको अपनाकर 
चलेगी, और यदि' अबतक भी पुस्तककी' कई श्रतियँ। लापंता होंगी तो' 
सरकारकों जल्दी ही' पता चल जायगा कि इस तरह लगातार असंख्य 
मकानोंकी सिरथंक खानातलछाशी लेते रहना अपनी हँसाई आप कराना है। 
हिन्दों न|वजोव्स, २०-६-२९ ] “मो. के. गांधी 
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प्श्र पांचवें पुत्रको-- 
कमेटीने सेठ जमनालालजी बजाजसे सुनी, और कमेटी जनताको इसके लिए 
बधाई देती है कि उसने सशस्त्र मुकाबला करनेका विचार त्यागकर अहिसात्मक 
उपायोंकों ग्रहण किया जिससे रक्‍तपातका निवारण हुआ। वार्य-समितिकों 
इसपर दुःख है कि ४ जुलाईको सीकरणभें गोलियों चलनेके कारण व्यर्थ कुछ 
भनुष्योंकी जानें गईं। मृतकोंके परिवारोंसे कमेटी अपनी समवेदना जाहिर 
करती है । 

कार्य-समितिकों आज्ञा है कि भविष्यमें सीकरकी जनतासे व्यवहार 
करनेमें जयपुरके अधिकारी सद्भावसे काम लेंगे, ताकि राज्य, रावराजा 
और सीकरकी जनतामें मैच्रीभाव पुन: जारी हो जाय। ” 
हरिजन सेवक, १३-८-३८ ] “ मो. के. गांधी 


जयपुरकी स्थिति 


' मालूम होता है कि जयपुरके अधिकारी उस समये तक खुश न होंगे 
जबतक कि वे जयपुरके देशभकतोंके होश-हवास अच्छी तरह दुरुस्त भा कर' 
देंगे। क्योंकि अब उन्होंने जयपुर राज्य प्रजा-मण्डलको, जिसके कि जमना- 
लालजी प्रेसीडेण्ट हैँ, गैरकानूनी घोषित कर दिया है। जयपुरकी कौंसिल 
ऑफ स्टेटके प्रेसीडेण्ठके नाम' लिखे अपने पत्रकों जमनालालजीने प्रकाशित 
कर दिया है।' उम्मीद थी कि वह पत्र अधिकारियोंकों अपना पुराना हुवम 
वापस छेनेकी प्रेरणा करेगा, भगर जयपुर कौंसिल -(जिसके बारेमें भूलसे 
पिछले सप्ताह मेने यह लिखा था कि उसमें सब बाहरके ही आदमी हैं, मगर' 
अब मुझे मालूम हुआ है कि उत्तके चार सदस्य जयपुर राज्यके ही है) प्रकट- 
रूपसे इस बातके लिए उतारू दीखती है कि उन सब कार्योका अस्तित्व ही' 
मिटा दिया जाय, जिनसे जमनाहालूजी और उनके सहयोगियोंका सम्बन्ध 
ई, फिर वे चाहे सामाजिक हों, या मातव-सेवाके अथवा ऐसे ही कोई और। 

अधिकारियोंका उन छोगोंसे, जिनको वे पसन्द नहीं करते, पेश आेक 
हु एक नया तरीका है। में केवल आशाके विरुद्ध आशा कर सकता हूं कि 
गयपुरके अधिकारी अखिल-भारतीय संकटको उत्पन्न करनेमें जल्दबाजीसे 
काम न लेंगे, क्योंकि इस बातके तीच कारण हैं, जिससे जयपुरका सवाल 
है महत्त्व घारण कर छेगा। 

जमनाछाऊूजी खुद ही एक संस्था हें। इसके अछाव! वह कॉग्रेसके 
बजांची और उसकी विंग कमेटीके मेम्बर भी. हैं।. फिर जयपुरपें जो 
परीक्षा अख्तियार किया जा रहा है, वह इतना भीषण है कि पूरी शक्षितके साथ 
उसकी मुकाबछा करना ही चाहिए; क्योंकि उसका मुकाबला ते किया . 


१, देखिए पृष्ठ ३५२०३९५६, पंश्न संख्या ४१.। 
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गया तो स्थिगसतोंगें होनेंबराली ऐसी हरेक हलचलका ही अंत हो जायगा, 
जिसका प्रजाकी बंध राजनंतिक आकांक्षाओंसे जरा भी कोई सम्बन्ध हो । 
जयपुरके बारेमे विचित्र बात यह है कि वहाँअप्तली शासन' महाराजका 
नहीं, बल्कि एक ऊँचे अंग्रेज अधिकारीका है। क्‍या इसका मतलब यह है कि 
वे केन्द्रीथ सताकी इच्छानुसार चलते' हैं ? अगर ऐसा न हो, तो बया कोई 
अंग्रेज दीवान' ऐसी नीति पर चल सकता! है जो खूद राज्यके छिए विनाशक 
हो ? में समझता हूँ कि जमपुरका खजाना इतना भरा-पूरा है कि सर्वनाशके 
आधुनिक हथियारोंका सहारा लेनेके बावजूद प्रजा आत्मसमर्पण न' करे और 
राज्यका छगातार बहिष्कार करती रहे तो भी उससे हर हालतमें 
राज्यका काम चलता रहेगा। लेकिन' यह वक्‍त है कि राजा लोग और 
केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्धर्में अपनी कोई समान नीति बना छें। या, जैप्ता 
कि कुछ जोग कहते हैं, यह समझा जाये कि जयपुरते जो तरीका अस्तियार 
कि! है, वही उनको समान नीति है? में तो केबक यही उम्मीद कर 
सकता! हूँ कि ऐसा नहीं है। ' | ह 
हरिजन सेवक, २१-१-३९ |] ' ... >> मो. क. गांधी 


जपनालालजी पर अतिबन्ध 
जमनालालजी पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया हैँ, वह बड़ा अजीब है। 
उन्हें मिला हुआ हुक्म इस प्रकार है :-- 
वर्धा: (मध्यप्रांत) के. सेठ जमनालारू बजाज, 
,... चूंकि जयपुर-सरकारकों यहे मालूम हुआ है कि जयपुर राज्यमें तुम्हारी' 
मौजदगी' और हलचहरसे अमनमें खलल पड़नेकी सम्भावना है, लिहाजा 
सार्मेजचिक हिंत' और सार्वजनिक शांति बनाये रखनेके लिहाजसे जयपुर 
ज्पके अंदर तुम्हारे प्रवेशकी मनाई करना आवबश्पक मालूम पड़ता हैं। 
सहिए तुम्हें चाहिए कि जबतक, कोई और हुवभ ने हो, तुम. 
: जयपुर. राज्यमें न आओ। 
दरअसंल तो जमनालालजी एक ऐसे आदमी हैं कि जिनकी उपस्थितिसे' 
'कहीं कोई खतरा होनेकी कमसे कम संम्भावना:हैं। लोग-तो हमेशा शांति 
करानेवालेके छ्पमें ही उन्हें जानते रहे हैं। सरकारी.अधिकारियोंके साथ 
पनके ,सम्वन्ध बहुत ही सुखद रहे हैं। उनके इन गृणोंकी क्र भी इतनो हुई . 
है कि सन्‌ १९१६ था उसके आसपास उल्लें राषबड़ादुरहा खिताब दिंगा गधा 
'आ।, जिसे अभ्नहयोगके बिनोंगें उन्‍्टोंगें रे ; हुक. 
बहुत प्रसिद्ध व्यवित हैं और बहुत - 
“हु यों तो वह. बंडे  उत्साही:कांग्रेत4 








8 पांचवें पुत्रको-- 
कभी मशहूर' नहीं हुए। हा, रचनात्मक कार्य और समाज-सुधारमें वह सबसे 
आगे हैं। यह जरूर सच है कि अपनी अस्तरात्माके अनुक्मार चलनेका उनमें 
साहस है और उसके लिए वहु कई बार अपने सर्वस्वकी भी बाजी छगा चुके 
है। जेलसे वह कभी नहीं डरते। जमनाछालजी' पर तामीछ किये गए हुक्ममें 
जो कुछ कहा गया है, स्पष्टतः बह गलत हैं और उन पर बिलकुल छाग नहीं 
होता। शायद यह कहा जाय कि हक्‍्मकी शब्दावली तो खाछी जाब्तेके 
लिए है, क्योंकि बिना उसके कानूनव उन पर ऐसा हुक्म ताभील नहीं 
किया जा सकता। अगर ऐसा हो, तो उससे निश्चितरूपसे यही साबित 
होता है कि जमनाछालजी जैसे लोगों पर लागू करनेकी मंशासे यह 
कामून हगिज नहीं बना था। जमनालछालजी' जैसे व्यकवितिमोंको जयपुर या 
देशके किसी अन्य भागमें न आने देनेके लिए उसका प्रयोग करना तो 
कानूनका शुद्ध और स्पष्ट दुरुपयोग मात्र हे। 

और इससें भी मजेदार अंश वह है जिसमें जमनालालजीको  वर्धाका 
कहा गया है, क्‍योंकि दरअसल तो वह जयपुर राज्पके ही हैं। वहीं 
उनकी जावदाद हैं और वहीं उनके मा-बाप व अनेक समे-सम्बन्धी रहते हैं। 

ऐसे हुक्मके आगे मेरी ही सलाह पर जमनालाऊूणीने पूरी तरह सिर 
झुकाया है। इस बातकी बड़ी अफवाह थी कि अगर उन्होंने जयपूरमें दाखिल 
होने की कोशिश की तो शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायगा। इसलिए 
इस बारेमें उन्होंने मुझसे सलाह ली कि अगर इस तरहका हुबम' उ्ेवर तामीछ 
हो तो बहु क्या करें। जयपुरके उचके कार्यकर्ताओंका ती यह मत था कि ऐंशा 
कोई हुक्म हो तो वहीं फौरत वह उसका भंग' करें। लेकिन मेरा मत इससे 
भिन्न था। अपनी राय पर पछतानेकी कोई वजह मुझे भमालम नहीं 
पड़ती। मेने अपने भतमें सोचा कि ऐसा हुक्स देना तो बड़े पागरूपनका 
काम होगा और जो पागरू हैं उनकी बातों पर ज्यादा ह्यान नहीं देना 
चाहिए, बल्कि उत्हें शांत होनेका मौका दिया जाय। मुझ मालम हआ 
हैँ कि गिरफ्तारीके खबालसे उसके लिए बड़ी-बड़ी तैयारियों! भी की गई 
थीं। अतः जी. छोग गिरफ्तार करनेके लिए आये थे उन्‍हें जरूए एक 
तरहकी निराशा हुई होगी। 

' जल्दबाजी न करते और अधिकारियोंकोीं यह समझानेकी कोशिश क रमेमें 
कि पन्‍्होंने जल्दबाजीमें और गरूत काम किया है, जमनालाकूजीका कीई 


तुकसान' वहीं हुआ। जयपुरको प्रजा और एक जिम्मेदार आदमी होनेके 
ताले, शायद यह उनका फर्ज ही था कि नें अधिकारि 














करनेन 
ऐसा और भी ज्यादा नैतिक शागित और 
अध्लिसात्मक कार्यमें थी नेतिक शवित॒की ही जरूरत 
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यह स्मरण रहे कि महाराजा तो अपने उन मंत्रियोंके हाथोंकी कठ- 
पतली मान हैं, जो सब बाहरी हैँ, बल्कि उनमेंसे कुछ तो अंग्रेज हैँं। वहाकी 
प्रजा या वहाँके प्रवेशके बारेमे वे कुछ नहीं जानते । वे तो एक तरइसे उनपर 
जवर्दस्ती लदे हुए हैं। जयपुरके पढ़े-लिखें घाटेमें है, हालाकि बाहरी अधि- 
कारियोंके आनेसे पहुले, किसी-म-किसी रूपनें, जयपुर राज्यका काम' चल ही 
रहा था। पिछले सप्ताह मुझे उन दुःखद वातोंकी चर्चा करनी पड़ी थी, जो 
राजकोटमें अंग्रेज दीवानने अपने बहुत थोड़े कार्य-काछमें ही कर डालीं। 
इसमें कोई शक नहीं कि जथपुरके मुहकमा खासका, जिसमें सब बाहरी आदभी 
ही भरे हुए हैं, कमसे कभ यह ज्वत्प उनकी गेरजिम्पेदारी और अयोग्पताका 
ए शन हैं। एक आदमीका, फिर वह कितला हो बड़ा क्यों ते हो 
निर्वास॑न नगण्य-सी बात गालुम पड़ेगी। छेकिन' घटनाएँ शायद यही सिंद्ध 
करेंगी' कि- यह मामला कमसे कम' सूझ्षेतापूर्ण और महँगा तो रहा ही है 
क्योंकि पाठकोंकीं शायद ही यह पता हो कि जपपुरमें प्रतामंइल भी हूँ 
जो पिछले छः पालरों जमनाछाऊरूजीकी प्रेर्णासे काम कर रहा है। इस 
सगव जपमनालालजी ही उपके अध्यक्ष हैं। मंडल एक शक्तिशालों संस्था है 
जिसके सदस्प जिम्मेदार आदमी हैँ, और उप्तने काफी रचसात्यक कार्य 
किया है। अगर यह प्रतिबत्ध ने उठा तो मंडकूको भी अपना फर्ज अदा 
करना पश्लेगा । क्योंकि यह प्रतिबन्ध तो, ऐसा कहते हैं, मंदलके रचनात्मक 
और बंध कार्योकों भी रोकनेकी पेशबन्दी है।. अधिकारी' लोग ऐसी' संस्थाके 
. बढ़ते हुए प्रभावकों बर्दाइत नहीं कर सकते, जिसका उद्देश्य महाराजाकी 
छत्रछायाके अन्दर जमपुरमें उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है, फिर 
उसके साधन कितने ही अच्छे क्‍यों न' हों। हि 
जमनालालजी प्र*े ऊगाया गत यह एक अपशकुन है। ऐसा मालूम 
पड़ता है कि जिन संस्थाओंकी किसी भी झूपमें कीई राजनैतिक आकांक्षा: 
हो उनकी हहचर्जोको रोकनेके लिए अख्तिया र॒ की पते देती "वि 
यहु पेशवन्दी है और अफवाह तो यह भी है कि ला दा व 
हण की जानेबाली बहु एक संयृक्रत नीति हूँ। यह शि्फ जयपुरके लिए ही 
सच हो का अन्य सभी शिवात्ततोंके लिए, यह सब पर्थाप्त अपशकुन है और 
. जमताल़ालजी तथा जपपुरकी जनताफके किए अपनी पूणी दतियश हक हु पा 
'भुकाबला करना आवश्यक हूँ | यह जरूर है कि छू. ५ |. «एव वन कर 
अहिसके कांग्रेसी सिद्धास्तके अनुरूप ही। मय | ; 
 हरिजन सेवक, २१०१-३९ |... . 5  , मो.क. गांधी 


(उभऊड डे सांप) पपफिषपाड 
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ञञो हु शु । 
राजकोट और जयरपु 

जथपूरका मामला बहुत' ही सीधा और राजकोटसे भिन्न है। अगर 
मुझे मिली हुई ख़बर सही हैं, तो वहाँके अंग्रेज प्रधानमंत्री इस' बात पर तुले' 
हुए हैं कि उत्तरदायी शासनकों भावधाकों छोगोंमें फैलानेका भी कोई 
आन्दोलन मा चलने. दि।। जाये। इसलिए ज4पूरतमें राविन+ अपना उत्तरदायी 
'शासनके लिए नहीं, बल्कि प्रजामंडह और उसके अध्यक्ष सेठ जमसाज्ाल 
'बजाज पर छमाये गये प्रतिवच्धकों हटानेके लिए की जा रहो है। मेरी रायमें 
वाइसरायका कर्त्तव्य है कि राजकोठके रेजीडेप्टसे कहें. कि उस कौल- 
केशरकी चलने दें और जअपुरके प्रबानमंत्रोसे कहें कि पाबस्वी हटा के। 
बाइसरायके ऐसा करनेसे किसी हालतमें यह नहीं समझा जा. सकता 
कि उन्होंने देशी ; र्थि।सतोंके मासलेमें अनावश्यक दस्तंदाजी की। ... 


बापूके आशीर्वाद ५३७ 
विज्ञप्तियां संतोषकारक नहीं 
भारत सरकार और जयपुर सरकारने जो विज्ञप्तियां निकाढी है, उन' 
पर गांधीजीने नीचे लिखा वक्तव्य ३ फरवरीको वर्धासि प्रकाशित कराया है :- 
/ जयपुरके वारेमें मुझे केवल एक शब्द कहना है! में यह बात अच्छी' 
तरह जानता हूँ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जयपुर राज्यकी कौंसिलके सदस्य हूँ। 
इसलिए मेरा कहना यहु है कि वही सबकुछ है। उन्होंने प्रजामंडल तथा सेठ 
जमनालाल बजाजसे बदला चूकानेकी शपथ ले को है और में यह घोषित करता 
हूँ कि प्रजामंडलके सम्बन्धमें राज्य जो कार्रवाई कर रहा है उसके बारेमें वह 
चाहे जो शब्दाडम्बर रचे, प्रजामंडल गैश्काननी संस्था! घोषित की जा चुकी है। 
अगर प्रजामंडल गैरकानूनी संस्था चहीं घोषित की गई है तो अधिकारियोंको 
चाहिए कि वे रे: जमनालाल बजाजको जयपुर राज्यमें प्रवेश करनेको स्वतंत्रता 
और उन्हें तथा मंडलको बगैर किसी प्रकारकी छेड़खानी किये प्रजाको 
उत्तरदायी शासनकी शिक्षा देने दें। और अगर वे प्रत्यक्षरूपसे था अपरत्यक्ष- 
रूपसे हिसात्मक भाव जागृत करनेका प्रयत्न करें, तो अधिकारी गण उन्हें 
सजा भी दें। 
हरिजन सेबक, ११-०२--३९] 


अहिंसा बनाम मशीनगन 
अभी कुछ दिन' हुए कि सीकरके राव-राजाके कानूनी सलाहकार 
बैरिस्टर चुड़गरकी जथपुरके ब्रिटिश प्रधानमंत्रोके साथ बातचीत हुई थी'। 
बातचीतके संारांशकी नीचे लिखी रिपोर्ट श्री. चुडगरने जमनालालजीके 
पास भेज दी। 
'( श्री. चुडगरका यह पत्र पृष्ठ ३६७०८ पर फुटनोटर देखें ) 
में तो मह पढ़कर दिग्विमढ-्सा हो गया। मुझे यह इतना अधिक चकित 
'कर देनेवाला मारूम हुआ कि मैंने जयपुरके प्रधानमंत्रीके पास ऊपरका वक्तव्य 
१८--१--३५ की भेज दिया और साथ ही: सिम्मभलिखित पत्र भी उन्हें लिखा | : 
( यह पत्र पृष्ठ ३६७-८ पर देखें ) 
प्रधानमंत्रीने २०-१--३९ को मुझे इस पत्रका जबाब दिया। 
+ (यह पत्न पृष्ठ ३६६ परे देख ) | 0 87 
इसका जवाब फिर मैंने २९२-१-३९ को सीचे लिंखे अनुसार भेजा। 
ध ( यह पन्न एछ्ठ ३६६ पर दंखें ) 
यह साशा पत्र-व्यवहार मैने श्री, चुडगरकों दिखाया और उच्होंने इस 
सम्बन्धमें २८-१०३९ को श्री. अमतालालजीको पत्र लिखा: था। उसकी 
" निम्भलिखित मक़लछ मेरे पास भेज दी । ही कप 
ह (यह पन्ने पृष्ठ ४०१ पर फुदनोटर्म देखें) 


जुरे८ पाखियें पुश्नको- 


जयपुरके प्रधानमंत्रीके पत्र विस्मयमें डाल देते हैं। भेंचे भांगी उनसे 
रोढी, पर उन्होंने दिया मुझे पत्थर ! अब अगर वह अपना बथान' देनेमे 
असमर्थ हों, और इस स्थितिमें में श्री. चुडगरके बयावकों सच्चा मान हूँ 
तो वह (सर बीचम) मुझे क्षमा करेंगे। उनका महज इन्कार करना, साथ 
ही धमकी देना, इसमें कोई वजन नहीं । 

कग्रेतमें ताकत होते हुए वहू इंतजार करती रहें और चुपचाप देखा 
करे, और जयपुरकी प्रजाको मानसिक तथा तेतिक भूखसे मरने दे- खासकर 
जबकि एक प्राकृतिक अधिकार पर छगाई गई ऐसी पावस्दीके पीछे प्रिटिश 
साम्राज्यका पंजा हो-कंग्रेसके लिए यह सम्भव नहीं। जयपुरका प्रधानमंत्री 
अगर बगैर सत्ताके यह सब कर रहा हो तो कमसे कम पद परसे तो उसे 
हंटा ही लेना चाहिए। 
हश्जित सेवक, १८--२-१९ ] “- मो. क. गांधी 

अमनाछालजी 

आखिरकार जयपुर दरबारकी जमनालालजीको गिरफ्तार करता ही 
पड़ा। कहते हैं कि उन्हें एक अपरिचित स्थानमें मजबूत' चौकी-पहरेके नीचे 
अच्छे बढ़िया मकानमें रखा गया है। जान पड़ता है, हर बातमें गुप्तता रख 
जाती है। मेरी सूचना यह है कि अधिकारियोंकोीं उनके पते-ठिकानेकी, सर 
दी जानेबाली सुविधाओं तथा उनके साथ पन-व्यवहार व मुलाकात करत 
संबंधी' शर्तोंको प्रकाशित कर' देन। चाहिए। जमनालालजीको जहाँ उन्हों' 
रखा है वहाँ. कया डाक्टरी मंदद आस नीसे मिलू सकती. है ? 

... भगर शेखावाटीके बारेमें जो खबरें आ रही हैं, वे अगर सच हैं तो उनके 
आगे जमनाकालजीकी नजरबंदी और उनके साथ बिये जानेबाला बर्ताव 
गौण हो जाता है। राज्यकी ओरसे तफसीलवार खबरें प्रकाशित ने होनेसे 
जनता अखबारोंमें आनेवाली तरह-तरहकी खबरोंकों ही सत्य भासेगी। 
हरिजन सेवक, ४-३-२९ ) ... “मो. के. गांधी 

जयपुर रामबदी 
जयपुर सरकारने सेठ जमनाकॉर बजाज तथा दुसरे राजबंदियोंके 
साथ किये जानेवाले बर्तावके बारेगें जो वक्‍तव्य प्रकाशित किया है, वह ऐस। 
माऊुम होता है, जैसे कि अपने बचावके लिए खास पयत्वके साथ लिखा गया 
हो। सेठजीके संबंधका प्रइन तो बिल्कुल सीधा-सादा है। यह स्वीकार किया 
“ गया हैं कि उन्हें ऐसी जगह रखा गया है, जहाँका पानी बहुत भारी बताया 
« णाता है। यह भी कबूछ कर: लिया गया हूँ कि बढ़ी परहुँचना आरान' नहीं है । 

. झनका वहाँ; कोई साथी भी नहीं। उहू क्र अधेजलापन | णए? कमा 
. ' वे कोई खंतरनांक आदमी हैं. वा के को ९ 0०8" 








बाएुके आश्योवाद . छ३९ 
उनको तजरबंद रखना तो समझमें आजाता! है, क्योंकि वे उस हुक्मकी 
अदुली करना चाहते है, जो उनको अपने जन्म-प्रदेशमें प्रवेश करनेसे रोकता 
है। अधिकारियोंकों यह मालूम है कि सेठजी' एक आदर्श कैदी हैं, वे जेलके 
नियंत्रणका पूरी' तरह पालन करनेमें विश्वास रखते हैं। उन्हें जिस प्रकार 
बाहरकी सारी दुनियासे अलग कर दिया गया है, बम वह अत्याचार और 
निर्दयता नहीं हैं ? 
कंवियोंकी सबसे बड़ी जरूरत ऐसे साथीकी होती है, जो आवार-विचार, 
रहम-पसहन और व्परवहारमें उनका-सा हो। मेरा खयाल है कि बगैर 
कठिनाईके उनको एक ऐसे स्थान पर रखा जा श्षकता है, जहाँ पहुँचना 
किया ने हो, साथ ही जहाँ उनके कुछ साथी हों । 
[|] फ मा भा 
सत्याग्रहके ध्येयस सम्बन्ध रखनेव(ले अनेक और महत्त्वपूर्ण सवालोंका 
हल होना अभी बाकी हैँ। लेकिन फिलहाल जो सवाल हैँ, वह बहुत बड़ा नहीं 
है। इसका सम्बन्ध तो केवल प्रजामंडऊको मंजूर करवानेके साथ है। सरकारने 
उसके लिए एक ऐसी' शर्त रख दी है, जिसका स्वीकार करना अंशक्य है। वह 
यह कि इसके अधिकारी वे लोग नहीं हो सकेंगे, जो राज्यसे बाहुरकी राज- 
नेतिक संस्थाओंके सदस्व होंगे। इससे तो खुद जमनालालजी ही प्रजा- 
मंडरके प्रमुख तहीं रह सकते, क्योंकि उनका सम्बन्ध कॉग्रेससे है। 
वृसरी श्थिसतोंकी तरह मेरे कहने पर जयपुरमें भी सत्याग्रह स्थगित 
“कर द्विया गया हूँ। पर वह हमेशा स्थगित नहीं रह सकता। मुझे अब भी 
थाणा है कि रियासत अपनी प्रजाके जाग्रत समुदायकी संतुष्ट करेगी। में 
अग्नपुर-सरकारकों यह सुझाना चाहता हूँ कि संत्याग्रह, स्थगित होने पर भी 
इन सबको जेलमें रखकर वह उल्टे रास्ते १र जां रही है। इंतना ती में फिर 
भी कहूँगा कि राजबन्दियोंके साथ, जिनमें सेठ जगनालाल भी शामिल हैं, 
होनेवाले इस अमासुषिक बर्तावकों तुरन्त बन्द कर देता चाहिए। . 
हरिजन सेवक, ६-०५-३९] ह .. “मी, क. गांधी 


गांधी-सेबा-संघ सम्मेलन 


१९२२-२१३१में जब गांधीजी जेलमें थे और कौग्रेसका रवतात्मक 
"काम विछ्कल दीड़ा पड़ गे लालजीने सोचा कि जो लोग : 







गाल पहुँ: 


योनि जे 


'फलिता्थोंकी कसौटी पर वह पूरे नहीं उतर सके। अगर यह राजन॑तिक 
दल होता तो उन्हें अपनी सदस्यतासे इस्तीफा देनेकी कोई वजह वहीं थी।* 
मैप मा भैः 5 2॥ 
हश्जिन सेसक, १३-४५-३१९ ] - गह्ढठादेव देसाई 
फिर जयपुर 


जयपरमें बहुत ही सुस्तीसे काम लिया जा रहा है। अखबारोंगें यह 
प्रकाशित हुआ था कि दरबार और प्रजाके बीच समझौता होनेवाला' है और 
सेठ जमनालालूजी तथा उनके साथी कार्यकर्ताओंकों रिहा कर दिया जायंगा। 
जिस बात पर झगड़ा है वह तो बहुत ही मामूली मालूम पड़ती है। केवल 
मागशिक स्वाधीनताकी रक्षाके छिए ही वहीँ सबिनप-भंग' करनेका निश्चय 
किया गया था। और तभी उसका सहारा लिया गया जब कि प्रजा-मंइल द्वारा 
लोगोंको वैध तरीकेसे शाज्यके अन्दर स्थानी५ उत्तरदामी कासतके लिए 
आन्योलन करनेकी शिक्षा देवेके अधिकार तेक पर आपत्ति की गई। कुछ 
समय पूर्व दरबारकी एक विज्ञप्ति निफली थी, जिक्षमें प्रजा-मंडछकी स्वीकृतिके 
लिए शर्तें दी हुई थीं। दरबारने चाहा होता तो निश्चय ही उत्तको ऐसे रूपमें 
रखा जा सकता था जिससे सविनय-भंगके नेत। उन्हें मंजर कर छेते। उदा- 
' हरणके' लिए यह छार्त कि स्थानीय संघका कोई पदाधिकारी ऐसा व होगा 
जो शण्परों बाहुरकी किसी राजनैतिक संस्थाका भी सदस्य हो, कैब परेशान 
करनेके लिए ही रक्‍खी गई मालूम पड़ती है। भला, सेठ जमनालालजीकों 
इस बिता पर प्रजामंडऊलूका अध्यक्ष बननेके अयीग्य क्यों करार दिका जाये 
“कि बह राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) की कार्यरामितिके सदस्य हैं? या खास 
उन्‍्हींकी खातिर यहु शर्ते स्वल्ली गई है? इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है । 
और भी ऐसी शर्तें हैं, जिनके स्पष्ठीकरणकी आवश्यकता है। आखिरी दो 
शर्तें ये हं- (१) “मंबछ श्रीमान महाराजा साहुब बहाहुर हार स्थापित 
विधानके मातहत समथव-समय पर निश्चित किये जानेबाके उपयुक्त जरियोंशे' 
जयपुर शज्यकी प्रजाकी आकांक्षाओं और शिकायतोंकों पेश करनेका वचन 
देगा” ; और (२) “जयपुर राज्यमें बसे हुए छोग ही इसके सदस्य हो 
सकेंगे । 

... ये दोनों ही बर्ते अस्पष्ट हैं। भला राज्य, जो सुधार देनेके लिए तैयार 
है, उनका पहलेसे ही प्रतियादन' करनेकी आजादी प्रजाको क्यों न' दे दे ? लेकिन! 
. आखिरी बार्ते तो, मालूम पड़ता है, इस स्वाभाविक अधिकार पर बन्दिश 

“ छगानेके ही छिए है। और बसे हुए ' शब्द तो ऐसा खतरभाक कामूनी शब्द 


कक इस  बरेमें अधिक जानकारीके छिए श्री, किशोरलरक मशश्वाका व्‌ 
. अमनालालकजीके बीच हुआ पत्रव्यवद्वार एंड १८०४५-३६० पर देखें। 


बापूके आशीर्वाद ह ५४१ 
है कि जिसका राजनैतिक रूपमें कभ ही व्यवहार किया जाता है। इसके 
बजाय अधिक प्रचलित' निवासी ' शब्दका प्रयोग क्यों न' हो ? 


हरिजन सेवक, १०-६-३९ ) “ सो. क. गांधी 


अँयपुर 
जो लोग ज+पुरके मामछेमें विकचस्पी रखते हैं, वे आजकल बड़े 
शशोपंजमें पड़े हैं, क्योंकि उन्हें मालम हुआ था कि सेठ जमतालालजी बजाज 
और रिथासतके प्रधानमन्त्रीके बीच कुछ बातचीत चल रही थी। उन्हें 
यह भूचित करते हुए मुझे दूःख होता हूँ कि' उस बातचीतका कोई फल नहीं 
निकला, इसलिए हमारी लड़ाई जारी हे। सत्याग्रह भी अपने एक त'रीकेसे 
जारी है, भले ही अब गिरफ्तार होनेवाले नये जत्थोंका जाना बन्द हो गया 
है। जो छोग सत्पाग्रहके सिलसिलेमें गिरफ्तार हुए थे, वे अब भी जेहमें 
शाही बन्दी हँ। उन्हें अभीतक रिहा नहीं किया गया। वे अपनी सजाकी 
पुरी भिथाद भुगतकर ही बाहर आबदेंगें। सेठजी ही अनिश्चित कालके लिए 
नजरबन्द हैं। वे रिहा होते ही रिश्रासत. छोड़नेका बचन' देकर कभी बाहर 
नहीं आयेंगे और रिकासतके अधिकारी, गिरफ्तारीके छिए नये जत्थोंका 
जाता बन्द होनेके बावजूद, उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्तिकी भांति जथ्पुरमें 
नहीं रहने देंगे। इस तरह वे सेठजोकों जयपुरके लोगोंगें रचतात्मक कार्य- 
ताप चलानेकी इजाजत तक भी नहीं देंगे। वे जानते हैं कि सेठजीकी ओरसे 
किसी गृप्त आंदोलनका - या कहें कुछ करें कुछ इसका - कोई भय चहीं' 
8ै। वे अपनी खरी ईमानदारीके लिए अधसिद्ध हैं और उनकी ईमानदारी पर 
कोई संदेह नहीं कर सकत।। 
सैेठजीके घटनोंमें दर्द रहनेके कारण सवाल कुछ पेचीदा हो गया है। 
रिथवासतके मेडिकल अफप्ररने सेठजीको इलाजके छिए यूरोप या कमसे 
कम किसी समूद्री किनारे पर जानेंकी सलाह दी है। वे खुद अपनी ओरसे 
भरक्षकं इलाज कर रहे हैं, लेकिन समकी' राय स्थान-परिवर्ततकी है। इधर 
सेठजी जबतक नजरबन्द हैं, अपने इलाजके लिए भी जयपुरसे बाहर जाना 
. प्रसन्‍द नहीं करेंगे। उनके खबालमें आत्म-सम्मानका तकाजा हैँ कि. रिहाई 
बगैर किसी शर्तेके हो । .जबतक उनके ऊपर ऐसी पावन्दी, लगी हुई है, जिसे 
किसी भी तरह जायज नहीं सिद्ध किया जा सकता, » नाव फनी ४ 
तक नहीं सोच सकते। जब सत्याग्रह ही स्थगित हो गे पं शिर के. ५ पल 
तजरबन्द रखनेका कोई कारण मारूम' नहीं हो 5 20 हे कम 
अधिकारी उन्हें छोड़ देते और जब वे शियासती कानूनोंका फिर भंग क्रें, उन्हें 
गिरफ्तार कर,लें ! अंगर' हम नरमसे नरम बब्दोंमें कहंना चाहें, तो कह 
' सकते हैँ कि से जानालालजीके इठायमें कुछ गैबी-सी चीज. है।। जंयपुरके. 


पड ४ पांचवें पुश्नकों-* 


अधिकारियोंका यह फर्ज है कि या तो वे उनकी अनिश्चित कार तककी 
कंदको उचित सिद्ध करें या उन्हें विना किसी शर्तेके रिहा कर दें। 
जयपुरी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि उनके सत्याग्रह पर कबतक पाबन्दी 
लगी रहेगी ? में उन्हें सिर्फ यही जबाब दे सकता हँ कि जबतक वाताबरणकी' 
दृष्टिसे' उसका स्थगित रहना आवश्यक हो। इस अरसेमें उन्हें रचनात्मक 
कार्य जारी रखना चाहिए। मेरी अब भी यही राम है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति 
सत्याग्रह करनेका अधिकारी नहीं हैँ, जिसने उन शर्तोंकों पूरा नहीं कर लिय।, 
जो शर्तें मेने सत्याग्रहके लिए बताई हैं। लेकिन मेरी सब सलाहोंगें एक बात 
ऐसी है, जिससे गुंजायश निकल सकती हैँ। जबतक किसीके दिछ 4 दिमागसें 
मेरी बात बैठ नहीं जाती, वहु उसपर अमल करनेके लिए बाध्य नहीं है। जब- 
तक किसीको सच्चे दिलसे आम्तरिक प्रेरणा! नहीं होती, तबतक यह गांधी जी'की' 
सलाह है, / इस खथालसे उसे मानकर रकना लाजिमी नहीं है। दूसरे शब्दोंम, 
यह उन्हीं पर छामर होती है, जो आन्तरिक प्रेशणाका अनुभव नहीं करते और 
जो मेरे परिपक्व अनुभवों तथा मेरी सलाहकी गंभी रता पर विश्वास करते हैं। 
हालांकि समझौतेकी बातचीत हट गई है, तो भी रिथासतके अधिकारी 
इस गुत्यीका हल ढंढनेकी जिम्मेंदारीसे मक्‍त नहीं हो गये। सत्याग्रह वे 
करनेवा यह अर्थ नहीं है कि स्वाधीनताके मौलिक अधिकार, जिनके लिए 
लड़ाई शुरू की गई थी, लेनेके लिए किसी भी प्रकारका आंदोलन' ने चलाया 
जाय। लोकमत अधिकारियोंकों चेतन नहीं लेने देगा। इसलिए जथपुरशियोंको 
यह समझ केना चाहिए कि जंबतक उनमें दृढ़ संकल्प मौजूद है, उनके हाथमें 
शक्ति भी है। और इस शक्तिकों अपने निर्यंत्रणमें रखनेसे यह सदा बढ़ती 
ही है। प्रत्मेक शवित इसीलिए नहीं होती कि उसका इस्तेमाल किया जाय । 
शक्तिके पैदा होते ही उसे इस्तेमाल छार्येकी अपेक्षा उसका संचय कर केना 
प्राय: अधिक प्रभावकारी हीता है । 
हरिजन सेवक, १५-७-३५९ ] ॥ “मो. के. गांधी 
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सापुके आशीर्षादे पड ते 
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जयपुर सत्याग्नह पा 

जैसा कि सेठ जमतालालजीनें धपने सार्वजनिक बवतव्यमें घोषित किया 

है, जमपुरका सत्याग्रह सफलताओे वाव संझाद्ता हो गद्ा। गहाराजा सांइवरो 
उनकी कई मुलाकातें उमा फछर ; 
'पावन्दीवाला कामूम' (रेप्यूलेंगन) उदा छिपा भव 
प्‌ण् का ह_आ प्रतिनन्न्' भी उग् गया हें गे 
र्भ ने दिया गया है। ४स थुलद परिणाम लिए 
गनासालमी दोनों ही धरववादकें वात हूँ --+ 
























पर थे । पा डे मु 





प्डड पांचवें पत्रको- 


ऐसे आन्दोलतका सुखद अन्त है, जो बड़े रंघम' और शांतिके साथ चलाया गया 
शथा। यह अहिसाकी विजय है। इसमें बिलकुर शुरूसे ही अपनी मांगें 
इतनी कमसे कभ रखी गयी थीं जितनी कि राजनैतिक शिक्षा और 
अपने विचारोंको प्रकट करतेके लिए आवश्यक हैं। उत्तरदायी शासमका ध्येय 
तो हमेशा रहा है, लेकिन' उसे इस उम्र या आक्रमणात्मक रूपमें कभी नहीं 
रखा गया, मानों फौरन ही पूर्ण उत्तरदायित्व देने पर आग्रह हो। प्रजा-मंडेलने 
अपनी' मर्यादा और जनताकी' पिछड़ी हुई हालतका बुद्धिधानीके साथ ध्यान 
रक्‍खा है। व्यावहारिक रूपमें शजपूतानेके अनेक राज्योंमें अभी तक कोई 
राजनैतिक शिक्षा नहीं देने दी गई है। अतः यदि जथपुरकी प्रजाकों नागरिक 
स्वाधीनता उसकी असली भावनामों मिल गई हो तो यह एक ठोस लाभ होगा। 
पर यह जितना जम्रपुरके अधिकारियों पर निर्भर हूँ उतना ही इस बात पर 
भी निर्भण है कि प्रजा किस बृद्धिमानीके साथ उसका उपयोग करती हूं 

इस सम्बन्धमें सेठ जमनालालजीने एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात्त कहीं 
उनका आग्रह हैं. कि किसी अंग्रेजकी दीवान न' बनाया जाय। मुझे इस राज्यके 
अंग्रेज दीबानके शासन-प्रवन्धकी आलोचनाका दूखदायी फर्ज अदा करना 
पड़ा है। मुझे इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि किसी भी देशी राज्यमें अंग्रेज दीवान 
कभी भी उपपुक्त नहीं हो सकता । ह 

मे का की कै 

इसलिए, आशा की जाती है कि, अगर भहाराणा साहुबको अपत्ता 
दीवान चुननेकी समर छट हो, ती वह किसी ऐसे भारतीयको ही चुनेंगे, 
जो अपनी ईमानदारी, योग्रता और प्रजाकी आकांक्षाओंके प्रति! सहानू 
प्तिके लिए प्रसिद्ध हो। साथ ही, यह भी आशा की जाती है कि अगर 
ब्रिटिश सरकार ही चुनाव करे, तो बह किसी अंग्रेज दीवासकों महाराजा 
साहुबके ऊपर न थोपेगी। 
हरिजन सेवक, २३-९-३९ ] “मो, के. गांधी 


जयपुर राज्य और प्रजा-मंडल 


आखिर प्रजा-मंडल और राज्यके बीच एक समझौत। हो गया है। इस 
सुखद अन्तका' श्रेय राज्याधिकारियों और सेठ जमनॉलाणणजी, बोनोंकों है। 
आज्ञा है कि इस समझौतेके फल-स्वछप राज्याधिकारियों और प्रजामंडलके 
बीच सुन्दर सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा, और इन दोनोंके सहयोगके परिणाम . 
स्वरूप हुए दिशाामें श्थिसती प्रजाकी दिन-दिनः उन्नति' होगी। इसके छिए 
राज्यकों सहिष्णुताका परिजय देना होगा, और मंडछकों अपने सभी कामों. 
और वक्‍्तव्योंमें संयमसे काम' लेना होगा। हि 
हेरिजन सेवक, ए२००४ ४०]. ०. . . . मो: के गांधी 


बापुके आशीर्वाद 


तलब पननधानन 7 प्रजा ५ पडिड जलन ल तन लाल 


प्द्ण 


जयपुर 


सेठ जमनालाछजी' जमपुरमें मुसीबतोंके घने जंगलमेंसे अपना रास्ता 
निकालनेका यत्म' कर रहे हैं। एक समझौता पिछले दिनोंगें हो चुका है। 
उसमें उत्तका काफी हिस्सा था। उसमें रियासतकों भी वाहवाही' मिली थी 
और मूसीबतें भी कम हो गई थीं। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि इस बार 
उनका काम सुगम वे सरल हो जायगा। मंगर ऐस' नहीं हुआ। सेठजीके 
कहनेके अनुप्तार वहांके दीवान राजा ज्ञानताथजी एक बिलकुल गैरजिस्मेदार 
व तरककीके दुश्मन व्यक्ति हैं। जयपुरके चिरकालसे पीड़ित काश्तकारोंको 
जरा भी तसलल्‍्ली नहीं दे सके हैं। वहांकी प्रजामें उनको हटाने और एक ऐसे 
दीबानकों नियुकत' करनेके लिए आंदोलन चल रहा है जो प्रजामतकी' कदर 
कर सके। सार्वभौम सरकारका यह कर्तव्य हो जाता है कि जब वह राजाओंके 
लिए किसी दीवानकी नियुक्तित करे तो यह अवश्य देख ले कि बहू रैयतकी 
जरूर्तोंकी तरफ सहानुभूति रखतेजाला हैँ या नहीं। जब कोई दीवान जिस 
राजाकी नौकरी कश्ता है उससे भी बढ़कर स्वेच्छाचारी बन जाय, तो यह 
इस बातका सूचक हैँ कि वहु हटा दिया जाय। 
हरिजन सेवक, १९-०१०-४०) . . | “ मो. के. गांधी. 


स्वर्गीय जमनाछालणी 


सेठ जमनाकाल बजाजको छीनकर काछने हमारे बीचसे एक शक्ति-- 
शाली ग्पक्तिकों छीन लिया है। जब-जब मेंने धनवानोंके लिए यह लिखा कि 
बे लोक-कल्याणकी दृष्टिसे अपने धनके ठस्टी बन जायें, तब-तब मेरे सामने 
सदा ही इस वणिक शिरीमणिका उद्यहरण मुख्य रहा। अगर वह अपनी 
सम्पत्तिके आदर्श ट्रस्टी' नहीं बन पाये, तो इसमें दोष उनका नहीं भा।' मैंने. 
जानबूझकर उनको रोका। में नहीं चाहता था कि वे उत्साहमें आकर ऐसा 
कोई काम कर लें, जिसके. लिए बादमें शात्त' मनसे सोचने पर उन्हें पछताना 
पड़े। उनकी सादगी तो' उनकी अपनी' ही चीज-शी। अपने लिए उन्होंने 
जितते भी घर बताये, वे उसके घर नहीं रहे, धर्मशाला बस गये। सत्या- 
अ्रह्दीके नाते उनका दान सर्वोत्तम, रूहा। राजनैतिक प्रइंनोंकी चर्चामें बहू 
अपनी राय बृढ़तापूर्वक व्यक्त करते थे। उनके मिर्गव पुरता- हुआ करते 
थे। त्यागकी दृष्टिसे उनका अत्तिम' कार्य सर्वश्रेष्ठ, रहा वे किसी. ऐसे. 
सवनात्मक कासम छग जाना चाहत थे, जिदध वे अपना पूरा योगताके साथ 
अपने जीवनदग शेर भाग ताप बना | ् 
काम उन्होंने 


* मीन हर 
दर काश नतहू ४६४ 


पां. पु. ३५ 










५४ पांचवें पुत्रको- 
गई भिसाल नहीं। उनकी उदारतामें जाति, धर्म था वर्णकी संकृवितताकों 
कोई स्थान ने था। वे एक ऐसी साधनामें लगे हुए थे, जो कामकाजी आदमी के 
लिए विरल है। विचार-संगरम उनकी एक बड़ी साधना थी। वे सदा ही' 
अपनेकों तस्कर विचारोंसे बचानेकी कोशिशमें रहते थे। उनके अवसानरो 
वसुन्बराका एक रत्न कम हो गया है। उनको खोआर देशने अपना एक 
बीरसे वीर सेतरक खोया हैं। जिस कार्यके लिए उन्होंने अपना शेष जीवन' 
समधित कर . दिया था, उसे अब उनको विधवा जानकीदेवीन स्वयं करनेक 
गिरवय किय्रा है। उन्होंने अपनी समस्त निजो सम्पलिको, जो करीब ढाई 
लाखके आसपास है, कृष्णापण कर दिया हैँ। ईश्वर उन्हें अपने इस अंगीकृत 
कार्यमें सफल होनेकी शक्षित दे। 
हुश्जिन सेबक, १५-२-४२ ] “मो. क्‌. गांधी 


क्र महार 


डाक रवाना होनेके बाद फोन आया कि जमनाझालजी अचानक 
बेहोश ही गये हैं। गांधोजी तुरन्त ही उन्हें देखनेकी चल पड़े, लेकिन उनके 
वर्धा पहुंचनेसे पहेले ही खबर भिली कि जमनालालजी चले गये।' 

कल रात उन्होंने फोन पर मुझसे देर तक बातें कीं। चीनके तारणहार 
श्री चांग काई-शेकके वर्धा आने पर उन्हें कहां टिकाया जाय, बताता प्रबन्ध 
किया जाय, बर्गरा अनेक बातें मुझसे पूछीं और उन्हें अपने पास ही दिकानेकी 
'उत्कण्छा प्रकट की । फिर हँसते-हँसते बोके : “बापू मुझसे गोसेवाका काआ' लेना 
'ताहते है, मगर बहु हो कैसे ? काम तो ऐसे-ऐसे आते रहते हैं। ” मेने कहा: 
“ केकिन आपको तो संसारके एक सहाधपुरुषको अपना अतिथि भी बताना 
है, और गोसेवा भी करनी है; फिर क्या हो? ” इत पर आप बोले: 
“मरे यहां तो संसारका सबसे बढ़ा महापुरुष पहलेसे अतिथि बनकर बैठा 
। क्या वह क्राफी नहीं ? ” फिर कहने लगे: अब में गोपुरी जाता हूँ। ” 
ने कहा : “अगर वे आये, तो आपको कुछ दिनोंके लिए गोपुरों छोड़ जानकी- 
रीमें आना पड़ेगा।” बोले: “गोपुरी सी तो आज जानकीपुरी बन' गई 
है, बोंकि जानकीदेवी गोपुरीमें हो आ बसी है।” इस प्रकार उन्होंने अपने 
सदा ग्रेक्षण हास्पके. साथ रात बातें कीं। सबेरे भी वही प्रसचता, वे हीं . 
सब्कासभरी बातें, उतनी ही उत्कपष्ठाभरी पूछताछ: “बांग काई-शेकके 
आानेकी कोई ख़बर है ? / 

क्या सपनेमें भी. किसीने सोचा होगा कि इन्हीं जमनालालजीकों 
दोपहर बाद: अचानक खूनके दबावका दीया र५० और (्श्प का हो 
जायगा। . और गांधीजीके उसके सभीष पहुंचनेसे पहले ही वे हम सबको 
छोड़कर: चल .देंगे । 0 मे 0 4 "5 


5 कि 


बाएके आज्ञीर्वाद प्डछ 


कालकी गतिको कौन' जान पाया है? आज वर्धाकी सभी सार्वजनिक 
संस्थायें और उन संस्थाओंके कार्यकर्ता उनके अभावमें अनाथ हो कर बैठे 
हैं। सब बिलख रहे हैं। वे तो मरते दम तक सेवा करते और सेवाका ही 
ध्यान करते हुए चले गये। उनके समान धन्य मृत्यु बिरलोंकों ही प्राप्त होती 
है। लेकिन' उनके अभावमों अपंग बैठे हुए हम लोग क्या करें? गांधीजी 
क्या करें ? जानकीबहन क्या करें? उनके प्रेम और पोषणसे पुष्ट होने- 
वाली संस्थायें कया करें? इस समय तो आखोंके सामने अंधेरा छा रहा 
है और कलम आगे बढ़नेंसे इनकार करती है। 
हरिजन सेवक, १५-२-४२ ] - महादेव देसाई 


कड़ी परीक्षा 


बाईस वर्ष पहलेकी बात है। तीस' सालका एक नवयुवक मेरे पास 
आया और! बोला: “में आपसे कुछ भांगना चाहता हूँ। 

मेने आश्वर्यके साथ कहा : “मांगो। चीज मेरे बसकी' होगी तो 
में दूंगा। 

तवयुवकने कहा: “आप मुझे अपने देवदासकी तरह मानिये। 

मेंने कहा: “मान लिया ! लेकिन' इसमें तुमने भांगा क्या ? दर- 
असछ तो तुमने दिया और मेने कम्राया। 

यह नवयुवक' जमनालाल थे। 

बह किस तरह मेरे पुत्र बन कर रहे, सो तो हिन्दुृध्तामवालोंन कुछ- 
कुछ अपनी आँखों देखा है। जहांतिक में जानता हूँ, में कह सकता हूँ कि ऐसा 
पुत्र, आज तक शायद किसीकों नहीं मिला। 

यों तो मेरे अनेक पूत्र और पुत्रियां हैं; क्‍योंकि सब-पुन्रवत्‌- कुछ» 
न-कुछ काम करते हैं। लेकित जमनालाल तो अपनी इच्छासे पुत्र बने थे 
और उन्होंने अपना सर्वस्व दे दियां था। मेरी ऐसी एक भी प्रवृत्तिः नहीं थी. 
जिसमें उन्होंने दिलसे पूरी-पूरी सहायता न की हो। और वह सभी कीमती 
"साबित हुई, क्योंकि, उनके पास बुद्धिकी तीन्नता और व्यवहारकों चतुरता 
“बौनोंका सुन्दर सुमेल था। घन तो कुत्रेरके भण्डार-सा था। मेरे सब काम 
अच्छी तरह चलते हैं या नहीं, मेरा समय कोई नष्ट तो नहीं करता, मेरा 
स्वास्थ्य अच्छा रहुता है या नहीं, मुझे आशिक सहायता बराबर मिलती 
' हू गा नहीं, इसको. फिक्र उनको बराबर रहा करती थी। 
, छाना भी उन्‍्हींका काम था। जब ऐंहा सूत्र पृत्र में ४ ह 
जिस रोज: भरे, उसी रोज जातकोद्रेबोके साथ मे गरे पात्त जानेवाले थे। 
. बातोंका निर्णय करना था, लेकिन भावयानकों कुछ भौर ही' मंजूर 





प्डट पांचवें पुश्नको- 


रहा। ऐसे पृत्रके उठ जानेसे बाप पंगु बनता ही है। थरही हाड आज 

मेरे हैं। जो हाल मगनलालके जानेसे हुए थे, वे ही ईइवरने इस बार फिर 

भरे किये है। इसमें भी उसको कोई छिपो कृपा ही है। वह गेरी और भी 

परीक्षा करना चाहता है। करे। उत्तीर्ण होनेको शक्ति भी वही देगा। 
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| सतीका संकरप 

गत बुधवार ता. ११ फरवरीको दोपहर बाद करीब तीन बजे यकायक 
फीस प९ गांधीजीसे कहा गया कि जमनाछालजीकों खुनके दबावका दौरा 
हुआ है, और ११० व २०० डिग्री दबावके बीच ये बेहोश पड़े हैं। खूनके 
.दौरेकी उतारतेकें छिए जो दबा गांधीजी लिया करते हैं, बहु डॉब्टरॉने 
तुरझुत ही मंगाई थी और उसके लिए एक मोटर भी रवाना की थी. मोटरलखे 
आते ही गांधीजी दवाके साथ उस पर सवार होकर वर्धा रवाना हुए। पैठ 
घरन॑श्शमद्ासजी बिड़ला भी, जो कार्यवश उन. दिनों यहीं थे, उसके साथ 
"गये। मोहरमें बैठते-बेठते गांधीजीके मुंहभे अचानक यह. उद्गार तिकला: 
“अगर वे जिन्दा न मिले, तो बड़ा ही दुर्देव होगा.। ”. परत्तु, उनके सहुर्ण 
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आशावादने यहाँ भी उनका साथ न' छोडा। उन्होंने इसी सिलसिलेमें फौरन 
कहा: / मगर मूमकिन है कि हम उन्हें वहाँ हमेशाकी तरह हँसते-लेऊते ही 
देखें । ” लेकिन जमनाछालूजी तो उनके वर्धा पहुँचनेसे पहले ही गोलोकवासी 
बन चुके थे। जिसने सुना, वही स्तब्ध रह गया। किसीको विश्वास ही न' होता 
था, क्योंकि न' तो उनकी उम्र ही अभी इस लायक थी और न तब्दुरुस्ती ही 
इतनी खराब थी, कि वे अचानक चले जाते ! उस दिन दोपहरकों बारह बजे 
तो वे फोन' पर हमसे बातें कर रहे थे। बही हँसी, वही मीठा मजाक। सेवाकी 
अभी उन्हें बड़ी बड़ी उमंगें थीं। पिछले दिनीं जब नागपुर जेलमें हुम सब साथ थे 
ये अकसर बातचीतके दी रानमें मुझसे कहा करते थे : ऐस] कोई काम या प्रवृत्ति 
मुझे चाहिये, जिसमें में सारी शक्ति और समय छगाकर देशकी' सेवा कर 
सकूं। ” इसी दरमियान एकाएक तवीयत खराब हो जानेकी वजहसे' वे 
अपनी भिय्रादके कोई पौच-छ: हफ्ते पहले ही जेलसे रिहा कर दिये गये । रिहा 
होते ही वे एक सत्याग्रही सिपाहीके वाते सीधे गांधीजीके सामते हाजिर 
हए। हुक्म मिला कि जब तक सजाकी मुद्दत पूरी! न हो, दुबारा सत्याग्रह 
करना भमुनासिब न होगा। यह वक्‍त तल्दुरुस्तीकों संभालभेमें ही खर्च होना 
चाहिये। अतएव स्वास्थ्य-सुधारके लिचारसे वे करीब एक महीने शिमला 
रह आये, और जिस दिन उत्तकी नौ महीनेकी सजाकी मुद्ठत' पूरी होती थी, 
टीक छसी दिन वापस गांधीजीके पास आ पहुँचे। बहुत' क्षोत्र-विचारके बाद 
गांधीजीने तय किया कि उनके दारीरकी जर्जरित अवस्थाको देखते हुए उन्हें 
फिरसे जेल जानेकी इजाजत तो मे न दे सकेंगे । चूनोचे उन्होंने जमगालालूजीकों 
गोगेवाका काआ उठा लेनेकी सलाहु दी। और जमनाछालजी किसी कामको 
जाने दिलसे तो कभी करते: ही न. थे।. जिस चीजकों हाथमें छेते थे, उश्चके 
पीछे अपना सर्वस्व' छूगा देते थे। वे तुरूच ही गोरोशके भेखभारी गन' भेये.) 
प्रा और नाछृबाडीके दरमियान उन्होंने अपन सषयोंसि बहती जझूछी जमीन 
खरीद ली और उस पर अपने छिए बास-फूसकी एक कुटिया बनाकर उस्सीमें 
रहने छगे। फिर क्‍या. था? जमनाछाछूजी थें और. उनकी' गोसेवा थी। 
रात-दिन' उसीकी लगन - उसीकी धुन |! सचमुच गोसेवाकों उन्होंने अपने.. 
लिए “मोक्षका साधन ' ही मान लिया था। ऐसा मालूम होता था माती . 
 बह्षिष्यकी भत्दिनीके इस वरदामकों उन्होंने अपने जीबनका सुत्र' बंना लिया 
हो: “न केवलानी पयसः प्रसूतिमवे हि मास कामदूर्थां प्रेसग्ाम्‌ । “६ अर्थात्‌ 
यह न सोचो कि में केवल दूध-ही दे सकती. हूँ । में काममेनू हूँ, भस्म हो 
' जाओ तो जो चाहूँ दे सकती हैँ। ) | 
इसलिए. जब उतके अग्विदाहका प्रश्न पठा; तो गांधीजीने उसके छिए . 
दे की। वहीं उनकी अर्थी पहुँतचाई गई। वर्चाकी 
देखती थी। धामके वक्‍स . 








प्प्ड पांचवें पुन्रको-- 
उसकी शव-यात्राके साथ साथ शहर गोपुरीमं उमड़ आया। वहीं गांधीजी 
भी जमनालालजीकी अस्सी वर्षकी वयोव॑द्ध माता, पत्नी जानकीदेवी और अन्य 
कुटुम्बीजनोंके साथ आये। अतिशय स्नेह और आदरके साथ उन्होंने जमना- 
लालजीकी घूनी कुटियाके कोने-कोनेकी यात्रा ' की । 

शांधीजीके लिए यह कोई साधारण अवसर ने था। जमनालालजीके 
कुटुम्बियोंके लिए तो यह अग्निपरीक्षाका समय था ही, किन्तु स्वयं गांघीजीके 
लिए भी यह एक कड़ी कसौटीका समय था। गांधीजीका अपना यह जीवस- 
सिद्धान्त है कि आदमी खुद जो कहता या करता है, उससे उश्चकी इतनी जौच' 
नहीं होती, जितनी' उसके कहने या करतेसे उसके अपने मनिकटके साथियों 
और कुटुम्बियोंके आचरण पर पड़नेवाले प्रभावसे होती है। इसलिए जमना- 
लारूजीके स्वर्गवासके बाद, ईव्वरके भेजे हुए इस' वज्धपातका जवाब उनके 
कुट्ग्बीजन किस तरह देते हैं, इसीमें उन्होंने उनकी और अपनी परीक्षा 
समझी। एक ओर अन्‍्होंने जमनालालजीकी माताकों दिलासा दे-देकर 
शान्त' किया, दूसरी ओर जावकीदेवीजीको, जो “सती होनेके विचारसे 
चिता पर बैठनेकों तैयार थीं, सती का सच्चा अर्थ समझाया और उनसे 
चिताग्निकी साक्षीमें पतिके अपूर्ण कार्यकों पुरा करनेके लिए अपना सर्वस्व 
दे देते और शेष जीवन यज्ञबुद्धिसे बितानेका संकल्प करवाया। श्री विनोबा 
तो वहाँ थे ही। कुष्ठरोगशे पीड़ित श्री परचुरे शास्त्री भी अपनी रोगशब्या 
छोड़कर सेवाग्रामसे पैदल गोपूरी आये थे और वहाँ मौजूद थे। श्री विनोबाके 
और शास्त्रीजीके मंत्रोच्चारकी ध्वनिसे सारी गोपुरी गूंज उठी। श्रीमती 
अम्तुल सलामने फातेहा ' पढ़ा, कुरानकी कुछ आयतें पढ़ीं। इतसेंगें 
काफी अंधेरा हो गया। चिता धू-धू जरू रही थी। थोड़े ही. समयगें 
जमनालालजीका भौतिक शरीर जलकर भस्म स्वरूप बन गया, किन्तु 
चिताम्निकी लाऊ-तीछी लऊूपटोंके उस प्रकादमें जब सब लोग विंसर्णित 
होकर अपने-अपने घर छौटे तो बजाय शोक या शदनके सबके चेहरों पर 
सतीके पुण्य संकल्पकी' झलक ही' नजर आईं। ऐसा प्रतीत होता था मानों 
सब अपने किसी महानुभाव साथीकों किसी लम्बी पुण्य-मात्राके किए 
बिदा करके उसके पदचिन्हों पर चकनेका निश्चय लिये छौट रहें हों। 
५ क - मैः हि है 

उस दिन सेवाग्राम छौठते पर शासकी प्रार्थनके बाद गॉंधीजीने 
आश्रमवाप्रियोंके साभने सारी घंदनाका वर्णन करते हुए अपने हंदयके जो 
उद्गार प्रकट किये, श्री महादेवभाईके शब्दोंमें उतका सार इस अकार है 

सवाकृू गह था कि अग्निदाह कहाँ किया जाय - सेवाग्रांमके पास 

टीले पर, सार्वजनिक स्मशान“भूमिम या गोपुरी्सें। आखिर यहु तथ हुआ 
कि जिस गोपुरीकी उन्होंने अपना घर बनाया था, जहाँ अपन जीवनके- अन्तिक 


बापुके आशीर्वाद प्ष्ष्‌ 
कार्यके लिए अपन सर्वार्पण करके उन्होंने फकीरीकों. अपतानेका निश्चय 
किया था, अग्तिदाह भी चहीं किया जाय। में इस बारेमें तटस्था था, लेंकिन 
मुझे यह निर्णय अच्छा छूगा। 

४ उनके क्षकके साथ हजारों लोग' गोपुरी तक आयें। अग्निदाहके 
बाद विनोबाने अपने मधुर कण्ठसे सारेका सारा ईशोपनिषद्‌ सुनाया। फिर 
मैन उनसे  गीताई का बारहवों अध्याय सुनानेकों कहा, ताकि वहाँ उपस्थित 
सब लोग उसे समझ सकें। बारहवोँ अध्याय मेंने इसलिए सुझावा था कि 
वह छोटा है, किन्तु उन्हें तो अठारहों अध्याय जबानी यादव हैं, इसलिए उन्होंने 
नवों। सुनाथा। मगर उतनेसे मुझे तृप्ति नहीं हुईं। मेने कहा: कोई अभंग' 
सुनाओ। इस पर उन्होंने तुकारामका एक अभंग भी सुनाया। अन्तमें मेने 
कहा : अब “वेष्णव जन' तो तेने कहिये ” भी सुना दो। उत्होंने वह भी 
सुवाया। श्री परचुरे शास्त्री वहाँ पहले ही पहुँच चुक्रे थे। उन्होंते वेद-मंत्र 
पढ़े और मेरे कहने पर लोगोंको उतर मंत्रोंका अर्थ थो सुनापा। मंत्र बड़े अर्थ- 
गंभीर और सामरिक थे। थोड़ेमें उत्तकां सार यह था; जो ज्योति जमभा- 
 छालजीम सीमित थी, वह अब सोमारहितः विश्व ज्योतिर्में समा गई हैं, 
सानी हम सबमें आ मिलो है। शरोर तो मिद्डोका था, मिद॒टीमें मिल गया । 
परन्तु! उसमें जो शाश्वत था, मगर एक सीमारयें बंधा' हुआ था, वहू अब हम 
सबका हो गया है। जब तक जीवित थे, जमनालालजी कुछ ही छोगोंके थे; 
किन्तु अब वे सारे विश्वके बन गये हैं। उनके दरीरका अन्त हुआ है, किन्तु 
उनके ब्रत, उनको प्रतिज्ञाएँ, उनको गोसेवा, उनको खादी-सेव्ा, संत्य॑ और 
अहिसाकी उनकी' छूगन', थे सब तो अब हममें आकर भिक गई हें-हमारो 
विरासत बन गई हैं। उन्होंने इन सब ब्रतोंको सिद्ध करतेके लिए जो जो 
कुछ भी किया, सो सब तो अब हमारा है हो, लेकिन जितना कुछ वहू अधूरा 
छोड़ गये हैं, उसे पूरा करनेका जिम्मा भी हमारा है।. अपनो मृत्यु द्वारा वे 
आज हमें यही सिखा गये हैं। 

इससे ज्यादा सच्चा संदेश और-क्यां हो' सकता है? यह में कसे 
कहूँ कि मुझे उतके जानेका दुःख नहीं. हुआ ? दुःख होना तो स्वाभाविक: 
था, क्योकि मेरे लिए तो वही मेरी कामबनू थे। . आफत्र-मुसीबत हो तो 
बुक्ाओं जमनाहछालजोकों ; कुछ काम करना हो, कोई जरूरत आए पड़ो' 
- हो, वो बुकाओं जमनाकारूजोको; और जमनालाल भी एसे कि बुलावा गया. 
नहीं, और वे आये नहीं। ऐसे जनवालाठका दुःख फैसे न हो ? लेकिन 
जंब उनके किये का्मोंको याद करता हूँ और हमारे लिए जो सन्देश वे 

डृ' गये हैँ, उंस्तका विचार करता हूँ, तो अपना दुःख भूछ जाता हूं। .. 
“आज हमें विचार तो यह करना है कि हम उनकी जंभीत पर बेठे हैं। 
शेंबाग्रॉयके लिए उनके मनमें कितना अनुराग थां। सो में जानता हूँ। गेही 


पद पाँखनें पुत्रको-- 


एक-एक कौड़ी उन्हींकी खर्च होती है। उन्हें इस बातकी चिन्ता रहती थी 
कि यहाँ खर्च होनेवाली एक एक पाईका ठीक-टीक हिसाब रहता है या नहीं 
क्योंकि वे खुद अपनी कौड़ी-कौड़ीका हिसाव रखते थे। वे हमेशा इस बातका 
' आग्रह रखते थे कि सेवाग्रामका कोई आदमी बाहर जाय, तो उसका बर्ताव 
और उसकी रहन-सहन' सेवाग्रामकों शोभित' करनेबाली होनी चाहिये। 

#/ उत्तका अपना जीवन भी कैसा अनोखा था ? एक दिन आकर कहने 
लगे: “मानता हैँ कि आपका मुझ पर बड़ा प्रेम है, छेकिन' मुझे तो देवदासकी 
तरह आपका' पुत्र बनता है। पहाड़ी डीलडौलवाले जमनालाछुजीको में 
अपना पुत्र कैसे बनाता ? परन्तु आखिर उनके प्रेम और आग्रहके सामने 
मुझे झुकना ही पड़ा। मैंने कहा: अच्छी बात' है।' लोग बेठेकों गोद लेते' 
लेकिन यहाँ तो बेटेने बापकों गोद लिया ! और गोद भी किस तरह 
लिया ? बोले: “बसा, अब' तो मुझे अपना अन्‍्तर्वाहिय सब संदाके लिए 
आपके चरणोंमें चढ़ा देना है। मेरे मनमें मलिन' विचार तो आते ही रहते 
है, छेकिन अब में उन' सबको आपके सामने उगल दिया करूँगा, ताकि मेरी 
शुद्धि हो और मझे शांति मिके।” अपने इस संकल्पका उन्होंने मरते दम 
सक पाछूत' फिया। वे रायबहादूर थे। लेकिन मेरे साथ उनका सम्बस्ध 

यबहादुरीसे पहले ही काथम हो चुका था। मैने उन्हें रायवहादुरी लेने दी, 
क्योंकि उध दिनों में सोचता था कि उसका भी कुछ सदुपयोग हो सकेगा। 
जब उसे छोड़नतेकी बात थाई, तो उन्हें उसका त्याग करनेगें एक क्षणकी भी 
बेर मा लगी। उतकी निर्भया तो असाधारण ही थीं। जबरे प्रृत्न बने 
तबसे वे अपनी समस्त' प्रवृत्तियोंकी चर्चा मुझसे करने छगे थे। अन्तमें जब 
उन्होंने गोसेवा्के छिए फक्रीर' वनभेका निश्चय किया, तो वह भी मेरे साथ 
पूरी तरह सलाह-मशविरा करके ही किया। वे जिस कामको हाथमें लेते 
थे, एसमें जी-जानसे जुट जाते थे। यही उनका स्वभाव था। जब शंपया 
कमाने लगे तो ढेरों रुपया कमाया; लेकिन जहा तक मुझे मालूम हैँ, 
दाबेके साथ कह सकता हूँ कि अनीतिसे उन्होंने एक पाई भी कभी ने कमाई। 
और जो. कुछ कमाया, शो सब उन्होंने जनता-जनादनके हितमें ही खर्चे किया । 

: / ज्ञानकीदेवीके दूःखकी तो' हम सब कल्पना कर सकते हैँ। वे तो 
पागल ही हो गई थीं। कहती थीं: “बस, मुझे तो इनके साथ सत्ती होना 
है। इसके बिता में जी ही नहीं सकती।” मेने कहा: यह न समझो कि 
इस तरह सती होनेसे लोग तुम्हारी पूजा करेंगे।- इससे तो उलटे निन्‍्दा 
गैगी । हूँ, मगर कर सको, तो योगागिनिं पैदा कंदों और उसमें भस्म होकर 
' सती हो जाओ। न मैं तुम्हें रोकूंगा और न॑ दूसरा ही कोई तुम्हें रोक सकेगा। 
“ छेक्रित बहु-तो सम्भव नहीं। इसलिए में तुमसे कहता हूँ कि अब तो उसके' 
« पीछे जोगिन बनकर ही तुम्हें सच्ची. सती बतता होगा ! ” घनध्मामदासजी' 
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पास ही थे। उन्होंने कहा: हमारे यहाँ तो ऐसे मौकों पर कोई शुभ संकल्प 
करनेका रिवाज है। जानकीदेवीसे ऐसा कोई संकल्प कराइये। ” जानकी- 
बाईने खुद ही कहा: मेरा संकल्प तो यही है कि वे मेरे लिए जो कुछ छोड़ 
' गये हैं, सो सब में उनके कामके लिए अपंण करती हूँ। उन्होंने मुझे अपना 
हिसाब भी बताया : दो-ढाई लाखकी रकाभ थी। यह सब उन्होंने गोसेवाके 
लिए अर्पण' कर दी। इसके बाद जब वह चितारिनिके प्रकाशमें खड़ी थीं, 
मेने एक और बात भी उनसे कही। मेने कहाँ: ' सिर्फ इससे काम न' चलेगा । 
अपना सारा धन कृंष्णार्पण करके तुम भिखारिन' बन गईं हो। अब लड़के 
तुम्हें खिलायेंगे तो तुम खाओगी, और नहीं खिलायेंगे तो मेरे पास भा 
जाओगी और मेरे भिक्षाज्षमें शरीक हो जाओगी। लेकिन इसके साथ ही 
अब तुम्हें इस' चिताकी' साक्षीमें अपने आपको भी इसी कामके लिए 
समपित कर देना है। अब तुम्हें अपने लिए नहीं, बल्कि जमनाछाल्जीके 
इस गोसेबा-क्ार्थके लिए ही जीना है। अब व तो लड़कॉका घर 
तुम्हारे लिए है, त लड़कियोंका। तुम्हें या तो गोपुरीमें रहना है, 
या मेरे पास सेवाग्राममें। तीसरी जगह तुम्हारे छिए नहीं। और चूंकि 
तुम अपना सर्वस्व. इस कार्यके लिए. दे रही हो, इसलिए अब शोक 
करनेका भी कोई अधिकार तुम्हें नहीं रह जाता।' जानकीदेवीने इसे भी 
स्त्ीकार किया और स्वयं जमनाछालजीकी गोपुरी्ें गड़ जानेका. निश्चय 
कर लिया। इस तरह वे सच्चे अर्थमें सती बनीं। यह सब शुद्ध वैराग्यसे 
हुआ है, था. स्मशान' वैराग्य ही है, सो तो समय ही वतायेगा। चहू. 
खुद पूछती थीं: क्या ईश्वर मुझे यह सब करनेकी शक्ति देगा? * 
विनोबा वहीं थे। उन्होंने कहा.: जहाँ शुभेच्छा होती है, बहूँ। ईएवर उसको 
पूर्ण करनेंकी शक्ति भी देता ही इस' परे मुझें महारानी विक्टों 
शिय्राकी माद हो आईं। राजगादी पर बैठते समय उनकी उंग्र सिर्फ 
१९ बरसकी थी) जब उनका प्रधानमंत्री राबीके रूपनें उत्तकी सकाभ 
करने आया, तो बहू अपने सिंहासनसे नीचे उतर आई और बूढ़े प्रधानके 
आगे सिर झुकाकर खड़ी हो गई। जब उनके राज्याभिषेककी घोषणा की 

, ती उन्होंने ईव्वरते प्रार्थन को और प्रतिज्ञा ली: 7 छगी 96 8००वं 
>अर्थात्‌ में भली' बनूंगी। बस, यह उत्तका एक शुद्ध संक्रतप थो, 
जो उतके भंत्रियोंकी सहायतासे चमक उठा ! “हिन्दुस्तानकी वह संमझाजझी 
' धीं। यह में' नहीं कहता कि उनके राज्यमें हमें कोई. तकछीफ ही . 
नहीं हुई। फिर भी इतिहास इसे बातका साक्षी है कि वह अपने उसे 
शुभ संकल्पके अनुसार अपनी प्रजांकी' सेवा .करनां चाहती थीं। जो काम. 
उन्होंने किया, वही जानकीदेवी, भी कर सकती .हैं। वे गोसेवाका साथ . 
« कोम अपने हाथमें केकर उसे: पूरी तरह. सफक- बना: सकती: है। 





फ्प्ट पांचवें पुत्रको- 


में फिर कहता हूँ कि हमें हमेशा यह याव रखना होगा कि 
हुम जमनालालजीकी भूमि पर बेठे हैं। हमें उनके नामको सुशोभित 
करना है। ऐसा कोई काम हमारे हाथों न हो, जिससे उनकी कीतिमें 
बढ़ा छूगे। उनकी शुद्ध कमाईकों हमें खूब सोच-विचारकर खर्च करना 
चाहिये, और एक-एक पाईका हिसाब रख कर हमेशा अपव्ययसे बचना 


| | 


चाहिये। उनका संग्रम हमारे लिए भारग-दर्शक हो! 
किन्तु गांधीजीको इससे भी संतोष नहीं हुआ। उस रात वे एक 
मिनट भी नहीं सो पाये। मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले कभी 
किसी प्रियजनकी मृत्यु पर उन्होंने इस तरह सारी रात आँखोंमें काटी' 
हो। दूसरे दिन' उन्होंने जमनालालजीके सारे परिवारकों इकट्ठा किया, 
और जिससे उन्हें जो आशा थी, सो उसे बता दी। जमनालालजीके 
सबसे बड़े पुत्र लि. कमऊनथनसे उन्होंने कहा: “हिन्दू धर्ममें सबसे 
बड़ा पुत्र दूसरे पुत्रोंकी तरह अपने पिताकी सम्पत्तिका वारिस तो होता 
ही है, मगर साथ ही बह कुलधर्मकका और अपने पिताकी नीति और 
सिद्धान्तोंका संरक्षक भी बनता है। इसलिए में तुमसे कहता हूँ कि 
तुम व्यापारमें छगे हो, तो छूमें रहो; धन कमाना हो, कमाओ 
केकिन' तुम्हारी सारी कमाई जमताछालजीकी तरह धर्मकी कभाई 
होनी खाहिये। साथ ही, यह भी याद रखो कि, जमनालाकजीकी 
तरह तुम्हें भी लोकहितके लिए अपनी सम्पत्तिका संरक्षक बनकर 
रहना है। तुम अपनी .कमाईका रुपया अपने लिए वेहीं, छोकसेवाके 
लिए खर्च करोगे, तभी तुम्हारा ट्ृस्टीपन सार्थक हो सकेगा।” इराके 
बाद छोट भाई चि. रामकृष्णको समझाते हुए कहा: “तुमसे तो में 
यह आशा करता हूँ कि तुम अपना सारा जीवन सेवाके लिए और 
जमनाछालूजी द्वारा छोड़े हुए अधूरे कार्मोको पूरा करनेके लिए समपित' 
कर दोगे। लेकिन में तुम्हें इसके लिए मजबूर, करना नहीं चाहता। 
तुम्हारी हिम्मत हो, तो संकल्प करो। याद रखो कि जो शुभ संकत्प 
हुम करते हैं, उन्हें. मिथाहतेकी शवित भी ईइबर हमें दे ही देता है। 
और भान को कि. हम सफल नहीं हो पाये, तो भी कोई नुफतान' 
नहीं। गीताकी भाषामें 'योगम्रष्ट ' की गति भी शुभ ही होती ह।” 
फिर उन्‍होंने जमनाऊालजीके भतीजें श्री राधाकृष्णजीसे कहा : “ जानकीदेवीके 
ब्रतकों तो तुम जानते ही हो। में मानता हूँ कि अगर उन्हें एक योग्य 
सचिव भिल्ल जाय, जेसा महारानी घिवटोरियाकों भेलबोर्न मिक्त गया 
था; तो वहू अवश्य ही गोसेवा-संघकी सभानेत्रीके पदकों सुंशोभित' कर 
केंगी। वह गोमाताकी पुत्री" हैं, अतएबं: वह अपनी मा? की 
अच्छी सेवा कर सकेंगी। .आजकी' इस गिशे हुई तन्दूरस्तीमों ने 
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पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। किन्तु में जानता हूँ कि ' त्याग 
मूति के संकल्पका बल उसकी देहकों वजवत्‌ बना दिय्रा करता है। 
तुम याद रखो कि और सब काम बेँट जाने पर जो बाकी रह जायगा, 
उस सबकी जिभ्मेदारी तुम्हारे कन्धों रहेगी।” अन्तमें जमनालालजीकी' 
पुत्रियोंसे बात करते हुए उन्होंने कहा : “ अभी जो बातें मेंने चि. कमलनयतत 
और रामकृष्ण वगरासे कही हैं, वे सब तो तुपने सुनी ही हैं। याद 
रखो कि तुम्हें भी वही सब करना हू। तुमसे भी में तुम्हारी शक्तिके 
अनुसार त्यागकी आशा रखूंगा। यह कभी न' भूलों कि जमतालालजीकी 
जितनी कमाई थी, सो सभी असलमें कृष्णापण थी। अगर उसका कुछ 
हिस्सा तुम्हें मिला है, तो वह भी दस्टीशिपको झर्तके साथ ही मिला 
समझो ! वह तुम्हारे भोग-विक्लासके लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि 
जमनालालजीकी' तरह तुम भी उसकी टुस्टो बन कर रहो। 

हश्जित सेवक, २२-२-४२ | ह - पारेलाल 


जमनालालमी ओर स्त्री-समाज 


गांधीजीने स्व. जमनालालूजीके जीवनकी चर्चा करते हुए महिला- 
आश्रमक्ी बहनोंके सामने नीचे लिखा प्रवंचन' किया:- 


४ सहिला-आश्रमकी बहनें तो जमनालालजीकी खास तौर पर 
ऋणी हें। वे इस ऋणको किस तरह चुकायेंगी? सिर्फ़ रोने-धोनेसे 
तो यह ऋण नहीं चुकेगा। सेवा ही उनका उत्तम स्मारक है। आत्मा 
तो अमर है। शरीर ही नाशवान है लेकिन जमनालालजीकी तरह 
'हुर आदमी छोगोंके: दिलमें अमरता नहीं पाता। 

द मः मैप प्र मै ;$ मु 

“ जमनालालजीने स्त्री-कार्यकर्ता तैयार करनेके विधारसे महिला- 
सेवा-मण्डलकी स्थापना की थी। आप और कुछ थे करें, तो कमसे कभ 
उनके सेवाभावकों तो अवश्य ही त्तन-मनसे अपना लें, और जबं जीबनके 
विशाल क्षेत्रमें प्रवेश करें, तो उसे अपने कबंचके रूपमें धारण करनऊें। 
आपमें जो कुंवारी हैं, उनमेंसे अधिकेतर तो ब्याह करके घर-गृहस्थी' 
संभालेंगी.। यह' स्वाभाविक है। जमनाछाऊुजी तो जीड़े जुड़ानेका काम 
जी. बड़ी निपुणताके साथ करते थे, इंसलिए में तो उन्हें मजाकमें 

शाबीलाल ' ही कहा करता थां। मेरी तरह उनकी भी यह प्रबल 
इच्छा थी कि कुंबारी' बहनें अपनी अभागिन बहुनोंकी' सेवाके लिए 

छात्पूर्वक, अविवाहित रहें। लेकिन' ऐसी स्त्रियां तो इची-गिनी ही' 
हो सकती. है। ह 


"का नाक, 3 कक आय 


५६० पाचियें पुत्रकी-- 

/ जमसालालजी एक बेजोड़ आदमी थे। वे सेवाके छिए ही पैदा 
हुए थे, और उत्तकी सेवाका जन्म सी संकुचित क्षेत्रमें रहनेके लिए 
नहीं हुआ था। कोई काम वे आधे दिलसे न करते थे। उनकी लगन 
आइचर्यजनक थी। जि गायका दूध वे पीते थे, उसकी सारी सार- 
संभाल वे खुद करने छगे थे। उनकी तन्मयता कुछ ऐसी ही थी। थे 
चाहते थे कि काम करते-करते मरें। ईश्वरने उन्हें बेसी ही मृत्यु दी। 
उनकी हर चीजका हर आदमी अनुसरण नहीं कर सकता, लेकिन 
जिन' जमनालालणीने आप लोगोंके छिए इतना किया है, उनके लिए 
आपके दिलमें सचमुच ही प्रेम और आदर हो, तो आपकी उनके 
जीवनसे कमसे कम एक पाठ तो सीखना ही चाहिये। स्वीत्वका जो' 
ऊंचा आदर्श उन्होंने आपके सामने रखा है, उसे सिद्ध करनेका भाप 
सब प्रथत्न कीजिये और उसके लिए अपना जीवम' रामपित कर दीजिये। 
हुरिजन सेबक, ८-३-४२) -“ अमृत बुंबर 


जमनालालजीका सच्चा स्पारक 
(१). 


सत्यशोधककी तो हर बातमें अपना रास्ता दुनियासे स्यारा 
ही मिकाकमा पड़ता है। और, जमनालारूजीने तो गांबीजीसे शत्य- 
शोधक बनन।! ही सीखा था। गांधीजीने सत्पकी, ही तलाशमें अपने 
प्रिधारका त्याग किया, और सारी दुनियाकों अपना परिवार भावा। 
जमनाकाऊ॒जीने जगतकी सेबाकी अपणा जीव॑न-कार्य बनाया। यही बह 
अमर गांठ थी, जो दोनोंकों एक-दूसरेसे जोड़े रही। इसलिए गांधीजीने' 
बड़ी खबीके साथ जमनाछारूजीकी मृत्युके शोककों एक नंगा ही झूप 
दे दिया। 

जमसालारूजी अकेले एक- व्यबित ही नहीं थे, वे सच्चे अर्थमे 
देशकी एक संस्था थे। उनके आकृस्मिक स्वर्गवासके बाद गांधीर्ज 
"तंग किया कि उनकी तभाम सार्वजनिक प्रवत्तियोंकों पहकेकी तरह 
अखण्ड रूपसे चरकाते रहना ही उनका सच्चा स्मारक हो सकता है। 
इस हेतुकी सर्फल बनानेके लिए उन्होंने जमनाह्ाकजीके करीब दो 
सौ ऐसे मिन्नोंको, जिन्हें. उत्तके जीवन-कार्यसे सहामुभूति' थी, अपनी' 
सहीसे 'मिभंत्रेण भेजकर -सझाह-सशविरेके छिए वर्षा घलाया। जमना- 
छालजीके रफ्दूभाषाअचारके सिद्धांतकों ध्यानमें रखकर निर्मंत्रण-पत्र. 
हिन्दी और उर्दू दोनों कछिपियोंमें छापा गया था। वर्धाके नवभारत 
. विद्यालयमें २० और २२ फरवरीको दोपहर बाद इस. भिमित आये 


बापुके आज्लोषाद ५६९ 


हुए भाई-बहनोंकी दो सभायें हुई। इस अवसर पर गांवीजीने जो 
भाषण किया, वह अपनी मिंसार आप ही है। उनके मुंहसे ऐसे वचन, 
इस प्रकारके अवसर पर शायद पहले कभी सुननेमें वहीं आये। रुपये- 
पैसे द्वारा ईट-पत्थरका स्मारक बनानेकी बातकों छोड़कर जमना- 
छालजीकी मृत्युकों आत्मोन्नतिका और उनके जीवन-कार्योकों भागे 
बढ़ानेका एक साधन बना लेनेकी सलाह देते हुए उन्होंने वहाँ एकत्र 
मित्र-मण्डलीसे कहा :- 
बोझ बंटाइये 


आजका-सा अवसर मेरे जीवनमें इससे पहले कभी नहीं आया 
था, और जहां तक में स्षोच पाता हूँ, आगे भी कभी पहीं आयेगा। 
आप देखते हैँ कि जो कार्रवाई आज हम यहां करने जा रहे हैं, उसके 
लिए कोई सभापति नहीं चुना गया है। में तो सभापति हूँ ही नहीं। 
क्यों नहीं हूँ, यो आप खुद ही थोड़े समयमें समझ जाइयग्रेगा। 

“कहा जा सकता हे कि भेरे साथ जमनालालजीका सम्बन्ध 
करीब-करीब तभीसे शुरू हुआ, जबसे मेने हिन्दुस्तावके सार्वजनिक 
जीवनमें प्रवेश किया। उन्होंने मेरे सभी कामोंको पूरी तरह अपना 
लिया था। यहां तक कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। ज्योंही 
भें किसी नथे कामको शुरू करता, वे उम्तका बोझ खुद उठा छेते थे। 
इस तरहू मुझे निर्चिन्त कर देना, मात्ों उनका जीवनसकार्य ही बस 
गया था। यों, हमारा काम सजेमें चछ रहा था। लेकिन अब तो वे 
खुद ही चले गये हैं और उनके सब कार्मोको चलानेका भार मेरे 

कन्धों पर आ' पड़ा है। इसलिए मैंने सोचा कि में! उनके सब मिन्रोंको 

जो उनके अनेकानेक सेवा-कार्योमें सहायक होते रहते थे, यहां बुलाऊं 
और उनसे निवेदन करू कि थे इस असहय बोझकों उठाने अपनी! 
ताकत'भरः मेरी मदद करके इसे हलका करें। आज. में आपके सामने 
के भिक्षुककी हँसियतसे यहां खड़ा हूं। फिर इस सभाको सभापति 
कीसे बचे सकता हूँ! 


शिक्षा कौन देगा 
ह ४/अपना भिक्षा-पात्र लेकर में आपके सामते खड़ा तो हूं, लेकिन 
में! धन-दोलतकी, भीख नहीं. चाहता। वैसी भीख भी मेंगे . अपने 
जीवचमें खूब मांगी है । ग़रीबकी कौड़ी .और अमीरके करोड़ोंको मुझे 
जरूरत रही है। लेकिंन जाज जो. काम मुझे करता हैं, उसेगे रुपये- ' 
पैसेकी. कम ही जरूरत. है। अगर. में ज्ञाहता -तो आजके दिंत- 
_ जअमनाछालजीके' सब धमिक .मिंन्नोंकी यहाँ इकट्झा करके उत्त पर. दबाव 


पाँ, पु.-३६ 


५६२ पांचवें पृत्रकों-- 


डाल सकता था, उनकी खुशामद कर शाकता था, और उनकी भावना 
ओंको द्रवित करके थेलियोंके मुंह खुलबा सकता था। यह घन्षा 
भी मैंते अपने जीवनमें जी भरकर किय्रा हैं, और बह मुझे अच्छी 
तरह शाता भी है। लेकिन अगर बही सब आज में यहां करने बैठता, 
तो उस शथ्यक्तिके थामको बड़ा घब्बा छगता, जो मुझे अपना राव॑ँसव 
देकाः चल बसा है, जो मेरे पास आया तो मेरी परीक्षा लेने 
था, भगर पूत्र बनकर बेठ गया, और मेरा सारा बोझ उठाता रहा। 
मुझे जो भिक्षा आज आपसे भांगनी हैं, वह तो यह है कि जमना- 
लालजीके उठ जानेसे जो बोझ बढ़ गया हैं उसको उठानेंमें कौन-कौन 
मेरी भदद करेंगे। अकेले एक आदमीकी मददसे नहीं चफेगा; मदद 
तो सबको मिझकर देनी होगी और काम बट छेता होगा। 

॥ अब तक क्या हो सका हूँ ? 

४ हृदय शम्बन्धर्मं आगे कुछ कहनेसे पहले में आपको यह बता दूं 
कि अभी तक मेंगे क्या किया है। ११ फरवरीकों जब में जमनालालजीके 
हार पर पहुँचा, तो उनका देहान्त हो चुका था। मेरे पास वर्धासे 
पंदेशा तो झ्िर्फ यही आशा था कि खूनसका दौरा कमर करनेकी दवा 
भेजें। भें दवा भेजकर अपने दिलकी तसत्ली कर सकता था। लेकिन 
उस दित मेने भहसूस, किया कि नहीं, मुझे खूद ही जाना चाहिए। 
अब वहां पहुंचा, तो मामला कुछ और ही पाया। में उस' अवसर पर 
भी निर्देश बने भया। जानकीदेबी तो पतिके शवके साथ सती होनेकी 
ही बात करती थीं। मेने कहा: सचमृच सती होगा है, तो जीती- . 
जागती सती बस जाओ। धनका जितना त्याग कर सको, कर दो। 
पहु तो उनके लिए एक मामूली बात थी। आखिर घनसे वहू कितना 
पुख और आराम भोग सकती थीं? लेकिन दूसरी चीज उतनी आसान 
वहीं थी। सम्भव है, वह अब भी उतनी आसान न हो। मैने कंहा, 
हु अपने पत्तिका स्थान छे लें। उन्हें संकोच हुआ, फिर भी मैंने उनसे 
अतिज्ञा करा ही ली। इतना कठोर में बना गया। 

इस तरहु. जानकीदेवीने तो त्यागकी. दीक्षा ली, छैकिन फिर 
वैने सोचा कि उनके लड़कों, लड़कियों और दामाद वगैराकों भी ऐसा 
ही त्याग' करना चाहिये। में उनके साथ भी कठोर हो गया। मेंने . 
वनसे * कहा : बेशक, आप जमनालालजीकी तरह व्यापार कीजिये; 
ऊेकिने' उसमें उनकी विशेषताकों निबाहते रहिये, यानी व्यापार भी 
पैबाभावस' अथवा धर्मभावसे कीजिये। जितना कमायें 0 कं ओर 
भौर उसे खर्चे भी पृण्यकार्यके लिए ही कीजिये, . :" रु व गे 
लिए नहीं। यानी आप अपने कमाये धनके भी संरक्षक बलेकर रािये। 


बापुके आशीर्वाद ५६३४ 
जमनालछालजी करीब' छ: लाख रुपया अपने लड़कोंके पास 
छोड़ गये थे, ताकि वे उसका उपयोग सेवार्थ करें, याती उससे मेरे 
जैसे भिखारियोंकी झोलियां भरें। लड़के कह सकते थे, कि एक बार 
हमें जी भरकर ऐश-आराम कर छेते दीजिये, फिर हम त्याग भी करते 
रहेंगे। लेकिन' नहीं; एक-दो दिनके गंभीर विवारके बाद उन्होंने वह 
सारी रकम प्रेवा-क्रार्ये लिए दे दी। इसके सिवा, जमनालाऊरूजीके 
जीवन-कालमें कांग्रेस-जनोंके' और दूसरे कार्यकर्ताओं वरग्रराके आतिश्य' 
पर हर साल करीब २० हजार रुपया खर्च होता था। उन्होंने इसको 
भी पहलेकी तरह जारी रखनेका निश्चय किया, और सारे खर्चकी 
जिम्मेदारी बच्छराज-जमनाहाल फर्मकी तरफसे अपने कन्धों पर उठा 
ली। सेठजीने बजाजवाड़ीका एक हिस्सा जानकीदेवीके लिए और 
बच्चोंके छिए रकक्‍ब्ा था। लेकिन उनके परिवारवालोंने यह तय किया 
कि उनमेंसे कोई उन' बंगलछॉमें नहीं रहेंगे।। उनका उपयोग सिर्फ अतिथि- 
सत्काए अथवा सार्वजनिक कामके लिए ही होगा। वे खुद तो अभी 
भोपुरीमें ही रहना पसंद करते है। 
ध्वराज्य-प्राप्तिसि भी कठिव 
“४ इस तरह शुभ संकल्पोंके साथ यह काम शुरू हुआ है। जमना- 
लालजीकी आंख बन्द होते ही मेंने उनके बोझका बेंटबारा शुरू कर 
दिया है। आप देखेंगे कि जमनालालजीके कामोंकी जो फेहरिस्त 
आपकी भेजी गई है, उसमें उनके आखिरी कामंको पहुछा स्थान' मिला 
है। यह काम' स्वराज्य-प्राप्तिके कामसे भी कठिन है। स्वराज्य मिलनेसे 
यह अपने-आप नहीं हो' जायगा। यह सिफे पंसेसे होनेबाला काम 
नहीं। में इस बातका साक्षी हुँ कि. आजीवन अलौकिक, निष्ठासे काम 
करतेबाले उस व्यक्तिने. किस अपूर्व निष्ठासे इस कामकों शुरू किया 
था। उन्हें इस तरह काम करते देखकर एक दिन सहज ही मेरे मुंहसे 
यह निकल गया था कि जिस वेगसे वे इप्त कामको' कर रहें हैं, उसको 
उसका शरीर सह सकेगा या नहीं? कहीं बीच ही में वह धोखा तो 
ते दे जायगा ? आज मेरा वहु कंथना भविष्यवाणी साबित हुआ हु . 
सातो उंस' समय भगवान्‌ ही मेरे मुंहसे बोल रहे थे। सारांश येहु कि 
"बहू कामः पैसेसे नहीं, एक-निष्ठासे ही होनेंवाला. है। 


..] ३३ श 3 
.. ४ जानकीदेवीके दानकी रकसके साए मिझफेर यह रकम हमारी , 
'आजकी आवश्यकताके. लिए काफी, है। लेकिन कार्यकर्ता काफी, नहीं .. 
_हैं। गोसेवाका काम आज तक: जिस तरह चढा, उससे ने जमसना-. . 
_ छाोल़जीकीं- संतीष था, से मुझे। इस कामको संतोषजनक रूपसे चछानेके 


फ्द४ पांचवें धुनत्नकी- 


लिए मझे आपकी तन-समतसे सदद मिलती चाहिए। जबतक यह ने हो 
जायगा, मुझे चेत ने पड़ेगा। अरालमें वारिस तो उन्हें भेरा बनना 
चाहिये था, पर वह तो चले गये और जीत गये। अब परीक्षा गेरी 
हैं। में एक नये रूपमें उनका वारिस बच गया हें, यानी उनके सारेके 
सारे कामोंकों मेने अपने जिम्मे ले लिया हैं। लेकिन यह तो एक 
एऐसी' चीज है, जिसके वारिस आप सब बन सकते हैं। जब आप सब 
मिलकर इन कार्मोंकों उठा छेंगे, तो ये पहलेसे भी ज्यादा व्यवस्थित 
और संतोपजनक रीतिसे चढेंगे, और तभी में इस परीक्षाओंमें उत्तीर्ण 
हो पाऊंगा। 
श्र भा 2 


खादी ओर प्रामोश्योग 
४ अब दूसरी चीज लीजिये। मिसालके तौर पर, खादीके काममें 
उनकी दिलचस्गी मुझसे कम ने थी। खादीके लिए जितना समय भं्े 
दिया, उतना ही उन्होंने भी दिया। उन्होंने इसा कामके पीछे मुश्नसे 
कम बुद्धि खर्च नहीं को थी। इसके लिए कार्यकर्ता भी वे दी ढूंढ- 
ढूंढ. कर लाया करते थे। थोड़ेमें यह कह लीजिये कि अगर 
भेंने खादीका मंत्र दिया, तो जमनालालजीने उसको मूरतिख्ष दिया। 
खादीका काम शुरू होनेके बाद में तो जेलमें जा बेठा। मगर वे जानते 
थे कि भेरे भजदीक खादी ही में स्वराज्य है। अगर उन्होंने तुरन्त 
ही उसमें रत्त होकर उसे संगठित रूप. न. दिया होता, तो मेरी 
गेरहाजिरीमें साशा काम तीन-तेरह हो जाता। 
“बही बात प्रामोद्योगकी थी। उन्होंने इसके लिए भगनवाड़ी 
तो दी ही थी, साथ ही उसके सामनेकी कुछ जमीन भी वे भगन- 
ड्ीके लिए खरीदतनेका संकल्प कर चुके थे। अब चि. कमलूवयनते 
वहु जमीन भी मगनवाड़ीकों दे दी हूँ। 


है ॥ 
अब तक इस देशकी आज़ादीकों खोलेमें व्यापारी-समाजकी खास 
जिभ्मेदारी रही है। जमनालालजीको यह चीज बराबर खटका करती थी। 
इसीलिए आज आपके सामने मुझे ये सारी बातें रखनी पड़ी हैं। 


और मे 53 जी 
:/ जमनाछाऊछुजीके दूसरे कामोंके बारेमें में आपका. इस चक्त 
ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। वे सब आपकी जांखोंके सामने ही हैं। 
महिला-आश्रमको' ही लीजिये। यह उसकी अपनी एक विशेष कृति 
है। उन्हींकी. ऋल्पताके अनुप्तार यहू अबतक कोम. करता रहा है। 
जमनालहालेजीके सामने सवाल यह था कि जो कोग देशके कममें 
जुद कर भिखारी बत जाते हैं, उत्तके बआल-बच्चोंकी शिक्षांका मेया 


आपुके आज्यीर्वाद ५६५ 


प्रबन्ध हो ? उन्होंने कहा कि कमसे कम उनकी लड़कियोंकों तो यहां 
सरकारी मदरसोंके मृकावलछे अच्छी ही तालीम मिल सकेगी। बस, 
इसी खयालसे महिला-आश्रमकी स्थापना हुई॥ 
कक मंध डे मी 

“बुनियादी तालीम और हरिजन-सेवक-संघके कामका भी यही 
हाल है। आप इनमें शरीक हो सकते हैं। हिन्दु-मुस्लिम एकताके लिए 
उनके दिलसें खास लूमन थी। उनके अन्दर साम्प्रदायिक देषकी बू तक न 
थी। आप उनके जीवनसे इस गृणकों ग्रहण कर सकते हैं। 

सच्चा स्मारक 


“ जमतालालजीका स्मृति-स्तंसम खड़ा करके हम उनकी यादकों 
चिरस्थायी नहीं बता सकते। स्तंभ पर खुदे हुए शिलालेखकों तो 
छोग पढ़ कर थोड़े ही समयमें भूल जायेंगे, परन्तु जिस आदमीने 
दुनियाके लिए इतना-कुछ किया है, उसके कामकों चिरस्थायी रखनेका 
संकल्प कोई कर छे, तो वह उसका सच्चा स्मारक हो रहेगा। 

नै भर मु 900॥ 

४ में, इसे अपने जीवनका एक अत्यन्त गंभीर अवसर सानता हूं। 
जो शुद्ध धर्ममावना अन्तिम समयमें जमनाहालजोकी थी, उसे मेँ 
कायम रखना चाहता हूं। इसलिए जिसे जो कुछ करता हो, उसी 
मावनासे करे। एकान्तमें बैठे, अन्तर्मुख बने और ईइवरकों साक्षी रख 
कर जो संकल्प करता हो, करे।” ह 
हुरिजन' सेवक, ८-३-४२ | “ प्यारेलाल 


जमनालालजीका सच्चा स्मारक 
(२) 


मः ना ह रा भर 
दूसरे दिता सभाकी कार्रवाई शुरू करते हुए गांबीजीने कहा :- 
“अगर जमनालालजीकी मृत्युतें हम फायदा उठाता चाहते हैं 
सो हमें बहुत ज्यादा सावधान बनना होगा, बहुत ज्यादा संयम और 
त्याग सीखना होगा। पल । 
फू की क्र मद ६ 
“में अकसर सोचता हूं कि अगर हममेंसे हरएककों एक सालके 
फौजी अनुशासवंका तजरबा रहता, तो आज हमारी हालत कुछे और 
. होती। जमनालाकजी किसी फौजी विद्यालयमें तालीम लेने नहीं गये थें।. 
.. भगर उत्होंने खुंद अपनी कोशिशसे अपने. अंदर फौजी अनुशासनके गुण 
, पैदा, कर लिये थे। वैसी ही तालीम हंममेंसे हरंएकंको खुद के लेती होगी। 


के. भ मी... मेँ 


५६६ पाँचवें पुत्रकों-- 


इसलिए कछ मैंने अपनेसे यह तथ कर लिप्रा था कि अगर 
इस मौके पर पैसा इकट्ठा करनेके बजाय में आपको सावधान कार 
पाऊं, तो वही मेरा सच्चा व्यापार होगा। में फिर आपसे कहता हूँ 
कि आप अपने दिकको खूब टटोल कर देखिये, और जहां कहीं जड़ता 
नज़र आये, उसे उखाड़ फेंकिये। और भविष्यक्रे लिए महांते यही 
संकल्प करके उठिये कि जो अच्छी सलाह आपको मिलेगी या अन्तरसे 
जो प्रेरणा उठेगी, उसके अनुसार आप तुरत्त काममें जुट जाया करेंगे। 
जमनालछालजीके स्मारककी सच्ची स्थापनाका इससे अच्छा या महत्वपूर्ण 
आरम्म और क्या हो सकता है? 

भा 23] र्भः मल 


हरिजन' सेवक, १५-३-४२ ] - प्यारिछाल 


एक अंग्रेजकी अ्रद्धाआ्जली 
[मेरे नाम' लिखे अपने एक पतन्नमें श्री वेरियर एटियनने 
स्व, जमनाझालजीके सम्बन्धर्में नीचे लिखे उद्गार प्रकृट किये है। 
- महादेव देसाई] 
पिछले कुछ साहलोंमें में जमनाछाछूजीकों बहुत ही कम देख 
पाया था। हालांकि, एक वक्‍त ऐसा था, जब हम एक-द्ूसरेकें काफी 
नजवीक थे। ऐसा कोई वक्‍त मुझे थाद नहीं पड़ता, जब मैंने प्रेम 
आर कृतज्ञताके साथ झतका स्मरण ने किया हो'। 
व 
दस साक् पहले जब भें धूलिया जेंलमें जमनाणालजीसे मिलने 
गया, और उन्हें सी बलासमें रहते देखा, तो मुझे इतना आधात 
पहुंचा कि मेने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जबतक हमारे देशर्म ये बातें 
होती रहती' हैं, में भेंगे पर ही घुमूंगा। # # # में आज भी वंगें १९ 
ही घूमता हूँ, और बहू एक ऐसी घटना है, जो प्रायः मुझे अपने सिन्रका 
स्मरण करा विया करती हैं। 
व " कः मैं 
आजसे दस बरस पहले वर्धामें. जमनालाल॒जीके प्स' छोटेसे 
सीधे-सादे घरमें उनके मेहमान बच कर रहना एक अवृभुत चीज थी। अपने 
जीवनमें जमनाऊझाऊूजीने कभी सादगीका त्याग नहीं किया। ' बादमें 
जब वर्धाने राजवानीका रूप ले लिया, तो सहज ही वहां बहुतसी मई 
इमारतें और संस्थायें खड़ी हो गई, और जो :थीं वे भर गईं। भगर 
१९३१-३२ में तो उनके घरमें साधुकी कुटियाकी तरह शान्ति और 
सादगीका वातावरण मानी मुंहसे बोकता था। न 
. मे , . का आर मी 


हक 


बापएके आशीर्वाब ५६७ 


जमनालालजीमें कई ऐसे गुण थे, जो पश्चिमवालोंकों खूब 
पसन्द आते। उनकी सादगी और स्वाभिमान, उनकी सच्चाई और 
स्पष्टबादिता, और जीवनके प्रति बवेकरोंसी उनकी वृत्ति पश्चिमवालों 
पर अपना प्रभाव डाले बिना न' रहती। 

मे मे 5 मं 

उनके जैसे धनी आदमीमें सत्यका इतना आग्रह ववचित ही पाया 
जाता है। उनके मुंहसे निकलनेवाले प्रत्येक शब्दकों आप जब चाहें 
कसौटी पर पूरा उत्तार सकते थे; आपको विदवास रहता था कि 
उनकी भावकतामों कोई परिवर्तन ने होगा, और उनके आदर्शमों कोई 
कमी ने आयेगी। में उनको दिलसे प्यार करता था, और आज जब 
वे चले गये हैं, में अपने जीवनमें एक बड़े अभावका अनुभव कर 
रहा हूं, हालांकि पिछले कुछ साहोंमें मने शायद ही उन्हें देखा हो। 
में यह भी अनुभव करता हूं कि आज वर्धामें रहते हुए आप सब 
लोगोंको और देशकी जनताकों उनके समान शुद्ध हृदय, प्रेभी, उदार 
और व्यापक सहानुभूतिवाले व्यक्तिका अभाव कितता खटक रहा होगा। 
हरिजन' सेवक, २९--३-४२ | ह 


पशुपालन 


“४ बर्धामें जो केन्द्रीय गोसेवा-संघ चलता है, वह स्वर्गीय श्री. जभना- 
छालजीकी अन्तिम' कृति हैं। उत्की लोकोपयोगी प्रवृत्तियाोँ अनेक थीं। 
वर्षोसि धन कमानेका मोह उन्होंने छोड़ रखा था। जो कुछ धन कमाते 
थे, को लोकसेवामें छगानेके लिए। ११५ फरवरीकों सनकी पांचवीं 
पुण्यतिथि थी। उनके अनुय्रायियों और साथियोंने उस पृण्यतिथिका समय 
जमनालालजीकी' अम्तिम प्रवृत्तिका. विचार करनेंगें बिताथा और इस 
तरह तिथि मनाई। सब जानते हूँ कि अपने देहान्तके एक' घण्टे पूर्व 
भी वे कुछ-त-कुछ गोसेवाका कार्य कर रहे थे। गोपुरी वाभका क्षेत्र 
भी उत्होंने बमाया था। उनकी समाधि गोपुरीमें ही है। 
हुरिजन' सेवक, १७-२-४६ |. “ भी. क. गांधी 


महादेव देसाई 


भहादेवभाईके मरतेके बाद मैंने बापूसे, एक रोज़ पूंछा: आज 

सके आपने जितनी मौतें देखीं, उत्त सबमें महादेवभाईकी मौतसे क्‍या 
आपको सबसे ज्यादा सदभा तहीं पहुँचा? ने जवाब दिया 
ज़मनालालजी, मगनलारल' और . महादेव - इनमेंसे हरएक ' अपने-अपने 

जज 23० ॥ हि 


'क्षेत्रमें अबूठे थे। मेरा खयाल हैं कि. उचकी जगह दूगरे नहीं के सकते। 
हरिजन सेक्‍क, हैटल्टडट६) 7 - », माला मदर. 


डा 


५६८ पाँचवें पृश्रकौ-- 


“क्रोध नहीं, मोह नहीं! 

है. #%. # स्व. भाई जमनाछारूजीकी इच्छासे हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा कायम हुई। इससे उर्दू शिसाला निकालना लछाजमी हो गया। 

में साहित्यके प्रचारकी दष्टिसे हिददी साहित्य सम्मेलनका सदस्य 
नहीं बना था। स्व. भाई प्ली. जमनाछालूजी और दूसरे अनेक भिन्रोंसे 
मुझे बताया था कि नाम चाहे कुछ भी हों, उन छोगोंका भन साहित्यमें 
नहीं था; उनका दिल राष्ट्रभाषामें ही था और इसीलिए मैने 
दक्षिणमें राष्ट्रभाषाका जोरसे प्रबार किया। 
हरिजन सेवक, २५-१--४८ ] ' “गो. क. गांधी 


उनकी अन्तिम चिन्ता 

छः गे 2] प्तः 
सारे दिन लोग लगातार मुलाकात करनेके लिए आते रहे। 
उनमें दिल्‍लीके मौलाना छोग भी थे। उन्होंने गांधीजीके वर्षा जानेक्रे 
बारेसें अपनी सम्भति दे दी। गांवीजीने उनसे कहा कि में सिर्फ थोड़े 
दिनोंके लिए ही यहांगे गैरहाजिर रहुंगा, और अगर भगवानकी कुछ और 
ही गर्जी न हुई और कोई आकस्मिक घटना मे घटी, तो ११ तारीखकी 
स्वर्गीय सेठ जमनालछारूजीकी पृणपरतिथि मनानेके बाद बहुत करके 

१७४ वीं तारीखको में लौट आऊंगा।* 


ग भ्् भः 
हश्जिन सेवक, १५-२-४८ ] “ प्योरिलाज 


४ सवाल जवाब ” 
सवाल -वषा आप उन संस्थाओंकी थादी देसेकी क्षपा करेंगे 
जिन्हें गांधीजीने स्थापित किया है या जिन्हें उनके उपदेशोंसे प्रेरणा मिली है ? 
जवाब - वर्धा और उसके आसपासके गौवोंकी नीचे लिखी संस्थायें 
क्री जमनाछारुजीके उत्साह, श्री पिनोबाजीके मार्गदर्शन और हमे 
मिलते रहनेवाले गांवीजीके आदेशोंके कारण ही कायम हुईं, बच्द' की 
गई या उन्हें सथा रूप दिया गया। । 

के, करशा आश्षम्त, वर्धोी । १९३५ में बच्द हो गयों। 
खे. महिला आश्षम, वर्धा, १९३५ ॥ | ह 
१. यह अंश प्यारेलालजीके लेखमेंसे लिया गया है जिस उन्दोंने गांधीजीके 
देह्वान्तके बाद उनके ओतिम दिनोंका वर्णन किया है। ३० जनवरी १४४८ कीं 
_. शाँवीजीका देहाम्त हो गया था. भर ये वर्षा नहीं जा सकें थे |" कि 


आपुके आशीर्वाद ५६९ 


गे. गोसेवा मण्डल, नालवाड़ी, वर्धा । 

थे. गोसेवा चर्मालय, नालबाड़ी, वर्धा । 

8. महारोगी (कोढ़) आश्रम, दत्तपुर, वर्धा । 

ते. गोसेवा संघ, गोपुरी, वर्धा । 

छ. ग्राम-सेवा मण्डल, वर्धा । 

ज. स्व॒राज्य भण्डार, वर्धा। 

झ. परमधाम, पवनार, वर्धा । पिछले कुछ साछोंसे श्री विनोबा 

यहीं रहते थे। हे ीशिम के 

हरिजन सेवक, १२-१२-४८ ] “ किशोरलाल मशखस्वाला 


दादीजी' वजाज 
' दाषीजी “स्व. जमनाऊछाऊूजी बजाजकी भाता श्री. विरदीबाईका 
देहाग्त ३१ मई (वैशाख-ज्येष्ठ कृ. ११) को शामके करीब साढ़े चार 
बजे छगभग ९० वर्षकी उमरमें हुआ। गजरातीमें साखी है कि 
जननी जण तो भक्‍त' जण, कां दाता का शूर। 
नहीं तो रहेजे वांझणी, भा गुभावीश बूर'॥ 


श्री. जमनालालजी जेसे भवत, वाता और शूरकी जन्मदात्री 
वर्धावाधियोंकी दादीजी' ने इस आदेशको सफल करके अपना जीवन 
आदरणीय किया था। जब तक आंख, काम और हाथ-पैरोंने काम 
दिया, वे अपने निजी कामोंमें सदा स्वावद्रम्बी रहीं। जवानीमें उन्होंने 
बहुत सख्त परिश्रम किया था| और अभी-अभी तक घण्टों बराबर 
सूच कातती रहीं। कितने ही प्रियजनोंकों उन्होंने अपने सूतकी खादी 
वी होगी। शरीरके अवधवों और ज्ञानेंद्रियोंकी शक्ति कम हो जानेपे 
चरखा चलाना सुश्किल हो गया, तब' समय कंसे काठे इसको उत्हें 
बेचैनी भालम होने छगी। फिर भी विनोबाजीकी ग्रलाहगे जबतक' 
बन पड़ा वे कातती रहीं। अपने ही सूतके वस्थोम उन्होंने आखिर 
अग्विस्तान' किया । 

उनका शरीर पूरे पके पानकी तरह हो गया था। अपना काम 
पूरा करके उसका गिर जाना उचित ही हुआ है। परन्तु जिस तरह 
बुक्ष सूना इक पर्ण बिना, वेसे ही बजाजवाड़ी और गोपूरी जो 
उसके दो निवासस्थान थे, उस पीछे पानसे भी शोभावान' माहूम होते 
थें। वे. अबः परिचित मिन्नोंकी फीके मालूम हींगे। उनके जीवनकी 
सौम्य सुभंधकती स्मृति स्वजनोंकों प्रेरणा देती रहेगी। 


: हंरिजन सेवक, ९०६०-५१] .  : ४: ७” कि. घ; मशख्वाढा _ 





५७० पांचवें पुन्नको 


काकीनाडा 

शनिश्चर 
भाई जमनालालजी, 

अग्रवाल भाईयोंको में इतना हि. कहना चाहता हुँ की हिंदु- 

स्तानकी जो कोइ कोम शुद्ध बलीदान दे सकती है हिंदुस्तानकी और 
स्वधर्मकी' रक्षा कर सकती हूँ। मेरी उमीद है इस समय अग्रवाल 
जाति स्व॒राज्यका महान्‌ जंगमे अपना पूरा हिस्सा दे देगी। में जानता 
हुँ की मारबाडी कोममें घन है, वर्म-प्रेम है, वान' देनेका भाव है। 
आधुनिक प्रवृत्ति आत्मशुद्धिकी और पर्मरक्षाकी है । उसमें अग्रवाल 
भाईकों बलीदान देनेकी शबवित ईश्वर दे दें ऐसी में प्रार्थना करता हूँ।* 
आपका 


ऑह्लहाल्लरा का 


१. यह पत्र, किताब करीब करीब छप चुकने पर मिलनेके कारण, पहले भागमें 
हीं दिया जा संका, इसलिए यहाँ दिया जाता है।.. 


परिशिष्ट 8 


९. ९ फेक प 03 05% कर. 
गांधीजीके अपने हाथों लिखे पत्र 
जो पत्र गांधीजीनें अपने हाथों लिखे हैं उनकी भाषा बिना कुछ 
फरक किए ज्यों की त्यों (गलतियों सहित) रखी गई है । ऐसे 
पत्रोंकी ऋमसंखस्य। निम्नांकित हे :-- 
भाग १: १ से ९, १७, १८, २९ से २६, २८, २९, ३९ से 
३४, बढ से ४६, ४८, ५५, ६०, ६२, ६६ से ७२, छ४ से 
८०, ८९, ९०, ९५, ९६, १००, १०५, १०६, १०८, १११ से ११३, 
११५, १२७, १२९ से १३२, १३४ से १३७, १४०, १४४, १४६, 
१४७, १४९ १५२ से (५५, १५८ से १६०, १६२ से १६६, १७०, 
१७०, १७४ से १७८, १८० से श्ट७छ, १८९ से १९३, १९५, १९७, 
१९८, २०० से २०२, २०४, २०५, २०८ मे २१०, २११ से २१७, 
२२० से २२२, २५४ से २२६, २२९, २३६, २४५ से २४७, २५० से 
र५२, २५६, २६२ थे २६०, २६९, २७८, २८१, २८२, २८५, 
२८६, २९२, २९३, २९५, ३०५, ३१२, ३१४, ३१५, ३२०, १२३ से 
३२७, ३३१, ३३९, ३४०, ३४२ से शे४४॑, ३४६, २४९, ३५१ से 
श५४, ३५७, ३५९, ३६४ से ३६६, ३६८, ३७०, ३२७१, २७४ से. 
३७६, ३७९, ३८०। 


भाग २: ३, ४, हि, 5 से ११, हि ११, १६, १८, १९, २९ से 
. २३, २६, २७, २९, रे३, ३७, ४०, ४३, ४५, ४६, ४९ से ५१,. 
ण"३, ५४, पछ से ६३, ६५ से ७२, ७४४, ७५, ७७, ७९, ८२ से ८६, 
८८ से १३, ९५ से १०४, १०६ से १२१, १२३ से १३०, १३४ से. 
१३६, १८ से १४७, १४९ से १५१, १५४ १५६ से श्पट,.. 
१६०, १६४ से १६४, १६६, १६७। ह ला 
भाग ३: १५, २२, २६; ३२१, रे), रेछ, ४० से ४२, डेप 


परिक्षिष्ट ३: अंतिम पत्र (पृष्ठ ५७०) । 


पत्र संख्या 
१४ 
१७ 
३६ 
५६ 
9१ 
१०९ 
११४ 
११६ 
१३६ 
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१४० 
१४४ 
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१८० 
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१९१ 
"२०७ 
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घट 
२६२ 
र्ज्ट 
२८५ 
ै। २१७० 
२९१ 
.रे०द्‌ 
' शैर७छ 

कडेड 
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2२ 
१५७ 
१७९ 
१८७ 
५५७ 
१९९ 


र्ण्र्‌ 


२०३ 
२१३ 
२२६ 


रर० 
शा 


शुद्धिपन्न 


पूरा लाडू 
र र्‌ 
न्‍ ्‌ 
| १ 
हि ८ 
प्‌ र्‌ 
4 ही 
५ 2 
१ र्‌ 
ता. क. १ 
१ र्‌ 
८ ३ 
१ र्‌ 
रे 
र्‌ र्‌ 
प्‌ 4 
२ १ 
डर श्‌ 
१ र्‌ 
१ १ 
र्‌ २ 
१ १६. 
फुटनोड २४ 
हम हट 
१ | 
र्‌ रे 


अश्ुद्ध 
ह। 

सम. भाईश्री 

भाईलालजीन्‌ 
फा, बे, १ 
तैब सरहां 
+ होसकते 
अछत५>त २ 


थय 


दर 


्ः 
8 ७ 4०४| 


रुडूं 
मु. भाईशी 
भाई लछालजीजूं 
का. ब. ! 
और वहां 
ही हो सकते 
जरजऋत्आरर 
धर 


ष्ण्प 


चे, जमनालाल जि, जमनालाल 


बन तेटलो 
तेनू 
हब 
00४07] ६ 
नाखवापणं 
संदर 
सतोषजों 
मम 
'थयो छ 
चीतलीआ 
जाओ हे 
जो जो। 
आज 
वेशिश 
मरा पतन 
कद 
जपूर 
लगे. 


वा, पदलनां ह 


बने तेटलों 
॥0070])॥ 
, नाखबापणं 
सुंदर 
संवीपजी 
में 
थयों छे 
चीवलीअपए 
जाओ तो 
जोजो । 
आजे 
कोशिश 
: मेरा पतन 
' बाद 
जेपुर 
'छिये 
दा. पेटेलतां 
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